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“मेरी जीवनगाथा' 
के विषय में. 


पूज्य श्री वर्णीजी के उद्गार 


ओर अपनी जीवनी लिख लिख इल्ननीकल्तना च्यप्रमे भीतथी। उस्समें 
रेस निश्येत है डीक्या+ *्श्रिकत लय इसे ज््प्ति दब्टि 
इ्च्छते ल्‍ 9 6 नेण र मकर नै ५ 
से देखते हे उस में लैस चुछ्छ भी ख्ाकर्षण नही है | तता- 
जे शोधथक हू सर धवतल्न चित्वारत डी हें, भेतीशबवात 
महानीश्के महान मिट्ठानते के अनयांजी मात छं। म्रक्ते 
« जर्नके 2 इशू्‌ ऋरने भें ठीं न श््ाता 
नह चना तितके >्नत;मेरीजीयनो को तो ने श्स 
प्म म्प्ि लगे यह मैं नटीचप्हता कुछ मएईजेोहिनो 5 पे हित | ने 
परिस्थिति 30्मन्त कर दी के 72 त्र्स्के लिग्बनेंके 
ल्प्एनाष्यहोता प्डाडे , यह इूसरेजत्तहे ५ जाए है 
इसे पाठकगणा मत्य मो नी शि पता लें 


_फास्मुन खुदे,९8 श'2७०४ गंशिड् बर्गिं 
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प्रकाशकके दो शब्द 


यह हमारा सौभाग्य है कि हमें पूज्य श्री गुरुदेव वर्णीजी' सहाराज 
के निकटसे दर्शन करनेका अवसर मिला है । उन्होंने अपने जीवन * 
निर्माणके साथ जो सांस्कृतिक सेवाएं की हें वे महान हैं। ऐसे महात्मा शता- 
ब्दियों बाद उत्पन्न होते हैं। ज़ेन संघ वे सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हैं । 
यह इसलिये नहीं लिख रहे हैं कि वे क्षुल्लक हें या त्यागी हैँ। ऐसे अनेक 
त्यागी मुनि हें जिनकी ओर हमारा ध्यान केवल इसलिये जाता है कि वे 
हमारी अपेक्षा कुछ सॉँस्कृतिक विशेषता रखते हैं। किन्तु पुज्य श्री वर्णीजी 
महाराजकी बात इससे भिन्न है । एक तो उन्होंने जन संस्कृतिक उद्धारार्थ 
अनवरत परिश्रम किया हैं और दूसरे उनके कारण वर्तमानमें हम अपनेको 
उठा हुआ अनुभव करते हूँ । यही कारण हू कि उन्होंने इस कालमें सहज 
ही सबका गुरुत्व स्थान प्राण कर लिया है। ऐसे महापुरुषकी सेवाओंकी 
स्मृतिर्मे श्रमण संस्कृतिकेअनुरूप किसी विशेष कार्यकी आयोजना की जाय 
यह विचार मेरे हृदयमें बहुत दिनसे आ रहा था। इसी विचारके 
परिणाम स्वरूप भ्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थभाला की स्थापना की 
गई है। यह नाम बहुत सोच विचार कर रखा गया है । इसमें अब तक 
की समस्त सन्त परस्परा व गृरुपरस्परा समाई हुई हू । 


सर्व प्रथम ये विचार मेरे सतमें सन्‌ ४४में आये थे जिन्हें मेने श्रीमानत 
पण्डित पन्‍नालालजी धममालंकार प्रोफेसर हिन्दु विश्वविद्यालय बनारस 
के समक्ष सी रखे थे और उन्होंने इन विचारोंको आगे बढ़ानेका प्रयत्त 
भी किया था किन्तु अनायास कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि मुझे 
उस सभ्य वे विचार छोड़ देने पड़े । इसके बाद सन ४७ में पूज्य (रू 


* .गरुबय पं० देवकीनन्‍्दनजी सिद्धान्तशास्प्री, श्रीमान्‌ प॑ं० परनाजालजी 
धर्माजंकार, श्रीमान पं० महेन्द्रफुमारजी न्यायाचार्य और श्रीमान्‌ 
पं० चंशीधरजी व्याकरणाचायंफे साथ विचार विभिमय करनेसे पुनः 
ऐसा योग आया जिससे में अपने इन विचारोंको कार्यान्वित करनेंमें 
समर्थ हुआ। इस समय पहलेकी अपेक्षा मुझे सहयोग भी अच्छा 
मिल गया । इसीका फल हैँ कि आज इस पग्रन्यमालाने मत रुप ले 
लिया हू 


प्रारस्भमें मेने इस प्रन्यमालासे सर्वार्यसिद्धि, पञ»चाध्यापी और 
तत्वाय्यसूत्र प्रकाशित फरनेका निर्णय फिया था जो इस समय प्रेसमें हें । 
फिन्‍्तु जब योगायोग वलवान्‌ होता है तो सहज हो अनुकूल सामग्री मिलतों 
जाती हैं। मुझे इस बातका स्वप्नमें भी ख्याल न था कि जिस महा- 
पुरुषकी सेवाओंके उपलक्ष्यमें इस ग्रन्यमालाकी स्थापना की गई है उनकी 
पविन्न जीवनी 'मेरी जीवन गाथा इससे प्रकाशित करनेके लिये मिल 
जायगी । परन्तु आज हमें यह लिखते हुए परम आनंदका अनुभव हो 
रहा है कि ग्रंथभालाका यह सबसे पहला ग्रंथ है जो इससे प्रकाशित हो 
रहा है । 
मेरी जीवन गाथा क्या हुँ इसकी अपेक्षा यह क्‍या नहों हूँ 
यह कहना अधिक उपयुक्त हुँँ। इसमें वर्तमान कालीन समाजका 
सुन्दर चित्रण तो किया ही गया हुँ। साथ ही यह अड्भूत धर्म 
शास्त्रका भी ग्रस्थहै। इसमें प्रायः सभी विषयोंका समावेश है । अनेक 
साप्नाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं व कार्यकर्ताओंका परिचय भी इसमें 
, दिया गया है। यह पुज्य श्रो वर्णोनी महाराजके कर कमलों द्वारा 
लिखा गया है। इससे उनको कल्पकता और लेखन शैलोका सहज 
ही पता लग जाता हैँ। जीवनोको पढ़ते समय अनेक भाव मनसें उदित 
होते हैं । कहों कहीं तो घटनाओंका इतने कारुणिक और रोचक ढंगसे 
चित्रण किया गया है जिससे बलात्‌ आंखोंमें आँसु आ जाते हें और घिग्गी 


५ 


बे जाती है ॥ जहां पृज्यश्रोका किसीसे सतभोद हुआ वहाँ उसका उन्होंने” 
स्पष्ट निर्देश किया है । प्र. पा 

पज्यश्री महराज अपने पदके अनुसार स्थाहोसे बहुत ही कम लिखते 
हैं। अधिकतर सौस पेंसिलसे - लिखा करते हैं।. "मेरी जीवन गाथा' 
भी इसी प्रकार लिखी गई है। अतएवं इसको व्तसान रूप देनेका 
काम श्रीमान पं० पत्चालालूजी साहित्याचायं सागरने किया हूँ । हेडिंग 
आदि भी उन्होंने हो बनाये हैँ। उन्होंने यह कार्य पृज्यश्री सहाराजकी 
आज्ञासे किया है। इसमें भाषा और भाव बिल्कुल नहीं बदले गये है । 
केवल भ्रकरणोंकों आनुपुर्वोरूप दिया गया है। इस काममें साहित्याचार्य 
जी को बड़ा श्रम करना पड़ा है अतएवं उन्हें जितना धन्यवाद दिया जाय 
थोड़ा है। 


मेरो इच्छा थी कि जितने अच्छे ढंगसे इस का प्रकाशन हो रहा 
है और जितनी अच्छी साधन सामग्रो इसके लिये जुटाई जा रही है उत्तनी 
ही महत्त्वपुर्ण इसकी अस्तावना रहे। किन्तु प्रस्तावना लिखाई किससे 
जाय यह प्रश्न तब भी सामने था । बहुत कुछ विचार विनिमयके बाद 
यह नि३चय हुआ कि इसको भस्तावना लिखनेके लिये कांग्रेसके प्रसिद्ध 
नेता श्रीमान्‌ पं० हारकाप्रसाद जी सिश्र (गृहमंत्री भध्यप्रान्त 
सरकार ) से प्रार्थना की जाय । तदनुसार में नागपुर गया और उनसे 


पस्तावना लिख दी । प्रस्तावना क्‍या है जैन समाज और खास कर जैन 
नेवयुवकों को एक चेतावनी है। उन्हें उनके तसत्वज्ञान को समझने, मनन 
करने और तदनुकूल आचरण करने की उससें प्रेरणा हें। में यह अच्छी 
परह जानता हूं कि पडिण्त जो इस स्थितिमें नहों थे किवे इस 


आशिक हि | 


क 


करके जो अपनी इस उदार सेवासे संस्वाकों छाभान्वित फिया हैं इसके 
लिये संस्था की ओरसे में उनका विशेष ऋणी हूं । 


इस ग्रंयके प्रकाशन कार्यमें श्रोमान पं० पत्नाछालजी घमरलिकार, 
श्रीमान पं॑० जगन्मोहनऊालजी शास्त्री कटनी, श्रीमान पं ० महेस्द्रकुमार जी 
स्यायाचार्य, श्रीमात पं० बंशोधरजी व्याकरणाचायं और श्रीमान पं० 
चद्धमौलिजी श्ास्त्रीका पूरा सहयोग रहा है। प्रज्यश्री वर्णीसंचके 
त्यागियोंका खासकर पूज्य श्री १०५ छु० सनोहरलालजी ओर श्रोमान 
ब्र० सुमेर्चुन्दजीका भी पूरा सहयोग रहा हैं। इसलिए इनके भी हम 
आभारी हूं । 

ओर भी ऐसे अनेकों प्रसंग आये है जब हमें अन्य वन्धुओंकी सहायता 
सिली हैँ। उनमें प्रिय भाई देवेन्रकुमारजी व प्रिय भाई नरेस्द्रकुमारजी 
मुख्य हैं। हमें प्रसन्नता है कि इस ग्रंयको हम इस रूपमें रखनेमें समर्य 
हुए हें। इसमें अनेक चित्र हे। उनमें कई महत्वके हैँ जो शीसान वाबु 
रामस्वरूपजी वरुआसागर भौर श्रीमान रछाला स्यालीरामजी मागराकी 
कृपा से प्राप्त हुए हैँ अतः हम इनके भी आभारी हूँ । 


ठोक समय पर छपाईको सुविधा प्रदान करनेमें भागव भूषण प्रेसके 
मालिक श्रीमान पण्डित पृथ्वीनाथजी भागंवने कुछ कत्तर न रखी। साथ 
हो श्रीविश्वनाथजी यादव (भगतजी) मार्कण्डेयजी यादव और कम्पोज व 
छपाई विभागके अन्य बन्धुओंने भी पुरा सहयोग दिया है एतदर्थ इनके भी 
थाभारी हैं। 


यह काम जितना बड़ा हूँ उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही बड़ा है । 
यदि सुझे पूज्य श्रीवर्णीजी महाराजका व गुरुस्वरूप पुज्य पण्डित देवकी- 
नंदनजी व पूज्य पण्डित वंशीधरजोी इन्दौरका आज्ञोर्वाद प्राप्त नहोता तो 
कौन जाने से इस काममें सफल होता । यह उन्होंफे आशीर्वादका सुफलू 


है जो आज हम प्रन्थमालाके कामको इस रूपमे देख रहे हैं) मुझे, विश्वास 
है कि भविष्य भी हमें यह आशीर्वाद इसी प्रकार प्राप्त होता रहेशा। 


वर्णी ग्रन्थभालाका उहेश्य सहान और उदार हे। वह संकुचितता और 
साम्प्रदायिकतासे दर रहकर सत्साहित्यके प्रक/शन और प्रचार द्वारा 
मानवसात्रकी सेवा करना चाहती है । मेरा विश्वास है कि प्रस्तुत प्रच्थ 
इस उद्देश्यकी पुति्सें पुरा सहायक होगा। अधिक क्‍या । 


काशी फूछचन्द्र सिद्धान्तशास्री 
अक्षय तृतीया | संयुक्त मंत्री श्री० ग० चृ० 
वी० नि० सं० २४७५ जैन प्रन्थमाछा काशी 


: भ्रस्तावना 

हिन्दी भाषामें आत्म-कथाओंका अभाव है। अभी -दो वेंष पूर्व 
देशरत्न डा० .राजेन्द्रप्रसादकी आत्म-कथा प्रकाशित हुई थी इसी 
प्रकारकी एकाथ और पुस्तकें हें! । वर्णीजीने अपना आात्म-चरित लिख- 
कर जहां जेन-समाजका उपकार किया हैँ वहां हिन्दीके भंडारको भी 
भरा है । एतदर्थ वे बधाईके पात्र हें । 

श्रीमान्‌ वर्णीजीसे सेरा परिचय किस प्रकार हुआ इसका उल्लेख 
उन्होंने स्वयं इस पग्रन्थमें किया हैं । इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि 
मेरा हृदय उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धालु हैं । राजनीतिक क्षेत्रसें कार्य 
करते रहनेके कारण मेरा सभी प्रकारके व्यक्तियोंते सम्बन्ध आता 
है । साधुस्वभाव व्यवितयोंकी ओर में सदा ही आकर्षित हो जाता 
हूँ । प्रातः स्मरणीय महात्मा गांधोके लिए मेरे हृदयमें जो असीस 
श्रद्धा है उसका कारण उनका 'राजनीतिक महत्त्व ती कंभ और उनके 
चरित्रकी उच्चता हो अधिक रही है । उनके सामने जाते ही मुझे 
ऐसा अनुभव होता था कि में जिस व्यक्तिसे मिल रहा हूँ उसने 
अपने सभी सनोविकारोंपर विजय प्राप्त कर ली है। वर्णीजीके संपर्क॑र्े 
में अधिक नहीं आया परंतु मिलते ही मेरा हृदय श्रद्धासे भर गया । 
उन्होंने जबलपुरके जन समाजके लिए बहुत कुछ किया हैँ जिससे भी 
में भलीसांति परिचित हूँ । इसीलिए कुछ जन भिन्रोंने जब सुझसे 
इस ग्रन्थकी प्रस्तावता लिखनेका आग्रह किया तब समयका अभाव 
रहते हुए भी में 'नहीं। न कह सका । 

बचपनमें जब में रायपुरसें पढ़ता था मेरे पड़ोसमें एक जैन यूहस्थ रहते 
थ । उनके पाससे में जेन धर्म संबंधी पुस्तकोंको लेकर पढ़ा करता था। 








१ सर्वप्रथम आत्मक्थाके लिखनेका श्रेव कविवर बनारसी- 
दासजीको हूँ यह हिन्दी कवितामें हूं और अर्ध कथानकके नामसे प्रसिद्ध 
है। कविवर बनारसीदासजी कविवर तुलसीदासजीके समकालीन हे । 


८ 


जा 7 


. अनेक बार में जन मन्दिरोंमं भी गया। तीय॑फरोंकी सौम्य मूर्तियोंने 
'मेरे हृदयको अत्यधिक प्रभावित किया। कुछ रिस्तेदारोंको यह बुरा 


भी लगा परंतु जब उन्होंने देखा फि में ईसाई मतकी भी पुस्तकें पढ़ा 
फरता हूं तब उन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया । 

आयु बढ़ने पर भी मेरा जैन साहित्यके प्रति आकर्षण कम नहीं 
हुआ। फुछ वर्षो पूर्व प्रयाग की “विदववाणी” पत्निकाने जैन धर्म पर 
एक विशेषाडूः निकाला था। संपादकने मुझे जेन धर्म का विद्येप ज्ञान 
रखनेंवाला समझ फर एक लेख भी माँगा या। महावीर जयन्तीके 
अवसर पर प्रायः प्रतिवर्ष मुझे किसी ने किसी सभामें निमंत्रित किया 
जाता है । अभी हाल हो में सागर विश्वविद्यालयके हिन्दी-विभागके 
अध्यक्ष श्री नंददुलारे जी वाजपेयीने मेरे ग्रन्थ 'कृष्णायन' की आलोचना 
करते हुए रेडियो पर कहा था “जीवन फी मुक्त दश्षा का वर्णन 
हिन्दू दाशनिक जिस रूपमें फरते हूं, जैन दार्शनिक उससे भिन्न रुपमें 
करते हैं । जैनोंके निरूपणमें मुक्त जीव ही ईश्वर संज्ञा घारण करता 
है । वही पृथ्वी पर अवतार लेकर प्रकट होता हूँ! । हिन्दू दर्शनोंमें जीव 
को ईइ्वर की संज्ञा नहीं दी गयी हूं । कृष्णायनके कविने मुक्त जीव 
की कल्पना जेन आधार पर ग्रहण की है, क्योंकि वह उसे अधिक 
व्यावहारिक प्रतीत होती हे ।/ वाजपेयी जी का यह कथन ठीक हो या 
न हो लोगों की यह धारणा अवश्य हुँ कि जेन-दर्शन का मुझ पर बड़ा 
प्रभाव हैं । मुझे ऐसी घारणाओं का खण्डन करने को आवश्यकता भी 
प्रतीत नहीं. होती | आखिर जन-दर्शन भो मेरी उसी प्रकार पैतृक 
संपत्ति हूं जिस प्रकार अन्य भारतोय दशन । में उसकी उपेक्षा 
क्‍यों करूं ? 

परन्तु आज इन बारीक विवादोंके लिए अवसर हो कहां रहा ? 
में जेन-दशेनसे प्रभावित होऊं, परन्तु जैन समाजके ही शिक्षित नव- 


युवक अपनी बहुमूल्य सम्पत्तिकों छोड़ माकसे-वादको अपनातें जा 


१ जैन दर्शनके अनुसार मुक्त जीव लोटकर नहीं आता । 


६(6./ ५... 

न हर भा 
रहे हैं! कोई जैन विद्ान्‌ गिनती करके तो देंखे कि भारतके 
साकसंवादियोंमें जैन नवयुवकोंकी संख्या कितनी है । माक्सके“भौतिक-' 
वादके चरणोंपर समस्त भारतीय दर्शन चढ़ाये जा रहे हें! यह 
खतरा हम सबके सामने है । आवश्यकता इस बातकी हूँ कि जैन 
और अजेन सभी दशेनोंके वेत्ता सोक्सेवादका अध्ययत कर उसकी 
निस्सारता प्रकट करें । जैन गुरुकुलोंम| माकसवादका अध्ययन और 
खण्डन होता चाहिए । भारतवर्षमें दार्शनिक विचारोंकी धारा सूख 
गयी है । उसमें प्रवाह लानेके लिए हमें योरपीय दर्शन विशेषकर 
साकसं वादका प्रगाढ़ अध्ययन करना होगा । तभी हमारे दाशेनिक 
विचारोंमें फिरसे मौलिकताका जन्म होगा। मसाकसंवाद बिल्कुल उथला 
तथा थोथा है। अपनी मणियोंको तिरष्कृत कर हम काँचको ग्रहण करने 
जा रहे हैँ। परन्तु हमारे नवयुवक तो पारखी नहीं हैं । जबतक हम 
दोनोंका तुलनात्मक अध्ययन कर उनकी भूल न प्रमाणित कर देंगे 
तबतक वे कांचकों ही सणि समझकर ग्रहण करते जावेंगे । इसमें 
हमारे नवयुवकोंक़ी अपेक्षा हमारा ही अपराध अधिक हैँ । 

वर्णी जी ने गुरुकुलों की स्थापना करने से महान्‌ योग दिया हैँ। 
में इन गुरुकुलों का बड़ा पक्षापाती हूँ, पर हमें इन सें आधुनिकता लाने 
का भी प्रयत्न करना होगा। कठिनाई यह है 'कि जो हमारे प्राचीन 
ग्रन्थों के विद्ान हें वे नयी विचारधारासे अपरिचित हैं और जो 
नयी विचारधारा में डूबे हुए हें वे प्राचीन साहित्य के ज्ञान से कोरे हैं। 
जब तक दोनों का समन्वय न होगा तब तक हमारा प्राचीन ज्ञान आज 
की सनन्‍्तति का उपकार न कर सकेगा। 

नयी धारावाले हमारे नवयुवकों की आंखें पाइचात््य विज्ञान के 
आविस्कारोंसे चोंधिया गयो हैं। कठिनाई तो यह हैँ कि विज्ञानकी नवीन 
तम प्रगतिसे भी अपरिचित हैं। भारतको राजनेतिक स्व॒राज्य अवश्य 
प्राप्त हो गया है, परन्तु हमारी सानसिक गृलामी अब भी कायस है। 
योरपमें जिस प्रकार के फर्तिचरका प्रचलन सौ सार पहले था और जिसे 


अर ० 


अब ,बहाँ फोई नहीं पूछता उसकी कद्च भारतमें नये फैशनके रुपमें 
होती हूँ । इसी प्रकार जो विज्ञान अब योरपमें पुराना हो गया हूँ उठे 
माज भी हमारे विश्वविद्यालयोंर्में विद्याथियोंको देववाय्य मान फर पढ़ाया 
जाता हूँ। दो शताब्दी पूर्व जब योरपमें विज्ञानफी प्रगति हुई तो उसे 
धर्मका शत्रु मान छिया गया । भारतीय विद्यार्थी आज भी वही माने 


वंठे है। परन्तु पिछले पच्चीस वर्षोर्में हो योरपमें विज्ञानकी और भो 
प्रगति हुई हैं। विशेष कर मनोविज्ञानके क्षेत्रमें तो इतनी उन्नति हुई 


हूँ कि भीतिकवाद की जड़ें हो हिल गयी है । अब विज्ञानके अनुसार भी 
'पदार्थ/ (78007) पदार्थ न रहफर मन की रचना मात्र रह गया 
है। 'सापेक्षयाद! (7]९07ए 07 रिटांग्राशिए ) का प्रभाव भी वैज्ञानिकों 
के चिन्तन पर पड़ने लगा हूँ । विज्ञान स्वयं ही अब “पदार्य! में सृष्टि 
का मूल न पाकर 'नेति, नेति!' कहने रूगा हुँ। पदार्थ विज्ञान अब गौंण 
ओर मनोविज्ञान खोजका प्रधान विपय हो गया हैँ । मेरी यह दृढ़ घारणा 
है कि मनोविज्ञानमें भारतीयोंने जो पोज प्राचीनकालमें की थी उस तक 
पहुँचने के लिए योरप को अभी शायद एक शताब्दी लगेगी। यदि हम 
योरपकी मानसिक गुलामीसे अपना पीछा छुड़ा सके तो दस वर्षकि 
अन्दर ही भारतीय मनोविज्ञानका अध्ययन कर इस क्षेत्रमें संसारको 
एक बड़ी देन दे सकते हे। परन्तु जो कुछ हो रहा है उससे तो यह 
जान पड़ता हैं कि अभी पचास वर्ष तक हमारे विश्वविद्याल्योंमें वही 
पुराना विज्ञान पढ़ाया जावेगा । ई० सन्‌ २००० के रूगभग हमारे बच्चे 
बह ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे जो आज योरपको मिल चुका हुँ। तब तक 
योरप और भी नये आविष्कार करेगा जो हमें २०५० ई० में पढ़ाये 
जावेंगे । इस प्रकार हम सदा योरपके शिष्प ही बने रहेंगे । 
अगर २०५० ई० में नये मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तोंकी सुनकर कोई 
संस्कृत भाषाका पंडित भारतीय विद्वानू यह कहेगा कि ये सिद्धान्त तो 
हमारे ग्रन्योंमें कई हजार वर्ष पहलेसे लिखें हु तो नयी सन्तत्ति उसका 
भज्ञाक करेगी । 


११ 


आज हमारे राजनीतिक नेता हमें यह बता रहे हैं कि शीघ्र--ही 
भारतवर्ष दुनिया का नहीं, तो एशिया का नेता होनेवाला हू।- में अभी” 
तक नहीं ससझ पाया कि यह नेतृत्व हमें अपने किस गुणके बल पर 
प्राप्त होगा । हम अमरीकासे -बढ़ कर अणु-वम न बना पावेंगे । हम 
योरपसे बढ़ कर फौजी अनुशासन अपने सिपाहियों को न सिखा सकेंगे । 
सच बात तो यह है कि मनुष्य को सृत्युके मुखमें ले जानेवाले साधनोंके 
आविष्कारमें हम भारतीय कभी पदु नहीं रहे । हमारे बाप दादोंने तो 
हम जीवन की कला ही सिखायी है, हम एशिया ही नहीं समस्त विद्व 
का नेतृत्व कर सकते हे यदि हम अपनी पंरपरा के प्रति सच्चे रहें। आज 
सारा संत्तार हेषजनित युद्धाग्निमें जल रहा हे। प्रेम और अहसाके 
द्वारा हम इस अग्ति को बुझा कर संसार को शान्ति प्रदान कर सकते 
, हैं । यही हमारी विशेषता ओर हमारा जातीय धर्म है। हमारे इस 
युगके विचारक गांघीने भी हमें यही सार्ग बताया है| जेनियोंने 
अहसा को विशेष रूपसे अपना रक्‍्खा हैँ। यदि वे उसे केवल उपदेश 
तक हो सीमित न रख वर्तमान युग की समस्याओंके हल करनेमें उसकी 
उपयोगिता प्रमाणित करने का भी प्रयास करें तो वे संसारके लिए 
प्रकाश स्तंभ सिद्ध होंगे। जेन नवयुवकोंका यह कर्तव्य है कि वे माक्सवाद 
पढ़नेके बाद जेन-दर्शन का भी अध्ययन करें। । यदि वे सत्यके अन्चे- 
षक हैं तो वह उन्हें घरमें ही प्राप्त होजावेगा । 
वर्णी जी वयोवृद्ध हें। में ईइवरसे प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने 
पितामह की आयु प्राप्त हो जिससे कि वे जेन समाज ही नहीं समस्त 
भारतीय समाज का उत्तरोत्तर कल्याण कर सकें । उनकी “आत्मकथा 
लोगों को विद्यानुरागी, त्यागी, दृढ़प्रतिज्ञ तथा धर्मनिष्ठ बनावे यही 
मेरी इच्छा ह। 
.. सेमिनेरी हिल, |; द्वारकाग्नसाद मिश्र 
नागपुर २।४११९४९ 


अपनी वात 


पुज्य क्षुहुलक गणेश्प्रसाद जी वर्णो, बाबा भागीरयजी और प० दीप- 
चन्द्रजो वर्णी यथ तीनों महानुभाव जैन समाजमें वणिन्नयफे नामसे 
प्रसिद्ध है। इनका पारस्परिक सम्बन्ध भी बहुत अच्छा रहा है। पृज्य वर्णी- 
जीके सम्बन्धसे सागरमें बाबा भागीरथजी और पं० दीपचन्दजी वर्णाफा 
अनेकों चार शुभागमन हुआ है । पहले फिसी समय दीपचन्द्रजी वर्णी 
सागरकी सत्तकंसुधातरज़्लिणी पाठशालामें (जो अब गणेश दि०जैन विद्यालय 
के नामसे प्रसिद्ध है) सुपरिन्टेस्डेन्ट रह चुफे थे। तब उन्हें चहांका छात्र- 
वर्ग 'बाबूजी' कहा फरता था । पीछे वर्णी वन जानेपर भी सागरमें 
उनका वही 'वबाबूजी' सम्बोधन प्रचलित रहा आया और उन्होंने छात्र 
वर्ग द्वारा इस सम्बोधन का प्रयोग होनेमें कभी आपत्ति भी नहों की । 

एक बार अनेक त्यागी वर्गके साथ उक्त वण्णित्रयका सागरमें चातु- 
मास हुआ । उस समय सें प्रवेशिका हितीय खण्डमें पढ़ता था और भेरी 
आयू लगभग १३ वर्ष की थी। लगातार चार माह तक संपर्क रहनेसे 
श्री पं० दीपचन्द्रजी वर्णके साथ मेरी अधिक घनिप्ठता हो गई। पहले 
उनके साथ वार्तालाप करनेमें जो भय लगता था वह जाता रहा। 

पुज्य वर्णोजी सारी जैन समाजके श्रद्धा भाजन हूँ। मेंने जबसे होश 
संभाला तबसे में बरावर देखता आ रहा हूँ कि उनमें जेच समाजके 
आवाल वृद्ध की गहरी श्रद्धा ह॑ं भौर वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती 
है। पृज्य वर्णीजी कौन हें ? इनमें क्या विशेषता है ? यह सब समझना 
उस समय ही क्यों अब भी मेरे ज्ञानके बाहर है। फिर भी वे जब कभी 
शास्त्र प्रचचनों अथवा व्याख्यानोंसें अपनी जीवनकी कुछ घटनाओंका 
उल्लेख करते थे तब ह॒दयमें यह इच्छा होती थी कि यदि इनका 
पुरा जीवन चरित कोई लिख देता तो उसे एक साथ पढ़ लेता। 


मेने एक दिन श्री दीपचन्द्रजी वर्णसि कहा कि 'बाबूजी-आप.बड़े 
पण्डितजीका (उस ससय सागरमें पूज्य वर्णोजी इसी नामसे पुकारे जाते- 
थे) जीवनचरित क्‍यों नहीं लिख देते ? आप उनके साथ सदा रहते हे 
और उन्हें अच्छी तरह जानते भी हैं ! एक छोटी कक्षाके विद्यार्थके 
मृखसे इनके जीवन चरित लिख देनेकी प्रेरणा सुनकर उन्हें कुछ आइचरय 
सा हुआ। उन्होंने सरल भावसे पूछा कि तू इनका जीवन चरित क्यों 
लिखाना चाहता हैं ? मेंने कहा 'बाबूजी ! देखो न, जब कभी ये 
शास्त्र सभामें अपनी जीवन घटनाएं सुनाने लगते हें तब दुखद 
घटनाओंसे समस्त समाजकी आँखोंसे ऑसु निकल पड़ते हँ और कभी 
विनोदपुर्ण घटना सुनकर सभी लोग हंसने लगते हूँ । मुझे तो लूगता हे कि 
इनके जीवन चरितसे लोगोंको बड़ा लाभ होगा। उन्होंने कहा-- 
'पन्नालाल ! तू समझता है कि इसका जीवनचरित लिखना सरल काम 
है और में इनके साथ रहता हूँ इसलिये समझता है कि में इन्हें जानता 
हैँ पर इनका जीवनचरित इन के सिवाय किसी अन्य लेखकको लिखना सरल 
नहीं है और ये इतने गंभीर पुरुष हैं कि वर्षोके सम्पर्कंसे भी इन्हें समझ 
सकता कठिन हैं । सम्भव है तेरी इच्छा ये स्वयं ही कभी पूर्ण करेंगे । 
बाबूजोका उत्तर सुनकर में चुप रह गया और उस समयसे पुज्य 
वर्णाजीसें मेरी श्रद्धाका परिसाण कई गृणा अधिक हो गया । 

में पहले लिख चुका हूँ कि वर्णोजी इस युगके सर्वाधिक श्रद्धा- 
भाजन व्यक्ति हैं। इन्होंने अपनी निःस्वार्थ सेवाओंके द्वारा जैन 
समाजमें अनूठी जागृति कर उसे शिक्षाक्ते क्षेत्रस जो आग बढ़ाया हैँ वह 
एक ऐसा सहान्‌ कास हे कि जिससे जन समाजका गौरव बढ़ा है । जहाँ 
तत्त्वार्थसृत्नरका मूल पाठ कर देनेवाले विद्वान्‌ दुर्लभ थे वहां आज 
गोस्मटसार तथा घवलादि सिद्धान्त प्रंथोंका पारायण करनेवाले विद्वान 
सुरूभ हैं। यह सब पूज्य वर्णोजीकी सतत साधनाओंका ही तो फल है। 
पूज्य वर्णीजीकी आत्मा सम्यग्दर्शन, सम्यस्तान और सम्यक्‌ चारित्रसे 
प्रकाशमान हैं । उनके दर्शन करने सात्रसे ही दर्शकके हृदयमें शास्तिका 
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संचार होने ऊगता है और न जाने फहूसे पचित्रताका प्रवाह बहुने 
लगता हैँ। बनारसमें स्पाह्राद विद्याहय और सागरमें श्री गणेद् दि० 
जैन घिद्यालय स्थापित फर आपने जैन संस्कृतिके संरक्षण तथा पोषणके 
सबसे महान्‌ फार्य फिये हें । इतना सब होनेपर भी आप अपनी प्रशंसासे 
दूर भागते है । अपनी प्रशंसा सुनना आपको बिलकुल पसंद नहां हूँ। 
गौर यही कारण रहा कि आप अपना जोवनचरित लिखनेके लिये 
बार बार प्रेरणा होनेपर भी उसे टालते रहे । थे कहते रहे कि 
भाई ! कुंदकुंद, समन्‍्तभद्र आदि छोक कल्याणकारी उत्तमोत्तम महापुयप 


हुए जिन्होंने अपना चरित कुछ भी नहों छिखा। में अपना जीवन क्‍या 
लिख ? उसमें हूँ ही कया ।' ; 


अभी पिछले वर्षों पुज्य श्री जब ततीर्थराज सम्मेद शिखरसे 
पेदल भ्रमण करते हुए सागर पधारे और सागरकी समाजन उनके 
स्वागत समारोहका उत्सव किया तब वितरण फरनेके लिये मंने 
जीवनझांकी नामकी १६ पृष्ठात्मक एक पुस्तिका लिखी थी । 
उत्सवके बाद पृज्य वर्णीनीनी जब वह पुस्तिका देखी तब हँसते 
हुए बोले 'अरे ! इसमें यह क्‍या लिख दिया ? मेरा जन्म तो 
हंसेरामें हुआ था तुमने लुहर्रामें लिखा हूं ओर मेरा जन्मसंबत्‌ १९३१ 
हैँ पर तुमने १९३० लिखा हूँ। वाकी सब स्तुतिवाद हूँ। इसमें जीवन 
को झांकी हैँ ही कहां ?' मंने कहा, 'बाबाजी ! आप अपना जीवन 
चरित स्वयं लिखते नहीं हूं और न कभी किसोको कमवद्ध घटनाओंके 
नोद्स ही कराते हैं। इसीसे ऐसी गलरुतियां हो जातो हूँ । में क्‍या 
करूं ? लोगोंके मु हसे मंने जैसा सुना वैसा लिख दिया ।” सुनकर 
वह हँस गये और बोले कि अच्छा अब नोट्स करा देवेंगे। मुझे प्रसन्नता 
हुईं। परन्तु नोट्स लिखानेका अवसर नहीं आया । दूसरी वर्ष जबल- 
पुरमें आपका चातुर्मास हुआ। वहां श्री ज्ञष० कस्त्रचन्द्रजी नायक, उनकी 
घरमपत्नी तथा ब्र० सुमेरुचद्धजी जगाधरी आदिने जीवनचरित लिख 
देनेकी आपसे प्रेरणा की । नायकन बाईने तो यहांतक कहा कि महाराज ! 
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जबतक आप लिखता शुरू न कर देगे तबतक में भोजन न करूँगी । 
फलतः अवकाश पाकर उन्होंने स्वयं ही लिखना शुरू कियां और भारंभसे 


लेकर ईसरीसे सागरकी ओर प्रस्थान करने तकका घटनाचक ऋमश 
लिपिबद्ध कर लिया । “ 


जवलपुरसे हमारे एक परिचित बन्धुने मुझे पन्न लिखा कि पृज्य 
वर्णीजीने समयसारकी टोका तथा अपना जीवन चरित लिखा हैँ उसे 
आप प्रकाशित करनेके लिये प्राप्त करनेका प्रयत्न करें । सिन्नकी बातपर 
मुझे विदवास नहीं हुआ और मेने उन्हें लिख दिया कि वर्णोजीने ससय- 
सोरकी टीका लिखी है यह तो ठीक हैं पर जीवनचरित भी लिखा 
हैं इस बातपर मुझे विश्वास नहीं होता । 

भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद्की ओरसे सागरमसें सन्‌ १९४७ 
के मई जूनमें शिक्षणशिविरका आयोजन हुआ था। उस समय पृज्य 
वर्णीनी सलहरासें थे। से शिविरके समय सागर पधारनेकी प्रार्थना 
करनेके लिये मलहरा गया । ब्न० चिदानन्दजीने ( अब आप 
क्षुललक हैं ) कहा कि बाबाजीने अपना जीवनचरिन्न लिख लिया 
हैं । सध्यान्हकी सामासिकके बाद वे उसे सुनावेंगे । सुनकर 
मेरे हर्षका पारावार न रहा । 'सम्भव है, यह स्वयं ही कभी 
तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे स्वर्गीय दोपचन्दजी वर्णकि उक्त दाब्द 
स्मृतिर्मे आ गये । २ बजेसे पुज्य वर्णीजीने जीवनचरितके कुछ प्रकरण 
सुनाये । एक प्रकरण बाईजीकी सस्सेदशिखर यात्रा और श्री पाइवनाथ 
स्वामीके सन्दिरमें आलोचनाके रूपमें उनकी आत्मकथाका भी था। सुन 
कर हृदय भर आया। बहुत बार प्रा्थेत्रा करनेके बाद आपने सब कापियाँ 
मुझे दे दीं। मुझे ऐसा छूगा सानों निधि सिल गई हो । 

अवकाश पाते ही मेने प्रेस कापी करना शुरू कर दिया लगातार ३-४ 
माह कास करनेके बाद पूरी प्रेस कापी तैयार कर पृज्यश्रीको दिखानेके 
लिये बरुवासागर गया। वहाँ ३-४ दिन अनवरत बेठकर आपने पूरी प्रेस 
कापी देखी तथा सुनी । भाग्यवद् उसी समय वहां पं० फलचन्द्रजो शास्त्री 
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बनोरस, पं० पप्मनाछालजी काय्यतीर्थ बनारस ओर पं० बंद्रीघरणी 
व्यापरणाचार्य बीना भी पहुँच गये | बाव रामरबस्पर्जी वहु थे ही । सब 
फा आग्रह हुआ कि इसका प्रफाशन श्री गणेद्राप्रसाद वर्णी जैन प्रस्यम्ाला 
से होना चाहिये । इसके पहुले इसी प्रफारकी प्रेरणा पं ०जगन्मोहनलालजी 
फटनीसे भी प्राप्त हो घुफी थी। अतः मंनें पुज्य वर्णीजी की सम्मत्यनुसार 
पूरी प्रेस फापी उस्तो बकत प॑० फूलचन्द्रजों शास्त्रीको सौंप वी और 
उन्होंने प्रकाशित फरना भी शुरू फर दिया। ईसरीसे प्रस्यान करनेके वाद 
के पाई प्रकरण पूज्य वर्णीजीने बावमें लिखकर दिये जिनकी प्रेस कापी कर 
में पं० फूलचस्द्र जीफे पास भेजता रहा । पं० फूल्चद्धजीफो इसके प्रकाशन 
में एक वर्ष तक फाफी श्रम फरना पड़ा हैँ। इस पुस्तकफा मेरी जीवन- 
गाया नाम भी घर्वासागरमें ही निश्चित हुआ था । 

पाठकगण स्वयं पढ़कर देखेंगे कि मेरी जीवन गाथा पुस्तक कितनी 
कल्याणप्रद है। इस पुस्तककों पटूफर पाठकंगण अनायास समझ सकेंगे 
कि एक साधारण पुएप फितनी विपदाओंकी आच सहुकर सरा सोना बना 
है।इस पुस्तकको पढ़कर कहीं पाठकोंके नेन्न आंसुओंसे भर जावेंगे तो 
कहीं हृदय आनन्दममें उछलने लगेंगे और कहीं वस्तु स्वरूपकी तात्विक 
व्याख्या समझ करके शान्ति सुधाका रसास्वाद फरने लगेंगे । इसमें सिर्फ 
जीवन घटनाएँ ही नहीं हूँ किन्तु अनेक तार्विक उपदेश भी हूँ जिससे यह 
एक धर्मशञास्त्रका ग्रन्थ वन गया हैँं। पृज्यभीने अपने जीवनसे सम्बद्ध 
अनेकों व्यकितियोंका इसमें परिचय दिया हुँ जिससे यह आगे चलफर 
इतिहासका भी फास देगा, ऐसा मेरा विश्वास है । 


अच्तमें मेरी भावना हैँ कि इसका ऐसे विजद्ञाऊ एसानपर प्रचार 
हो जिससे सभी इससे लाभान्वित हो सके । 
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मेरी जीवन गाथा 


१ 
जन्म और जेनत्वकी ओर आकर्षण 


नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते । 
चित्खभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे |। 

मेरा नाम गणेश वर्णी है। जन्म सम्वत्‌ १९३१ के कुँवार 
बदि ४ को हसेरे गाँवमें हुआ था। यह जिछा रछितपुर (मांसी), 
तचहसीछ महरोनीके अन्तगेत मदनपुर थानेमें स्थित है । पिताका 
नाम श्रीहीराछ्छछजी और माताका नाम उजियारी था। भेरी जाति 
असाटी थी। यह प्रायः बुन्देलखण्डमें पाई जाती है । इस जाति- 
वाले वेष्णब धर्मानुयायी होते हैं । पिताजी की स्थिति सामान्य 
थी। वे साधारण दुकानदारीके द्वारा अपने कुटुम्बका पालन करते 
थे । वह समय ही ऐसा था जो आजकी अपेक्षा बहुतही अल्प द्रव्य 
में कुटुम्बका भरण पोपण हो जाता था । 

उस समय एक रुपयामें एक मनसे अधिक गेहूँ, तीन सेर घी 
ओर आठ सेर तिलूका तेल मिलता था । शेप वस्तुएँ इसी अजु- 
पात से मिलतो थीं । सब छोग कपड़ा आयः घरके सूतका पहिनते 
थे। सबके घर चरखा चलता था । खानेके छिए घी दूध भरपूर 
मिलता था | जेसा कि आज कल देखा जाता है उस समय क्षय 
रोगियोंका सबेथा अमाव था। 

आजा-दादाकी आयु ५० वे की होने पर मेरे पिताका जन्म 
हुआ था। इसके बाद पिताके दो भाई ओर हुए थे जो क्रमशः 
आजादादा की ६० और ७० वर्षकी उम्रमें जन्मे थे । तब दादीकी 
आयु ६० वर्ष की थी। 


2 मेरी जीवनगाथा 


उस समय मनुप्यांके शरीर सुदृढ़ ओर बलिए होते श्र । 
वे अत्यन्त सरल प्रकृतिक होते थध। अनाचार नहीं के बरा- 
बर था | घर घर गाय रहती थीं। दूध ओंर दह्दीकी नदियाँ बहती 
थीं। देहातमें दध आर दही की बिक्री नहीं होती थी । तीथ- 
यात्रा सब पंदछ करते थ। लोक प्रसन्नचित्त दिखाई देते 
थे। चपीकाल में लोग प्रायः घर ही रहते थे। थे इतने दिनों 
का सामान अपने अपने घर ही रख लेते थे। व्यापारी छोग 
घेलोंका लादना बन्द कर देते थ। यह समय ही ऐसा था जो 
इस समय सबकी आइचयमें डाल देता है । 

बचपनमें मुझे असाटाके डउदयसे सुक्रीका रोग हो गया था 
साथ ही लीवर आदि भी चढ़ गया था। फिर भी आयुप्कर्म के 
निषेकोंकी प्रबलताके कारण इस संकटसे मेरी रक्षा हो गई थी । 
मेरी आयु जब ६ वर्षकी हुई तब मेर पिता मढ़ावरा आगसये थे। 
तथ यहाँ पर मिडिल स्कूल था, डाकखाना था आर पुलिसथाना भी 
था। नगर अतिश्मणीय था। यहाँ पर १० जिनालय आर दिय- 
स्वर जनियांके १५० घर थे। प्रायः सब सम्पन्न थे। दो 
घराने तो वहुत ही धनात्य ओर जनसमूहसे पूरित थे । 

मेने ७ वर्षफी अवस्थामें विद्यारम्स किया ओर १४ वपषकी 
अबस्थामें मिडिल पास हो गया । चूंकि यहाँ पर यहीं तक शिक्षा 
थी अतः आगे नहीं वढ़ सका। मेरे विद्यागुरु श्रीमान्‌ पण्डित 
सूलचन्द्र जी ब्राह्मण थे जो बहुत ही सज्जन थे। उनके साथ में 
गांवके बाहर श्रीरामचन्द्रजीके मन्दिरमिं जाया करता था। चहीं 
रासायण पाठ होता था। उसे में सानन्द श्रवण करता था किन्तु 
मेरे घर के सामने एक जिनालय था इसलिये वहाँ सी जाया 
करता था| उस मुहल्डेमें जितने घर थे सब जेनियोंके थे, केवल 
एक घर बढ़ईका था । उन लोगोंके सहवाससे प्रायः हमारे पिताका 


जन्‍म ओर जनत्वकी ओर आकर्षण! 


आचरण जनियोंके सदश हो गया था। सात्रि भोजन्न.मेरे/पिता 
नहीं करते थे । । 

जब में १० वपका था तबकी बात है | सामने मन्दिरिजीके 
'चबूतरे पर प्रति दिन पुराण प्रवचन होता थां। एक दिन त्याग 
का प्रकरण आया। इसमें रोबणके परख्री त्यागब्रत लेनेका 
उल्लेख किया गया था | बहुतसे भाईयोंने प्रतिज्ञा छी, मैंने भी 
उसी दिन आजमन्म रात्रि भोजन त्याग दिया.। इसी त्यागने 
मुझे जेनी बना दिया। 

एक द्निकी बात है, में शाल्ञाके सन्द्िरमें गया। देवयोगसे 
उस दिन वहाँ म्रसादमें पेड़ा बॉँटे गये | मुझे भी मिलने लगे तब 
मैंने कह।--मैंने तो राजिका भोजन त्याग दिया है यह सुन 
मेरे गुरुजी बहुत नाराज हुए, बोले, छोड़नेका कया कारण हे ९ 
मैंने कहा, 'गुरु महराज ! भेरे घरके सामने जिन मन्दिर है, वहाँ पर 
पुराण-प्रवचन होता है उसको श्रवण कर मेरी श्रद्धा उसी धर्ममें हो 
गई है | पद्मपुराणमें पुरुषोत्तम रामचन्द्रजीका चरित्र चित्रण किया है | 
वही मुझे सत्य भासता है । रामायणमें रावणको राक्षस और हनुमान 
को बन्द्र बतलाया है। इसमें भेरी श्रद्धा नहीं है| अव में इस मन्दिरमें 
नहीं आऊंगा । आप मेरे विद्यागुरु हैं, मेरी श्रद्धाकों अन्यथा करनेका 
आग्रह न करे |! 

गुरुजी बहुत ही भद्र प्रकृतिके थे अतः वे भेरे श्रद्धानके 
साधक हो गये। एक दिनचका जिकर है--में उनका हुका भर रहा 
था, मैने हुक्‍्का सरनेके समय तसाखू पीनेके लिये चिछूमको 
पकड़ा, हाथ जल्न गया। मैंने हुक्का जमीन पर पटक दिया और 
गुरुजीसे कहा, 'महाराज ! जिसमें ऐसा दुर्गेन्धित पानी रहता है उसे 
आप पीते हैं ? मैंने तो उसे फोड़ दिया, अब जो करना हो सो करो । 

गुरुजी प्रसन्न होकर कहने लगे तुमने दस रुपयेका हुक्का 


ञ्र का >त.. 
कक 


फ् मेरी जीवनगाथा 


फोड़ दिया, अच्छा किया, अब न पियेंगे, एक बला टली । मेरी 
प्रकृति घट्ठुत भीरु थी, में टर गया परन्तु उन्होंने सान्त्वना दी 
कहा-भयकी बात नहीं ।* 

मेरे कुलमें यक्ञीपवरीत संस्कार शोता था १२ बर्षकी अवस्था 
में । खुदरा गावसे मरे कुल पुरोदित आये, उन्‍्हींने मेरा यद्योपचीत 
संस्कार कराया, मन्त्रका उपदेश दिया | साथमें यह भी कहा कि 
यह मन्त्र किसीकों न बताना अन्यथा अपराधी होगे । 

मैने कहा--'भदहाराज ! आपके तो हजारों शिष्य हैं। आपका 
सबसे अधिक अपराधी होना चाहिये। आपने मुमे दीक्षा दी 
यह ठीक नहीं किया, क्योंकि आप स्वयं सदोप हैं । 

इस पर पुरोहितजी मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए। माने भी 
बहुत तिरस्कार किया, यहाँ तक कद्दा कि ऐसे पृत्रसे तो अपुश्नचत्ती 
ही में अच्छी थी। मैंने कहा--माजी ! आपका कहना सर्वथा 
उचित है, मे अब इस धर्म नहीं रहना चाद्ृता। आजसे मेंश्रों 
जिनेद्धदेवकी छोड़कर अन्यकी न मानूंगा । मेरा पहलेस यही भाव 
था । जैन धर्म ही मेरा कल्याण करेगा | वाल्यावस्थासे ही मेरी रुचि 
टसी धर्मकी ओर थी !? 

मि|डेल क्लासमें पढ़ते समय मेरे एक मित्र थे जिनका नाम 
ठुल्सीदास था। ये ब्राह्मण पुत्र थे। मुमे दो रुपया मासिक 
चजीफा मिलता था। वह रुपया में इन्हींकी दे देता था । जब में 
मिडिल पास कर चुका तब मेरे गांवमें पढ़नेके साधन न थे अतः 
अधिक विद्याभ्याससे मुझे वच्चित रहना पड़ा | ४ बे मेरे खेल 
कूंद्में गये । पिताजी ने बहुत कुछ कहा--'कुछ धंघा करो, 


' परन्तु मेरेसे कुछ नहीं हुआ । 


भेरे दो भाई और थे, एक का विवाह हो गया था, दूसरा 
छोटा था। वे दोनों ही परलोक सिधार गये | मेरा विवाह १८ 


च्बा। हर 
जन्म ओर ज़ेनत्वकी ओर आकर्षण ५ 


वर्ष में हुआ था। विवाह होनेके बाद ही पिताजी का स्वगेवास 
हो गया था । उनकी जेन घममें दृढ़ श्रद्धा थी । इसका कारण 
णसोकार सन्त्र था। | 

वह एकबार दूसरे गाँव में जा रहे थे, साथमें वेछ पर दुका- 
नदारी का सामान था। मार्गमें भयद्भुर बन पारकरके जाना था । 
ठीक बीच में जहाँ से दो कोश इधर उधर गाँव न था, शेर शेरनी 
आगये। २० गजका फासला था, मेरे पिताजी की आँखों के 
सामने अंधेरा छा गया । उन्होंने सन में णमोकर मन्त्रका स्मरण 
क्रिया, देवयोगसे शेर शेश्नी मांग काटकर चले गये। यही 
उनकी जन मतमें दृढ़ श्रद्धा का कारण हुआ | 

स्वगंवास के समय उन्होंने मुझे यह उपदेश दिया कि-- 

वेटा, संसार में कोई किसी का नहीं. . यह श्रद्धान दृढ़ रखना। 
तथा मेरी एक बात और हृढ रीतिसे हृदयंगम कर लेना | वह यह कि 
मैंने रमोंकार मन्त्र के स्मरणसे अपनेको बड़ी २ आपतियों से बचाया 
है | तुम निरन्तर इसका स्मरण रखना | जिस धर्म में यह मंत्र है उस 
धर्म की महिमा का वर्णन करना हमारे से तु॒च्छु ज्ञानियों-द्वारा होना 
असम्भव है। तुमको यदि संसार बन्धन से मुक्त होना इष्ट है तो इस 
धर्म में हृढ़ श्रद्धान रखना और इसे जाननेका प्रयास करना । बस, 
हमारा यही कहना है |! 

जिस दिन उन्होंने यह उपदेश दिया था उसी दिन सायं- 
काल को मेरे दादा जिनकी आयु ११० वर्ष की थी वड़े चिन्वित 
हो उठे । अवसानके पहले जब पिताजीको देखने के लिये वेद्य- 
राज आये तब दादाने उनसे पूछा महाराज ! हमारा बेटा कब- 
तक अच्छा होगा ९ 

चैद्य महोदयने उत्तर दिया--शीघ्र निरोग हो जायगा ?' 

यह सुनकर दादाने कहा--“मिथ्या क्‍यों कहते हो वह तो. 
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. प्रातः कालतक ही जीवित रहेगा । हुभ्ख इस बात का है कि मरी 
ख्रपकीति होगी--घड़ढट़ा तो बंठा रहा पर छड़का मर गया !? 
इतना कह कर थे सो गये | प्रातःकाल में दादाका जगाने गया पर 
कोन जागे १ दादाका स्वर्गवास हो चुका था। उनका दाह कर 
धः ्ाये ही थे कि मेर पिता का भी वियोग हो गया । हम सब्र रोने 
लगे, अनेक वेदनाएं हुई पर अन्त सनन्‍्ताप कर बंठ गये | 

मेरे पिता ही व्यापार करते थ, में तो बुद्ध था हवी--कुछ नहीं 
जानता था। अतः पिताके मरनेके बाद मेरी माँ बहुत व्यथित 
हुई । इससे मेने मदनधुर गाँवमें मास्टरी कर छी । बद्ाँ चार सास 
रहकर नार्मल स्कूलमें शिक्षा लेने के अर्थ आगरा चला गया 
परन्तु वहाँ दो मास द्वी रह सका | इसके बाद अपने मित्र ठाकु- 
रदासके साथ जयपुरकी तरफ चला गयद्या । एक मास बाद इन्दोर 
पहुँचा, शिक्षा विभागमें नांकरों कर ही | दृहयतमे रहना पड़ा । 
वहाँ भी उपयोग की स्थिरता न हुई अतः फिर देश चछा आया। 


हर 
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दो मासके बाद ह्विरागमन हो गया। भेरी स्त्री मी माँके बह- 
कावेमें आ गई ओर कहने लगी 'तुसने धर्म परिवततेन कर बड़ी 
भूछ की, अब फिर अपने सनातन धममें आ जाओ और साननन्‍्द 
जीवन बिताओ | थे बिचार सुनकर मेरा उससे प्रेम हट गया । 
मुझे आपत्तिसी. जँचने लगी; परन्तु उसे छोड़नेको असमर्थ था। 
थोड़े दिन बाद मैंने कारीटोरन गाँवकी पाठशालासें अध्यापकी 
करली ओर वहीं'उसे बुला छिया। दो माह आमोद प्रसोदमें अच्छी 
तरह निकल गये | इतनेमें मेरे चचेरे भाई लक्ष्मणका विवाह आ 
गया। उससें वह गई, मेरी माँ भी गईं, और मैं सी गया। वहाँ 
पंक्तिभोजनमें मुकसे भोजन करनेके लिए आग्रह किया गया। मैंने 
काकाजीसे कहा कि 'यहाँ तो अशुद्ध भोजन बना है। मैं पंक्तिभो- 
जन में सम्मिलित नहीं हो सकता ।? इससे मेरी जातिवाले वहुत 
क्रोधित हो उठे, नाना अवाच्य शब्दोंसे मैं कोशा गया। उन्होंने 
कहा-ऐसा आदमी जाति बहिष्कृत क्‍यों न किया जाय, जो हमारे 
साथ भोजन नहीं करता किन्तु जनियोंके चोकोंमें खा आता है ।॥ 

मेंने उन सबसे हाथ जोड़कर कहा कि आपकी बात स्वीकार 
है / और दो दिन रहकर टीकमगढ़ चछा आया | वहाँ आकर 
मैं श्रीराम सास्टरसे मिला | उन्होंने मुझे जतारा स्कूछ का 
अध्यापक बना दिया। यहाँ आनेपर सेरा पं० मोतीछालजी वर्णी, 
श्रीयुत कड़ोरेलाछ भायजी तथा स्वरूपचन्द वनपुरिया आदि 
से परिचय हो गया । 
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इससे मेरी जनधममें और अधिक श्रद्धा बढ़ने लगी | दिन 
रात धर्मश्रवशर्मं समय जाने लगा | संसारकी श्सारतापर निर- 
न्तर परामञ होता था। हम लोगमें कठोरेलालजी भायजी अच्छे 
तत्वज्ञानी थे। उनका कहना था--किसी कार्यमें शीक्षता मत करों, 
पहले तस्वशानका संम्यादन करो पश्चात ल्थाग शर्म की ओर हृप्रि 
डालो ! 


परन्तु हम आर मोतीलाल वर्णी तो रंगरूट थे ही अतः जो 
मनमें आता सो त्याग कर बंठते | वर्णीजी पूजनके बढ़ रसिक 
थे। वे मतिदिन श्री जिनेन्द्रदेव की पूजन करनेमें अपना समय 
लगाते थे। में कुछ कुछ स्वाध्याय करने लगा था ओर खाने पीने 
के पदार्थ कि छोड़नेम॑ ही अपना धर्म समझने लगा था। चित्त तो 
संसार से भयभीत था ही । 

एक दिन हम लोग सरोवरपर भ्रमण करने के छिये गये । वहाँ 
मैंने भाईजी साहवसे कहा 'कुछ ऐसा उपाय बत्तलाइये जिस कारण 
कर्मवन्धन से मुक्त हो सके ! 

उन्होंने कहा--'उतावली करनेसे कर्मत्रंधनसे छुटकारा न मिलेगा, 
शनेः शनेः कुछ कुछ अभ्यास करो प्रात जब तत्त्वज्ञान हो जावे तत्र 
रागादि निवृत्तिके लिये ब्रतोंका पालन करना उचित है ।? 


मैंने कहा “आपका कहना ठीक है परन्तु मेरी स्त्री ओर माँ हे 
जो कि वष्णवधर्म की पालनेवाली हैं। मेंने बहुत कुछ उनसे आ- 
अह किया कि यदि आप जनधर्म स्वीकार करें तो में आवउके सह- 
वासमें रहूँगा अन्यथा मेरा आपसे कोई सम्बन्ध नहीं ।? 

माँ ने कहा--विटा ! इतना कठोर वत्तोच करना अच्छा नहीं । 
मैंने तुम्हारे पीछे क्या क्‍या कष्ट सहे यदि उनका दिग्दशन कराऊँ 
तो तुम्हें रोना आजायगा / 

परन्तु मैंने एक नहीं सुनी क्‍योंकि मेरी श्रद्धा तो जेनघर्म की 
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ओर ऊ्ुुक गई थी। उस समय विवेक था ही नहीं, अतः माँ से 
यहाँ तक कह द्या--थयदि तुम जनधर्म अंगीकार न करोगे तो 
माँ ! में आपके हाथ का भोजन तक न करूँगा !? मेरी माँ सरल 
थीं, रह गई ओर रोने छगीं । 

उनकी यह धारणा थी कि अभी छोकरा है भत्ते ही इस समय 
मुझसे उदास हो जाय कुछ हानि नहीं, परन्तु खीका मोह न छोड़ 
सकेगा। उसके सोहबश झूक सारकर घर रहेगा। परन्तु भेरे 
हृदयमें जनधम को श्रद्धा होनेसे अज्ञानतावश ऐसी घारणा हो 
गई थी कि 'जितने जनी होते हैं. वे सब ही उत्तम प्रकृति के सननुष्य 
होते हैं। इनके सिवा दूसरोंसे सम्बन्ध रखना अच्छा नहीं / 
अतः मैंने माँ से कह दिया “अब न तो हम तुम्हारे पुत्र ही हैं और 
न ठुम हमारी माता हो |” यही बात स्रीसे भी कह दी; जब ऐसे 
कठोर वचन मेरे सुखसे निकले तब मेरी माता और स्त्री अत्यन्त 
दुखी होकर रोने लगीं पर मैं निष्ठुर होकर वहाँ चला गया । 

यह बात जब भायजी ने सुनी तब उन्होंने बड़ा डांटा ओर 
कहा--'तुम बड़ी गलती पर हो। तुम्हें अपनी माँ ओर ख्रीका 
सहवास नहीं छोड़ना चाहिये । तुम्हारी उम्र ही कितनी है, अभी 
तुम संयस के पात्र नहीं हो, एक पत्र डालकर उन दोनों को बुला 
लो | यहाँ आनेसे उनकी प्रवृत्ति जनधर्म में हो जायगी । धर्म क्‍या 
है ! यह अभी तुम नहीं जानते ।? धर्म आत्मा की वह परिणति है 
जिसमें मोह राग द्वेपका अभाव हो । अ्रमी तुम पानी छानकर पीना, रात्रि 
को भोजन नहीं करना, मन्दिरमें जाकर भगवानके दर्शन कर लेना, 
दुखित-चुभुक्षित-तृषित प्राणखिवर्गके ऊपर दया करना, ज्ीसे प्रेम नहीं 
करना, जैनियोंके सहवासमें रहना, और दूसरोंके सहवासका त्याग करना 
आदिको ही धर्म समझ बेठे हो |! 


मैंने कहा--'भाई साहब ! मेरी तो यही श्रद्धा है जो आप 
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कह रहे ४ | जो मनपष्य था स्त्री जनथम का नहीं मानते उनसे सह 
वास करनेको मेरा चित्त नहीं लाहता। जिनदेवके सिया अन्यमें 
मेरी जरा भी अभिरुनि नहीं !! 

उन्होंने कहा--भर्मदवा स्थगय जानने लिय काल चाहिये, आग- 
माश्यासकी महती आवश्यकता है, | इसे जिना सल्मोका निशाय होना 
असंभव # | तस्यनिगय झ्रागसश पण्टितोंदि सलासाससे ट्ोगा, झतः तुम्हे 
उचित हैं कि शासोंका अध्ययन करी । 


मेंने कहा--'महाराज | तत्त्व ज़ाननेबाल महात्मा छोगोंका 
निवास स्थान कहाँ पर है ९! 

उन्होंने कहा--जयपुरमें अच्छे अच्छे विद्वान हैं वहाँ जानेसे 
तुम्हें यह लाभ हो सकेगा । 

में रह गया, फंसे जयपुर जाया जाय ? 

उनका आदिश था कि 'पहले अपनी धर्मपत्नी ओर पृछ्य 
माताको घुलाओ फिर सानन्द धर्मसाधन करो! मैंने उसे शिरो- 
धाये क्रिया आर एक पत्र उसी दिन अपनी माको डाल दिया। 
पत्रमें लिखा था-- 

हे माँ! में आपका बालक हूँ, वाल्यावस्थासे ही विना किसीके 
उपदेश तथा प्ररणाके मेरा जनधर्ममें अ्ुुराग है । बाल्यावस्थामें 
ही मेरे ऐसे भाष होते थे कि हे भगवन्‌ ! में किस कुलमें उत्पन्न 
हुआ हूँ ? जहाँ न तो विवेक है और न कोई धर्मकी ओर प्रवृत्ति 
ही है । धर्म केवल पराश्रित ही है । जहाँ गायकी पूजा की जाती 
हे, ब्राह्मणोंको भगवानके समान पूजा जाता है, भोजन करनेमें 
दिन रातका भेद्‌ नहीं किया जाता है । ऐसी ददशामें रहकर मेरा 
कल्याण कसे होगा ? हे प्रभो ! में किसी जनीका बालक क्‍यों न 
हुआ ९ जहाँ पर छना पानी, रात्रि भोजनका त्याग, किसी अन्य 
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धर्मीके ह्वाथकी बसी हुई रोटीका न खाना, निरन्तर जिनेन्द्र देवकी 
पूजन करना, स्तवन करना, गा गाकर पूजन पढ़ना, रवाध्याय 
करना, रोज रात्रिको शास्त्र सभाका होना, जिसमें मुहल्छा भरकी 
खस्रीसमाज ओर पुरुषससाजका आना, ब्रत नियमोंके पालनेका 
उपदेश होना आदि धसके काये होते हैं। में यदि ऐसे कुछमे 
जनमता तो मेरा भी कल्याण होता...। परन्तु आपके भयसे मैं 
नहीं कहता था। आपने मेरे पालन पोषणमें कोई चझुुटि नहीं की। 
यह सब आपका मेरे ऊपर महोपकार हे। में हृदयसे बृद्धावस्थामें 
आपको सेवा करना चाहता हूँ, अतः आप अपनी बधूको लेकर 
यहां आ जावें, में यहाँ भदरसामें अध्यापक हूं मुझे छुट्टी नहों 
मिलती, अन्यथा मैं स्वयं आपको लेनेके लिये आता। किन्तु आपके 
चरणोंमें मेरी एक प्रार्थना अब भी है | वह यह कि आपने अब 
तक जिस धर्ममें अपनी ६० वर्षकी आयु पूर्ण की अब उसे बदल 
कर श्रीजिनेन्द्रदेव द्वारा प्रकाशित धमंका आश्रय लीजिये जिससे 
आपका जन्म सफल हो ओर आपकी चरणसेविका वहूका भी 
संस्कार उत्तम हो | आशा है, मेरी विनयसे आपका हृदय द्ववीभूत 
हो जायगा | यदि इस घर्मका अनुराग आपके हृदयमें न होगा 
तब न तो आपके साथ ही मेरा कोई सम्बन्ध रहेगा ओर न 
आपकी बहूके साथ ही | मैं चार मास तक आपके चरणोंकी 
प्रतीक्षा करूगा। यद्यपि ऐसी प्रतिज्ञा न्‍्यायके विरुद्ध हे, क्योंकि 
किसीको यह अधिकार नहीं कि किसीका बलात्कार पूर्वक धर्म 
छुड़ावे तो भी मैंने यह नियम कर लिया है. कि जिसके जिन घधर्मकी 
श्रद्धा नहीं उसके हाथका भोजन नहीं करूंगा । अब आपकी जेसी 
इच्छा हो सो करे ।? हे 

पत्र डालकर में निःशल्य हो गया और श्रीभायजी तथा वर्णी 
मोतीलालजी के सहवाससे घर्म साधनमें काल विताने लगा । तब 
मयोदाका भोजन, देवपूजा, स्वाध्याय, तथा सासायिक आई 
कार्योमें सानन्‍द कार जाता था | 


>> 
ब्छ 


घमंमाता श्री चिरांजाबाटजी 


एक दिल श्रीसायजी व बर्णगीजी ने कहा सिमरामें चिराजाबाई 
चहुत सज्जन ओर त्यागकी मूर्ति है, उनके पास चलो ॥ 
मैंने कहा--'आपकी आज्ा शिरोधाय द परन्तु मेरा उनसे 
परिचय नहीं, उनके पास केसे चले ?! 
तब उन्होंने कदा--बहाँ पर एक छुल्लक रहते है उनके दग्थन 
के निमित्त चलो, अनायास बाईजीका भा परिचय दो जायगा ।/ 
में उन दोनों महाशयोंके साथ सिमरा गया। यह गाँव जतारा 
से चार मील पूर्व हैं। उस समय वहाँ पर २ जिनालय आर जेंनियों 
के२० घर थे । वे सब सम्पन्न थ ! ज्िनालयोंके दशन कर चित्त बहुत 
प्रसन्‍न हुआ । एक मन्दिर वाईजीके इबसुरका बनवाया हुआ है । 
इसमें संगममर की वेदी ओर चार फुटकी एक सुन्दर मूर्ति है, 
जिसके दशन करनेसे वहुत आनन्द आया। दश्न करनेके बाद 
शास्त्र पढनेका प्रसद्ध आया। भायजी ने मकसे शाख पदनेकों 
कहा। में डर गया। मैंने कहा--'ममे तो ऐसा बोध नहीं जो सभा 
शासत्र पढ़ सकू ॥ फिर छुल्लकक महाराज आदि अच्छे अच्छे विज् 
पुरुष विराजमान हैं इनके सामने मेरी हिम्मत नहीं होती ।? परन्तु 
भाई साहबके आगम्रहसे शासत्र गद्दी पर बठ गया। यद्यपि चित्त 
कम्पित था तो भी साहस कर बांचने का उद्यम किया । देवयोगसे 
शास्त्र पद्मपुराण था। इसलिये विशेष कठिनाई नहीं हुई | दस 
पत्र वांच गया। शाम्र सुनकर जनता पसन्द हुई, छल्लक महाराज 
भी प्रसन्न हुए । 
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७ ८5 शा ओर 5 >> ७ हक 
वाईजी (चिराजाबाईजी ) ने कहा--“बटा ! ““* *« में तुम्हारी 
धर्ममाता हैँ, यह घर तुम्हारे लिये हे, कोई चिन्ता न करे। | ? 

[ ए० २३ 


धर्ममाता श्री चिर्ोंजाबाईजी, १३ 


उस दिन भोजन भी बाईजीके घर था--बाईजी साहब हम 
तीनों को भोजन के लिये ले गई । चोकामें पहुँचने पर अपरिचित 
होने के कारण मैं भयभीत होने लगा किन्तु अन्य दोनों जन 
चिरकाल्से परिचत होने के कारण बाईजीसे वातोलाप करने 
लगे । परन्तु मैं चुपचाप भोजन करनेके लिये बेठ गया । यह देख 
बाईजी ने मुझसे स्नेह भरे शब्दोंमें कहा--'भय की कौन सी 
बात है ? सुख पूर्वक भोजन करो 7 

में फिर भी नीची दृष्टि किये चुपचाप भोजन करता रहा। 
यह देख बाईजीसे न रहा गया। उन्होंने भायजी व वर्णीजीसे 
पूछा-- क्या यह मौनसे भोजन करता है ?? उन्होंने कहा--नहीं 
यह आपसे परिचित नहीं है इसीसे इसकी ऐसी दशा हो रही हैः 

इस पर बाईजीने कहा--'वेद ! सानन्द भोजन करो, में तुम्हारी 
धर्ममाता हूँ, यह घर ठम्हारे लिए है, कोई चिन्ता न करो, मैं जब तक 
हूँ तुम्हारी रक्षा करूगी |! 

में संकोचमें पड़ गया । किसी तरह भोजन करके बाईजीकी 
स्वाध्यायशाल्ामें चला गया। वहीं पर भायजी व वर्शीजी आ 
गये । भोजन करनेके बाद बाईजी भी वहीं पर आ गईं। उन्होंने 
मेरा परिचय पूछा । मैंने जो कुछ था वह वाईजी से कह दिया। 
परिचय सुनकर प्रसन्न हुईं। ओर उन्होंने भायजी तथा वर्णीजी 
से कहा--“इसे देखकर मुझे पुत्र जैसा स्नेह होता है--इसको देखते ही 
मेरे भाव हो गये हैं कि इसे पुत्रवत्त पालूँ | 

बाईजीके ऐसे भाव जानकर भायजीने कहा इसकी माँ ओर 
धरसपत्ली दोनों हैं 0 

बाईजीने कहा--'उन दोनोंकी भी घुला लो, कोई चिन्ता की 
बात नहीं, में इन तीनों को रक्षा करूँ गी, । 

भायजी साहबने कहा--'इसने अपनी माँ को एक पत्र डाला 
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है। जिसमे लिखा है कि यदि जो तुम चार मासमें जेनथर्म 
स्वीकार ने करोगी तो में तुमसे सम्बन्ध छोड़ दंगा । 
सन वारईजीने भावजी को डॉटन हाए कहा--तमने 

पत्न क्‍्यां डालने दिया ? साथ ही सुझभी डदिा-विद्य ! ऐसा करना 
तुम; उचित नहीं, इस संसारमें कोट किसी सा स्थामी नहीं, तुमको कौन 
सा झालकार है ! जो उनके धर्मका परचतंन कराते हो !? 

मैने कहा-- गलती तो हुई । परन्तु मेने तो प्रतिज्ञा छे ली थी 
कि यदि वह जनघर्म न मानेगी तो में उसका सम्बन्ध छोड़ दूंगा | 
बहुत तरहसे बाईजीन सममाया परन्तु यहाँ तो मूहता थी, एक 
भी बात समझे न आई । 

यदि दूसरा कोई होता तो मरे इस व्यवह्यारसे रुष्ट हो जाता । 
फिर भी वाईजी शान्त रहीं, ओर उन्होंने समकाते हुए कहा-- 
प्रमी तुम धर्म का मर्म नहीं समझते हो दसोसे यह गलती करते हो | 

में फिर भी जहाँ का तहाँ बना रहा । बाईजी के इस उपदेशका 
मेरे ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा। अन्तमें वाईजीने कहा--अविवेक 
का कार्य अंतर्म सुखाबद् नहों होता । अस्त, 

सांयकालकी वाईजीने दूसरी वार भोजन कराया, परल्तु में 
अवतक चाईजीसे संकोच करता था | यह देख वाईजीसे फिर 
सममाया--विद्य ! माँ से संकीच मत करो | 


रात्िक्रो फिर झास्रसभा हुई, भाई साहवने शास्त्र प्रवचन 
क्रिया, छुल्लक महाराज भी प्रवचनमें उपस्थित थे। उन्हें देख 
मेरी उनमें अत्यन्त भक्ति हो गई। मेने रात्रि उन्हींके सहवास में 
निकाली । प्रातःकाल नित्य कारयेसे निवृत्त होकर श्री जिन मन्दिर 
गया ओर वहाँ दर्शन, पूजन व स्वाध्याय करने के वाद छुल्लक 
महाराजकी बन्दना करके बहुत ही मसन्न चित्तसे याज्था की-- 
निवेदन किया-- 


धरसंसाता श्री चिरोंजाबाईजी श्ण्‌ 


“धहाराज | ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा कल्याण हो सके | 
में अनादिकालसे इस संसार बंधनमें पड़ा हूँ। आप घन्य हैं यह 
आपकी ही सामर्थ्य है जो इस पद को अड्रीकार कर आत्महितमें लगे 
हो । क्‍या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा भी हित हो ।! 

छ्ुल्लक सहाराजने कहा--हमारे समागसमें रहो ओर शास्त्र 
लिखकर आजीविका करो साथ ही व्रत नियसोंका पालन करते 
हुए आनन्द से जीवन बिताओ । आत्महित होना ढुलुंस नहीं! । 

मैंते कहा--आपके साथ रहना इृष्ट है परन्तु 
आपका यह आदेश कि शास्रोंकी लिखकर आजीविका 
करो मान्य नहीं। आजीविका का साधन तो मेरे लिये कोई 
कठिन नहीं, क्‍योंकि में अध्यापकी कर सकता हूँ। वर्तेसान में 
यही आजीविका मेरी हे भी । में तो आपके साथ रहकर धार्मिक 
तत्वोंका परिचय श्राप्त करना चाहता था। यदि आप इस काय 
की अनुसति दें तो में आपका शिष्य हो सकता हूँ किन्तु जो कार्य 
आपने बताया है. वह मुझे इष्ट नहीं । संसारमें मनुष्य जन्म मिलना 
अति दलेभ है । आप जेसे महान्‌ पुरुषोंके सहवाससे आपकी सेवादबृत्ति 
करते हुए हमारे जेसे छ्ष॒द्र पुरुषों का भो कल्याण हो | यही हमारी 
भावना हे / 


यह सुन पहले तो महाराज अचरजसें पड़ गये बादसें उन्होंने 
कहा यदि तुमको मेरा कहना इष्ट नहीं तो जो तुम्हारी इच्छा हो 
सो करो 7 
'. उस समय वहाँ उस गाँवके प्रतिष्ठित व्यक्ति वबसोरेछाल आदि 
बठे हुए थे। वे सुकसे वोले--तुम चिन्ता न करो, हमारे यहाँ 
रहो ओर हम छोगोंको दोनों समय पुराण सुनाओ । हम लोग 
आपको कोई कष्ट न होने देंगे । 

वहाँ पर बाईजी भी बेठी थीं सुनकर कुछ उदास हो गई ओर 
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बओोली--बिटा | घर पर चढो! में उनके साथ घर चढा गया । 
“* घर पहुँचने पर सान्त्वना देते हुए उन्होंने कहा--ब्रद्य ! 
 सिन्ती मत करों, मे शुारा पुत्रतय पालन कर“गी। सुम्र निः्शल्य 
होकर बर्मताथन करो और दर लक्षग पर यहीं झा जाओ; किसी 
चककरमे मत आओ, क्षुल्लक महारात्र स्थयं पढ़े नहीं £ तुर्म्ध से कसा 
पायेंगे ? सदि सुखी विद्यास्यास करना ही 7प है तो जयसपृर चले 
जाना ! 

यह बात आजसे ५० वष पहलेकी है | उस समय इस प्रान्तमे 
कहीं भी विद्याका प्रचार न था। एसा सुननेम॑ आता था कि 
जयपुरमें बड़े बड़ विद्वान हैं। में बाईजीको सम्मतिस सन्तुष्ट ही 
मध्याहोपरान्त जतारा चला आया | 

भाद्रमास था, संयमसे दिन त्रिताने लगा, पर संयम क्‍या 
वस्तु है ? यह नहीं जानता था। संयम समझ कर भाद्रमास 
भरके लिये छहों रस छोड़ दिये थे। रस छोड़नेका अभ्यास तो 
था नहीं इससे महान्‌ कपष्टका सामना करना पड़ा । अन्नकी खुराक 
कम हो गई ओर शरीर शक्तिहीन हो गया। 

ब्रतोंमें बाईजीके यहाँ आने पर उन्होंने शत्रतका पालन सम्यक्‌ 
प्रकारसे कराया ओर अन्‍्तमें यह उपदेश दिया--“तुम पहले ज्ञाना- 
जन करो पश्चात्‌ श्रतोंको पालना, शीघत्रता मत करो, जेंनधर्म संसारस पार 
करनेकी नका है, इसे पाकर प्रमादी मत होना, कोई भी काम करो सम- 
तासे करो | जिस कार्यमें आकुलता दो उसे मत करो ।? 

मैंने उनकी आज्ञा शिरोधायें की और भाद्र मासके बीतने 
पर निवेदन किया कि 'झुमे जयपुर भेज दो |! 

बाईजीने कहा--“अभी जल्दी मत करो, भेज देंगे । 

मैंने पुनः कहा--'में तो जयपुर जाकर विद्याभ्यास करूँगा ! 

बाईजी बोढीं--/अच्छा वेटा, जो तुम्हारी इच्छा हो सो 
करो ।! 


डे 
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जाते समय बाईजीने कहा--'सेया ! तुम सरल हो, मामेमें 
सावधानीसे जाना, ऐसा न हो कि सब साप्तान खोकर फिर 
वापिस आ जाओ !? मैं श्री बाईजीके चरणोंमें प्रणाम कर 
सिसरासे श्री सोनागिरिकी यात्राकां चल्ल पड़ा। यहांसे १६ 
मील मऊ रानीपुर है। वहां आया और वहांके जिनाछयोंके 
दर्शन कर आनन्द मग्न हो शया। यहांसे रेल्गाड़ीमें वठकर 
श्रीसोनागिरि पहुंच गया। यहांकी वन्दना व पारक्रसा की। 
दो दिन यहांप्र रहा पश्चात्‌ लश्कर-ग्वालियरके लिये स्देशनपर 
गया | टिकिट लेकर ग्वालियर पहुंचा । चम्पावागकी धमशाहासें 
ठहर गया। यहांके मन्द्रिंकी रचना देखकर आश्रयेमें डूब 
गया। चूंकि झ्रासीण मसलुष्योंको बड़े बड़े शहरोंके देखनेका 
अवसर नहीं आता, अतः उन्हें इन रचनाओंकी देख महान्‌ 
आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है । श्रीजिनालय ओर जिन विस्थों के 
दशन कर मुझे जो आनन्द हुआ वह वर्णनातीत है । दो दिन 
इसी तरह निकल गये। तीसरे दन दो बजे दिनके शोचकी 
वाधा होनेपर आदतके अनुसार गांवके वाहर दो सी तक चढ्म 
गया | लोटकर शहरके वाहर छुआपर हाथ पांच घोष, स्तान 
किया और बड़ी प्रसन्नताके साथ धमेशालामें छोट आया। 
आकर देखता हूँ कि जिस कोठीमें ठहरा था उसका ताला हूडा 


हा 


पड़ा है ओर पासमें जो कुछ सामान था वह सब नदारत हें 
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केयल विस्तर बच गया था। इसके सिवा अंदटीर्म पांच आना 
पंसे एक छोटा, छन्ना, डारी, एक छुतरी ओर एक थोती जा 
बाहर ले गया था इतना सामान थाप बचा था । चित्त बहुत खिन्न 
हुआ | जयपुर जाकर धअध्ययन करूंगा! यह विचार अब बर्षक्कि 
लिये टलछ गया | शाक-सागरमें डूब गया । किस प्रकार सिमरा 
जाऊं ! इस चिन्तामें-पड़ गया । 


शामको भखने सताया खतः बानारसे एक पंसेके चने ओर 
एक छदामका नमक छेबर डेरमें थाया आर आनन्दसे घने 
चावकर सायंकाल ज्ञिन भगवान के दशन किये तथा अपने भाग्यकी 
निन्‍द्रा करता हुआ कोठीमें सो गया। प्रातःकारू सोनागिरिके 
डिये प्रस्थान कर दिया | पासमें न तो रोटी बनानेकों वतन थे 
आखिर न सामान ही था| एक गवमें जो ग्वालियरसे १२ मील होगा 
वहां आकर दो पंसेके चने ओर थोड़ासा नमक लेकर एक कुणपर 
आया आर उन्हें आनन्दसे चावचकर विश्रामके बाद सायंकारको 
फिर बल दिया | १२ मील चल कर फिर दो पंसेके चने लेकर 
वियालू की । फिर पन्नच परमेष्टीका ध्यान कर सो गया। यही 
विचार आया कि जनन्‍्मान्तरमें जो कमाया था उसे भोगनेमें अब 
आनाकानीसे क्‍या छाभ ९ 


- इस प्रकार ३ या ४ दिन बाद सोनागिरि आरा सया । फिरसे 
प्लेत्रकी चन्‍्दना की । पुजारीके वर्तनोंमें भोजन बनाकर फिर 
पंदछ चल दतिया आया। माग;में चने खाकर ही नियाह करता 
था। दतियामें एक पेसा भी पास न रहा, वाजारमें यया, पासमें 
कुछ न था फेवर छतरी थी। दुकानदारसे कहा 'सेया! इस 
छतरीको ले छो ।” उसने कहा “चोरी को तो नहीं हे, में चुप रह 
गया । आंखमें अश्र आ गये परन्तु उसने उन अश्वओंको देख 
कर भी समवेदना प्रकट न को। कहने लगा--'जो छट्द 


"पं 
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आना पसे ले जाओ । मैंने कहा--'छतरी नवीन है कुछ और 
देदो, ।” उसने तीत्र स्व॒रमें कहा 'छह' आने ले जाओ नहीं तो चले 
जाओ ! ढछाचार छह आना ही लेकर चल पड़ा। 


दो पैसेके चने लेकर एक कुए पर चावे फिर चल दिया, 
दूसरे दिन झांसी पहुंचा । जिनालयोंकी वन्दना कर बाजारमें 
गया परन्तु पासमें तो साढ़े पांच आना ही थे अतः एक आपसे 
के घने लेकर गांवके बाहर एक कुए पर आया ओर खाकर सो 
गया। दूसरे दिन बरुआसागर पहुंच गया। यह वही वरुआ- 
सागर है जो स्वर्गीय श्री मूलचन्द्रजी सररीफ ओर पं० देवकी- 
नन्‍्दनजी सहाशयकी जन्मभूमि है। उन दिनों मेरा किसीसे 
परिचय नहीं था अतः जिनाहूयकी बन्दना कर बाजारसे एक 
आनेके चने छेकर गांवके बाहर चावे ओर वाईजीके गांवके 
लिये प्रस्थान कर दिया । 


यहांसे चलकर कटेरा आया । थक गया । कई दिनसे भोजन 
नहीं किया था । पासमें कुछ तीन आना ही शेष थे। यहां एक 
जिनालय है उसके दर्शन कर बाजारसे एक आनेका आटा, 
एक पैसेकी उड़द, ी दा, आध आनेका घी ओर एक पसेका 
नमक व धनियां आदि लेकर गांवके बाहर एक कुए पर आया। 
' पासमें बतेन न थे, केवल एक लोटा ओर छन्ना था। केसे दाल 
बनाई जाय ? यदि लेटामें दाल बनाऊं तो पानी केसे छानूं ? 
आटा केसे गूनू' ? आवश्यकता आविष्कारकी जननी हैं! यह्‌ 
यहां चरिताथ हुई । आटाको तो पत्थर पर गूत्त लिया। परन्तु 
दाल केसे बने ? तब यह उपाय सूझा कि पहले जड़दकी दालको 
कपड़ेके पल्लेमें सिंगो दी । इसके सींग चुकने पर आदेकी रोटी 
बताकर उसके अन्द्र उसे रख दिया। उसीमें त्मक घनिया 
व मिच भी सिल्ञा दी | पश्चात्‌ उसका गोला बनाकर आर उस 
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पर पतांशके पत्ते लपट कर जमीन खाद कर एक खट्टमें उसे 
रख दिया | ऊपर अण्ड कण्डा रख दिये | उनकी आग तयार 
होने पर शोप आटकी ४ बाटयां बनाई' आर उन्हें सेक कर घीसे 
चुपड़ दिया | उन दिनों दो पंसमें एक छटाक घी मिछता था। 
इसलिये वाटियां अच्छी तरह चुपड़ी गई। पश्चात आगका 
हटाकर नीचेका गोला निकाल लिया। घीरे घीरे उसके ठण्डा 
होने पर उसके ऊपरसे अधजले पत्ताका दूर कर दिया। फिर 
गोलेको फोड़कर छब्रलेकी पत्तरमें दालका निकाल लिया। दाल 
पक गई थी । उसको खाया । मेने आजतक्र चहुन जगह 
भोजन किया है परन्तु उस दालका जो स्तराद था बेसी दाल 
आजतक भोजनमें नहीं आई । इस प्रकार चार दिनके चाद 
भोजन कर जो चृप्ति हुई उसे में ही जानता हँ। अब पासमें 
एक आना रह गया | यहांसे चछकर फिर वहा चाल अथान दो 
सेके चने लेकर चावे ओआरवहांसे चलकरपारके गांव पहंच गया । 

यहांसे सिमरा ना मील दूर था परन्तु लज्ञावश पहांन 
जाकर यहीं पर रहने छगा। आर यहीं एक जेनी भाईके घर 
आनन्दसे भोजन करता था आरगांचके जन बालकोंको प्राथमिक 
शिक्षा देने छूगा । 

देव का प्रतर॒ल् प्रकोप तो था ही--मुझे मलेरिया आने लगा | 
ऐसे वेगसे मलेरिया आया कि शरीर पीला पड़ गया। ओपधि 
रोग को दूर न कर सकी | एक वेय ने कहा--'प्रातः काल वायु 
सेवन करो ओर आंसमें आध घंटा टहलो ॥! 

मेरे वही किया | पन्द्रह दिनमें ज्वर चला गया | फिर 
वहां से आठ मील चल कर जतारा आगया | यहां पर भाईजी 
साहब ओर वर्णोज्ीसे भेट हो गई ओर उनके सहयासमें पूर्च चत्‌ 
घमं साधन करने लगा । 
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बाईजोने बहुत बुलाया परन्तु में लब्जाके कारण नहीं गया | 
उस समय यहां पर स्परूपचन्द्र बनपुरया रहते थे। उनके साथ 
उनके गांव माची चछा गया जो जतारासे तीन मील दूर 
है। वह बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। इनकी धर्मपत्नी इनके 
अनुकूल तो थी ही साथ ही अतिथि सत्कारमें भी अत्यन्त पढ़ 
थी। इसके चोकेमें प्रायः प्रतेदिव तीन या चार अतिथि 
( श्रावक ) भोजन करते थे । ये बड़े उत्साहसे मेरा अतिथि 
सत्कार करने छगे । इनके समागमससे स्वाध्यायमें मेरा विशेष 
काल जाने छगा। श्री मोनोछालजी वर्णी भी यहीं आगये। 
उनके आदेशालुसार मैंने बुधनन छहढाला कण्ठस्थ कर लिया । 
अन्तरड्से. जेनधर्मका मर्म कुछ नहीं समझता था। इसका 
मूल कारण यह था कि इस प्रान्तमें पद्धतिसे धर्मकी शिक्षा 
देनेवाला कोई गुरु न था। यों" मन्दकषायी जीव बहुत थे, 
त्रत उपत्रास करनेमें श्रद्धा थी, घर घर शुद्ध भोजन की पद्धति 
चालू थी, श्री जीके विमान निकालनेका पुष्कल प्रचार था, 
बिमानोत्सखवके समय चारसो पांचसो साधर्मियों को भोजन 
कराया जाता था, दिनमें श्री जिनेन्द्रदेव का आंभपेक पूजन 
गानविद्याके साथ होता था, छोग गान विद्यार्में अति कुशल 
थे व मांक मजीरा ढोल आदि वाजोंके साथ श्री जिनेन्द्रदेव 
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की पूजा करते थे। इतना सुन्दर गान होता था कि छोग विशुद्ध 
परिणामोंफे द्वारा अनायास पुण्यव॑ंध कर लेते थ। इन उत्सवसि 
जनतामें सहज ही जन धमका प्रचार होजाता था । 


रवरूपचन्द्रजी बनपुरयाके यहां प्रतिवर्ष श्री जिनेन्द्रकी जल- 
यात्रा होती थी। इनके यहां आनन्दसे दो माह बीत गये। 
अनन्तर श्री स्वरूपचन्द्रजी वनपुरयाका किसी कार्य धश श्रीमन्तके 
यहां जाने का विचार हुआ । उन्होंने आम्रहके साथ मुझसे 
कहा--'जबतक में वापिस न जा जाऊं तवतक पआप यहांस 
अन्यत्र न जाएं ।! इस समय श्रीयुत वर्णीजी जतारा चले गये 
थे। इससे मेरा चित्त खिन्न द्वो उठा । किन्तु संसारकी दशाका 
विचार कर यही निश्चय किया कि “जहां संयोग दे वहां वियोग हे 
श्रोर जहां वियोग हे वहां संयोग हे । अन्यकी कथा छो ड़िये, संसारका 
वियोग होने पर ही मोक्षका संयोग धोता है। जब बस्तुस्थिति ही दस 
रूप है तब शोक करना व्यथं है |? 


इतना विचार किया तो भी वर्णीजीके वियोगमें में उदास ही 
रहने छगा । इससे इतना लाभ अवश्य हुआ कि मेरा माची रहना 
छूट गया। यदि बर्णीजी महोदय जतारा। न जाते तो में माची 
कदापि न छोड़ता। स्वरूपचन्द्रणी वनपुरयाके साथ मेरे भी 
भाव खुरई जानेके हो गये । उन्होंने भी हार्दिक प्रेमसे 
साथ चलने की अनुमति दे दी । दो दिनमें हस लोग टीकमगढ़ 
पहुँच गये। उन दिनों यद्वां जेनधमंके मर्मिक ज्ञाता दो विद्वान 
थे । एकका नाम श्री गोटीराम भायजी था। आप संस्कृतके प्रकाण्ड 
विद्वान तो थे ही साथ ही श्री गोम्मटसारादि ग्रन्थोंके मार्मिक 
विद्वान थे। आपकी वचनिकामें अच्छा जनसमुदाय उपस्थित रहता 
था। में भी आपके प्रवचनमें गया और आपकी व्याख्यानशेलरी 
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सुन मुग्ध हो गया | मनमें यही भाव हुआ कि--'हे प्रभो ! बया 
आपके दिव्यज्ञानमें यह देखा गया है कि मैं भी किसी दिन जैनधर्मका 
ज्ञाता होऊंगा ।' 


दूसरे पण्डित जबाहररालजी दरगेयां थे । इनके शाख 
अवचसमें सी में गया। आप भापषाक्ेे प्रखर पण्डित थे। गढछा 
इतना सुरीका था कि अच्छे अच्छे गानविद्यावाले मोहित हो 
जाते थे । जब ये उच्च स्वरसे किसी चोपाई या दोहेका उच्चारण 
करते थे तब दो फरलाग तक इनका शब्द सुनाई पड़ता था। 
पांच हजार जनता भी इनका प्रवचन सुन सकती थी। इनकी 
सधुर ध्वनि सुन रोते हुए बालक भी शान्त हो जाते थे । कहां 
तक लिखू' १ इनके प्रवचनमें आपसे आप सभा शान्तभावका 
आश्रय ले धर्म काम करती हुईं अपनेको कृतकृत्य सममतती 
थी। जो एक बार आपका प्रवचन सुन चुकता था वह पुनः 
प्रवचन सुननेको उत्सुक रहता था। इनके प्रवचनके लिये छोग 
पहलेसे ही उपस्थित हो जाते थे । मैंने दो दिन इनके श्रीप्रुखसे 
प्रवचन सुना था । ओर फिर भी सुननेकी इच्छा वी रही | . 


किन्तु खुरई जाना था इसलिये तीसरे दिन यहांसे प्रस्थान कर 
दिय।। यहाँसे श्रीनन्द॒किशोर वेद्य सी खुरईके लिये वनपुरयाके 
साथ हो गये । आप वेच्च ही नथे जेनधसके भी विद्वान थे। 
इनका साथ हो जानेसे मागेमें किसी प्रकारकी थकान नहीं हुई । 
आपने मुझे बहुत समझाया ओर यह आदेश दिया कि तुम 
इस तरह ध्रमण मत करो, “इससे कोई छाम्र नहीं। यदि 
वास्तवमें जेनधमका रहस्य जाननेकी असिलाषा हे तो मड़ावरा 
रहो ओर अपनी मां तथा धर्मपत्नीको साथ रखो। वहां भी 
जनी हैं। उनके सम्बन्धसे तुम्हारी समभमें जेलधर्मका रहस्य आ 
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जायगा | इसीमे तुम्दारी प्रतिष्ठा है । घर घर फिग्नेस अनादर 
होने लगता दे । 

में उनकी बात सान गया आर ख़रइ यात्राके बाद घर 
पत्ते जानका इच्छा जाहरका। च्युगइ चलनका प्रयांजन बत- 
लाते हुए मेंने कहा-' 'सनते ४ कि वहां पर श्री पन्न छाछजी 
जनधमेफे प्रखर विद्वान हैं| उनके दशन कर सहाबरा चला 
जाऊँगा । 
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तीन या चार दिनमें में खुरई पहुंच गया। वे सब श्रीमन्तके 
हां ठहर गये । उनके साथ में भी वहीं ठहर गया। यहां श्रीसन्तसे 
तात्पय श्रीमाच श्रीमन्‍्त सेठ मोहनव्यछजीसे है। आप करोड़पति 
थे। करोड़पति तो बहुत होते हैं परन्तु आपकी प्रतिभा बृहस्पतिके 
सहृश थी | आप जन शास्त्रके समज्ञ विद्वान थे ।आप प्रतिदिन 
पूजा करते थे । आप जन शासत्रके ही मसज्ञ विद्वान्‌ नथे किन्तु 
राजकीय कानूनके भी ग्रखर पण्डित थे । सरकारमें आपको प्रतिष्ठा 
छे रईसांके समान होती थी। खुरईके तो आप राजा बहलाते 
थे। आपके सब ठाट राजाओंके समान थे । जन जातिके आप 
भूषण थे। आपके यहां तीन माह बाद एक कमेटी होती थी जिसमें 
खुरई-सागर प्रान्तकी जन जनता सम्मिलित होती थी। उसका 
कुछ व्यय आप हो करते थे। आपके यहां पण्डित पन्नालालजी 
न्यायद्वाकर व श्रीमान्‌ शान्तिछालजी साहब आगराबवाले 
आते रहते थे । उनके आप अत्यन्त भक्त थे। उस समय आप 
द्गिम्बर जन महासभांके मनत्री भी थे । 


सायंकालको सच्च छोग श्री जिनाछ॒य गये। श्रीज्ञिनाल्यकी 
रचना देखकर चित्त असन्न हुआ किन्तु सबसे अविक प्रसन्नता 
श्री १००८ देवाधिदेव पाश्चनाथके प्रतिविम्घको देखकर हुई । 
यह सातिशय प्रतिमा हे | दखकर छवदयमें जो प्रमोद हुआ वह 
अवरशणनीय है। नासाप्रह्ाष्ट देखकर यही प्रतीत होता था कि अभु 
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की सॉम्यता अतुल हि। ऐसी मुद्रा बीतरागताकी अनुमापक्त 
निराकुलता रूप बोतरागता ही अनन्ध सुखकी जननी है। मुझे 
जो आनन्द आया वह किससे कहूँ ? उसको कुछ उपमा हो तब 
तो कहूं । वह क्षानमें तो आ गया परन्तु चर्णन करनेका मेरे पाप 

शब्द नहीं। इतना भर कह सकता हूं कि बद आनन्द परूचेन्द्रियां 
के बिपय सेवनसे नहीं आरा सकता । यद्यपि पहूबेन्द्रियों के विपयसे 
भो आनन्द आता है परन्तु उप्तमें तृप्गारांग रूप आकुछता चनो 
रहती है । मृर्तिकि देखनेसे जो आनन्द आया उसमें वह बात नहीं 
थी | आप लोग मानें या न माने परन्तु मुझ ता विल्यणताका 
भान हुआ ओर आप मेरे द्वारा सुनना चाहें तो मेरी शक्तिसे 
बाह्य है। मेरा तो यहां तक विश्वास है कि सामान्य घट पटादिक 
पदार्थोंका जो ज्ञान हैः उसके व्यक्त करनेक्की भी दममें सामथ्य 
नहीं है फिर इसका व्यक्त फरना तो बहुत ही कठिन हे 


श्रीप्रभु पाश्वनाथके दशनक्रे अनन्तर श्रीमान्‌ पण्डितजीका 
प्रचचन सुना । पण्डितजी बहुत ही रोचक आर मार्मिक विवेचनके 
साथ तत्त्वकी व्याख्या करते थे। यद्यपि पण्डितज़ीका विवेचन 
सारगर्भित था परन्तु हम अज्लानी छोग उसका विशेष लाभ नहीं 
ले सके | किर भी विशुद्ध भाव होनेतसे पुण्यका संचय करनेमें 
सम मे हुए । शास्त्र समाप्तिके अनन्तर डेरापर आकर सो गये । 


प्रातःकाछ शोचादि से निवृत्त होकर श्रीमन्दिर जीमें दर्श नादि 
करनेके निमित्त चले गये | प्रातःकालका समय था । छाग स्व॒रके 
साथ पूजन कर रहे थे। सुनकर में तो गदगद हो गया। देव- 
देवाज्ञनाओंकी तरह मन्दिरमें पुछप ओर नारियोका समुदाय था । 
इन सबके स्तवनादि पाठसे मन्दिर गूंज उठा .था। एऐप्ता प्रतीत 
होता था मानों मेघध्वनि हो रही हो | 


पूजा समाप्त होनेके अनन्तर श्रीमान्‌ पण्डितजीका प्रवचन 
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हुआ ।  पण्डितजी समयसार और पद्मपुराण-शास्त्रोंका रहस्य 
इतनी स्वच्छ प्रणालीसे कह रहे थे कि दोसो स्त्रीपुरुष चित्रलिखित 
मनुष्योंके समान स्थिर होगये थे। मेरी आत्मामें विलक्षण स्फूर्ति 
हुई | जब शास्त्र विराजमान हो गये तब मैंने श्रीमान्‌ वक्ताजीसे 
कहा--है भगवन्‌ ! मैं अपनी मनोदत्तिमें जो कुछ आया उसे आपको 
श्रवण कराना चाहता हूँ । 

आज्ञा हुई--'खुनाओ / 


मेंने कहा-- ऐसा भी कोई उपाय है जिससे में जेनधर्मका रहस्य 
जान सकू £ 


आपने कहा--तुम कोन हो ?? 


मैंने कहा--'भो भगवन्‌ ! मैं वैष्णव कुलके असाटीवंश में उत्पन्न 
हुआ हूँ, मेरे वंशके सभी लोग वैष्णव धर्मके उपासक हैं। मेरा वंश हूं 
क्या जितने भी असाटी वैश्य हैं सर्ब ही वैष्णव धर्मके उपासक हैं, किन्तु 
मेरी श्रद्धा भाग्योदय से इस जेनधर्म में हद हो गई है । निरन्तर इसो 
चिता में रहता हूँ कि जेनधर्मका कुछ शान हो जाय ।! 


पण्डित जी महोदयने प्रश्न किया--कि 'तुमने जनधर्ममें कोन 
सी विलक्षणता देखी ९ जिससे कि तुम्हारी. अभिरुचि जनधसे 
की ओर होगई है ॥? 


मैंने कहा--'इस घर्मवाले दयाका पालन करते हैं, छानकर पानी 
पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, स्वच्छुता पूर्वक रहते हैं, ख्रीपुरुष प्रति- 
दिन मन्दिर जाते हैं, मन्दिरमें मूर्तियां बहुत सुन्दर होती हें, प्रतिदिन 
मन्दिरमें शास्त्र प्रवचन होता है, किसी दूसरी जातिका भोजन नहीं करते 
हैं ओर भोजनकी सामग्री सम्यक्‌ मकार देखकर उपयोगमें लाते हैं 
इत्यादि शुभाचरणकी विशेषता देखकर में जेनघर्ममें दृढ़ श्रद्धावान्‌ हो 
गया हैँ: |! 
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णिडत जीने कद्या--यदद क्रिया तो हर धर्मवाले कर सकते 
है, एर कोई दया पालता है। तुमने धमका सम नहीं समका। 
आजकल मनुप्य न तो कुछ समझे और न जाने केवल खान 
पानके लोभसे जंनी हो जाते #। तुमने बड़ी भूछ की जा जनो हो 
गये, एसा होना सर्वधा अनुचित हे । बंचना करना महापाप 
हू। जाओ, में क्‍या समझाऊं ? मुझे तो तुम्दारे ऊपर तरस 
पस्राता है । न तो तुम वंष्णव ही रह आंर जनी ही। व्यथ ही 
तुम्हारा जन्म जायगा ।! 


पण्डित जी की बात सुनकर मुझे बहुत खेद हुआ । मैंने कह्दा 

मद्राज । आपने मुझे सान्त्वनाक्रे बदले बाकवाणों की वपनि आाच्छुन्न 
कर दिया। मेरी श्रानन्‍्माम तो इतना साद हुआ जिसे में व्यक्त ही नहीं 
कर सकता | आपने मेरे साथ जो इस तरह व्यवहार किया सी आप दी 
बतलाइये कि मैने क्‍या आपसे चन्दा मांगा था ? या कोई याचना की थी ? 
या आजीविका का साधन पूछा था १ व्यर्थ दी आपने मेरे साथ अन्यथा 
व्यवद्दर किया | क्‍या यहां पर जितने श्रोता हैँ वे सत्र आपकी तरद 
शात्र वांचने में पट है ? या सत्र ही जैन धर्म के मार्मिक पण्डित हैं ? 
नहीं, मे तो एक भिन्न कुल का भिन्‍न घर्म का अनुयायी हूँ थोड़ेसे 
काल में विना किसी सम|गम के जेंन धर्म का स्वरूप केस जान सकता 
था ! ओर फिर आप जैसे विद्वानों के सामने कद्दता ही क्या ? मैंने जो 
कुछ कद्दा बहुत था, परन्तु न जाने आपको मेरे ऊपर क्योंश्तनी पेरहमी 
हो गई | भेरे दर्देव का हो प्रकोप है। अ्रस्तु, अब पण्डित जी | आपसे 
शपथ पूर्वक कहता हूँ---उस दिन ही आपके दर्शन करेगा जिस दिन 
धर्मका मार्मिक स्वरूप आपके समक्ष रख कर आपको सन्तुष्ट कर 
सकू गा । आज आप जो वाक्य मेरे प्रति व्यवहार में लाये हई तन 
आपको वापिस लेने पड़ेंगे । 


में इस तरह पण्डितजी के ऊपर बहुत ही खिन्न हुआ ! साथ 


खुरईमें तीन दिन २७ - 


ही यह प्रतिज्ञा की कि किसी तरह ज्ञानाजंन करना आवश्यक 
है। प्रतिज्ञा तों करली परन्तु ज्ञान साधन करने का कोई भरी 
साधन न था। पासमें न तो द्रव्य ही था ओर न किसी विद्वान 
का समागम ही था। कुछ उपाय नहीं सूकता था, रेबाके तट पर 
स्थित सग जेसी दशा थी | रेवा नदी के तट पर एक बड़ा भारी 
पर्व॑त है, वहां पर असहाय एक सग का बच्चा खड़ा हुआ हे, 
उसके सामने रेवा नदी है. और पर्वत भी ! दाएं बाएं दावानल 
की ज्वाला धँधक रही है, पीछे शिकारी हाथ में धनुप वाण लिये 
मारने को दोड़ रहा है | ऐसी हाछतसें वह हरिण का बालक 
विचार करता है कि कहां जावबें ओर क्या करें ? इसी बात को 
एक कवि इन शब्दोंमें व्यक्त करता है-- 
धुरारे वापारे गिरिरतिदुरारोह॒शिखरो गिरी 
सब्येड्सव्ये दवद्हनज्व,लाव्यतिकरः । 
धनुःपाणिः पश्चान्मृगयुशतको घावति भशं 
क्व यामः कि कु्यः हरिणशिशुरेवं विंलपति ॥? 
उस समय हमारी सी ठीक यही अवस्था थी ! क्‍या करें 
कुछ भी निणंय नहीं कर सके । 


दो या तीन दिन खुरईमें रह कर बनपुरया और वेद्य नन्‍द- 
किशोरजी की इच्छानुसार में सड़ावरा मेरी माँ के पास चला 
गया। रास्तेसें तीन दिन लगे । छज्ञावश रात्रिकों घर पहुँचा । 


है 
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मुझे आया हुआ देख माँ बढ़ी प्रसन्न हुई। बोली “बेटा! 
आ गये ?? 

सैंने कहा--हों माँ ! आ गया । 

माँ ने उपदेश दिया--बटा ! आनन्द से रहो, क्यों इधर 
उधर भटकते हो ? अपना कॉलिक धरम पालन करो, आर कुछ 

जज, चर की: 4. 

ध्यापार करो, तुम्हारे काका समर्थ हूं । वे तुम्हें व्यापारकी पद्धति 
सिखा देंगे । 

में माँ की शिक्षा सुनता रहा परन्तु जेसे चिकने घड़े में पानी 
का प्रवेश नहीं होता वैसे ही मेरे ऊपर उस शिक्षाक्रा कोई भी 
असर नहीं हुआ । में तीन दिन वहां रहा पदचात्‌ माँ की आज्ञा 
से बमराना 'चला गया । 


यहां श्री सेठ त्रजछाछ, चन्द्रभान व श्री रुथ्मीचन्द्रजी 
साहव रहते थे । तीनों भाई धर्मात्मा थे। निरन्तर पूजा करना, 
स्वाध्याय करना व आये हुए जेनी को सहभोजन कराना आपका 
प्रति दिनका काम था। तब आपके चोका में प्रति दिन ५० से 
कम जेनी भोजन नहीं करते थे। कोई विद्वान्‌ व त्यागी आपके 
हां सदा रहता ही था। सन्दिर इतना सुन्दर था सानों स्वगे 
का चेत्यालय ही हो । जिस समय तीनों भाई पूजा के लिये खड़े 
होते थे उस समय ऐसा मालूम द्ोता था मानों इन्द्र ही स्वगेसे 


सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी.',7 7 हरे: 
गा 


आये हों। तीनों भाईयों में परस्पर. (राम लक्ष्मणकी तरह ओम था। 
सन्दिर में पूजा आदि महोत्सव होते समय चतुरथ कालका स्मरण 
हो आता था। स्वाध्याय में तीनों भाई बराबर तत्व चची कर 
एक घण्टा समय छगाते थे। साथ ही अन्य श्रोता गण भी 
उपस्थित रहते थे। इन तीनों में छक्ष्मीचन्द्रजी सेठ प्रखरबुद्धि 
थे। आपको शास््र प्रवचनका एक प्रकार से व्यसन ही था। 
आपको चित्तवृत्ति भी निरन्तर परोपकार में रत रहती थी । 

उन्होंने मुझसे कहा “आपका शुभागमन केस हुआ ९? 

मैंने कहा--'क्या कहूँ १ मेरी दशा अत्यन्त करुणासयी है 
उसका दिग्दुशन कराने से आपके चित्त में खिन्नता ही बढ़ेगी । 
प्राणियों ने जो अजन किया है उसका फल कोन भोगे ? भेरी 
कथा सुननेकी इच्छा छोड़ दीजिये । कुछ जेन धर्मका वर्ण 
कीजिये जिससे शान्तिका लाभ हो ।? 

आपने एक घण्टा आत्मधर्सका समीचीन रीतिसे विवेचन 
कर मेरे खिन्न चित्तको सन्‍्तोष छाम कराया। अनन्तर पूछा-- 
अब तो अपनी आत्म कहानी सुना दो। मैं किंकर्रैव्यविमूढ था 
अतः सारी बातें तो न|बता सका। केवल जानेकी इच्छा जाहिर 
की । यह सुन श्री सेठ लक्ष्मीचन्द्रजीने बिना मांगे ही दस रुपया 
मुझे दिये ओर कहा आनन्द्से जाइये | साथ ही यह आश्वासन 
भी दिया कि यदि कुछ व्यापार करने की इच्छा हो तो सो या दो 
सो की पू'जी छगा देंगे। 

पाठकगण, इतनी छोटी सी रकमसे क्‍या व्यापार होगा ऐसी: 
आशंका न करें क्‍योंकि उन दिनों दो सो में वारह सन घी ओर 
पांच मन कपड़ा आता था। तथा एक रुपये का एक सन गेहूं, 
सवा सन चना, डेढ़ सन जुबारी ओर दो मन कोदों बिकते थे । 
उस समय अजन्नादि की व्यग्रता किसी को न थी। घर-घर दूध 
ओर घी का सरपूर संग्रह रहता था। 


हा 
चन्त 
# 


रेशन्दीगिरि और कुण्डलपुर 


श्र 


में दस रुपया लेकर अमराना से मड़ाबरा आ गया | पांच 
दिन रहकर माँ तथा स्री की अनुमति के बिना ही कुण्ठलपुरकी 
यात्राके लिये प्रस्थान कर दिया । मेरी यात्रा निरुद्देशय थी । क्या 
करना कुछ भी नहीं समझता था ! हि प्रभो ! आप ही संरक्षक 
हैं? ऐसा विचारता हुआ मड़ावरासे चलकर चोदह मील बरायठा 
नगरमें आया | 


यहां ज॑नियों के साठ घर हैं| सुन्दर उच्च स्थान पर जिनेन्द्र- 
देवका मन्दिर है । मन्दिरके चारों तरफ काठ है । कोटके ब्रीचमें 
ही छोटीसी घमंशाला है। उसो में राज्निकों ठहर गया। यहां 
सेठ कमलापति जी बहुत ही प्रखरबुद्धिके मनुप्य हू। आपका 
शाखज्ञान बहुत अच्छा हे । उन्होंने मुझे बहुत आइवासन दिया 
ओर सममभाया कि तुम यहां ही रहो। में सब तरह से सहाय 
कहूगा | आजीविकाकी चिन्ता मत करो । अपनी मां ओर पत्नी 
को घुला लो | साथ ही यह भी कहा कि मेरे सहवाससे आपको 
'झीघ्र ही जनधर्मका बोध हो जायगा । 


मैंने कहा--अभी श्री कुण्डलपुरकी यात्रा को जा रहा हूं। 
यात्रा करके आ जाऊंगा । 


सेठजी साहब ने कहा--आपकी इच्छा, परन्तु--निरद्ेश्य 
अ्रमण करना अच्छा नहीं है |” 


रेशन्दीगिरि ओर कुण्डलपुर भ्‌ 


में उनको धन्यवाद देता हुआ श्री सिद्धक्षेत्र नेनागिरि के 
लिये चल पड़ा । मागमें महती अटवी थी, जहां पर वनके हिंसक 
पशुओं का संचार था। में एकाकी चला जाता था| कोई सहायी 
न था। केचल्न आयु कर्म सहायी था । 


चलकर रुरावन पहुंचा | यहां भी एक जन मन्दिर है । दस 
घर जनियोंके है। रात्रि भर यहीं रहा। प्रातःकाल श्री नेनागिरि 
के लिये अस्थान कर दिया ओर दिनके दस बजे पहुंच गया । स्ना- 
नादिसे निवृत्त हो श्री जिन मन्दिरोंके दर्म नके लिये उद्यमी हुआ । 
प्रथम तो सरोचर के दशन हुए जो अत्यन्त रम्य था। चारों ओर 
सारस आदि पतक्षीगण शब्द कर रहे थे। चकवा आदि अनेक 
प्रकारक पत्तीगणोंक कल्लरव हो रहे थे । कमछोंके फूलोंसे वह ऐसा 
सुशोभित थ। सानों गुछाबका बाग ही हो। सरोवरक्ा वेंधान 
चँदोल राजाका बँधाया हुआ है। इसी पर से पव॑त पर जानेका 
मांग था पवत बहुत उन्‍नत न था । दस मिनट में ही मुख्य द्वार 
पर पहुंच गया । 


यहां पर एक अत्यन्त मनोहर देवीका प्रतिविम्ध देखा जिसे 
देखकर प्राचीन सिलावटोंकी कर कुशछूताका अनुमांन सहजमें 
हो जाता था। ऐसी अनुपम मूर्ति इस समयके शिल्पकार निर्माण 
करनेमें समर्थ नहीं। पश्चात्‌ मन्दिरोंके विम्वोंकी भक्ति पूर्वक 
पूजा की । 

यह वही पर्वतराज है जहां श्री १००८ देवाधिदेव पाश्वेनाथ 
प्रभुका समवसरण आया था ओर वरदत्तादि पांच ऋषि राजोंने 
निर्वीण प्राप्त किया था। नेनागिरि इसीका नाम हे । यहां पर 
चार था पांच सन्दिरोंकों छोड़ शोष सब मन्दिर छोटे हैं। जिन्होंने 
निर्मोण कराये वे अत्यन्त रुचिमान्‌ थे, जो मन्दिर तो मामूली 
बनवाये पर प्रतिष्ठा करानेमें पचासों हजार रुपये खच कर 

डे 


नए 


३४ ,. मरा जीवनगाथा 


दिये। यहां गहन सुदी ग्यारससे पूर्णिमा तक मेला भरता है । 
जिसमें प्रान्त भरके जैनियाँका सामराह हाता है। दस हजार 
तक जनसमुदाय हो जाता £। यह साधारण मेलाकी बान हू 

स्थके समय तो पचास हजार तककी संख्या एकन्निन हो जाती 
है । एक नालछा भी है जिसमें सदा स्वच्छ जल बहता रहता है | 
चारों तरफ सघन वन दे । एक घमशाला हे जिसमें पांच सी 
स्राद्मी ठहर सकते हं। यह प्रान्त धमशाल्य बनानेमे द्रव्य नहीं 
लगाता प्रतिष्ठामें लाखों रुपये व्यय द्वा जाते हं। जा कराता 
हैं उसके पीस हजारस कम खर्च नहीं होते। आगमन्तुक 
महाशयाकि आठ रूपया प्रति आद्मीके हिसावसे चार लाख 
रुपये हो जाते हैं । परन्तु इन लोगोंकी दृष्टि धमशालाके निर्माण 
करानेकी ओर नहीं जाती। मेला या प्रतिष्ठाके समय यात्री 
अपने अपने घरसे डेरा या मुंगी आदि छाते हैँ और उन्हींमें 
निवास कर पुण्यका संचय करते हू । यहां पर अगहन मासमें 
इतनी सरदी पड़ती हू कि पानी जम जाता है। प्रातःकाल 
कंपक्ंपी लगने लगती है। ये सब कष्ट सहकर भी हज़ारों नर 
नारी धर्म साथन करनेमें कायरता नहीं करते । एसा निर्मल 
स्थान प्रायः भाग्यसे ही मिलता है | 


यहां में तीन दिन रहा। चित्त ज़ानेकों नहीं चाहता था। 
चित्तमें यही आता था कि सर्व विकल्पोंको त्यागो और धर्म साधन 
करो | परन्तु साधनोंके श्रभावमें दरिद्रोके मनोरथोंके समान कुछु न कर 
सका !” चार दिनके बाद श्री अतिशय क्षेत्र-कुम्डलपुरक लिये 
प्रस्थान किया। अस्थानके समय आंखोंमें अश्रवारा आगई। 
चलनेमें गतिका वेग न था, पीछे पीछे देखता जाता था और 
आगे आगे चला जाता था । वलात्कार जाना ही पड़ा | सायंकाल 
होते होते एक गांवमें पहुँच गया । थकावटके कारण एक अहीरके 
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घरमें ठहर गया | उसने रात्रिको आग जलाई ओर कहा भोजन 
बना लो । मेरे यहां भूखे पड़े रहना अच्छा नहीं। आप तो भूखे 
रहो ओर हम छोग भोजन कर लें यह अच्छा नहीं लगता ।! 

मैंने कहा--भिया ! में रात्रिको भोजन नहीं करता ।? 

उसने कहा--अच्छा भेत्का दूध ही पी छो जिससे मुझे 
तसलल्‍ली हो जाय /? हे 

मैंने कहा--'में पानोके सिवा और कुछ नहीं लेता ।? 

बह बहुत दुखी हुआ । उसकी स्त्रीने तो यहां तक कहा-+ 
भला, जिसके दरवाजे पर मेहमान भूखा पड़े उसको कहां तक 
संतोष होगा ।” मैंने कहा--मां जी ! लाचार हूँ। तब उस 
गृहिणीने कहा--'प्रातःकाल भोजन करके जाना अन्यथा आप 
दूसरे स्थान पर जाकर सोबें |? मैंने कहा--अब आपका सुन्दर 
घर पाकर कहां जाऊं ? आतःकाल होनेपर आपको आज्ञाका 
पालन होगा | 


किसी प्रकार उन्हें संतोप कराके सोगया। बाहर दृहलानमें 
सोया था अतः ग्राप्त काछ मालिकके बिना पूछे ही ५ बजे 
चल दिया ओर १० मील चलकर एक झाममें ठहर गया। वहीं 
पर श्री जिनालयके दशेन कर पश्चात्‌ भोजन क्रिया ओर साय॑- 
काल फिर १० मील चलकर एक प्राममें रात्रिको सो गया पश्चात्‌ 
प्रात; काल वहाँसे चल दिया । इसीपग्रकार मार्गक्री तथ करता 
हुआ ३ दिन बाद कुण्डलूपुर पहुंच गया। 


अवर्णनीय क्षेत्र है । यहाँ पर कई सरोचर तथा आमके 
बगीचे हैं। एक सरोवर अत्यन्त सुन्दर है । उसके तटपर अनेक 
जेन मन्दिर गगनचुम्बी शिखरोंसे सुशोभित एवं चारों तरफ 
आमके वृक्षोंसे वेष्टित सव्य पुरुषोंके सनको विशुद्ध परिणामांके 
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कारण बन रहे हैं । उनके दर्शन कर चित्त अत्यन्त प्रसन्न हुआ | 
प्रतिमाअकि दशन करनेसे जो आनन्द दाता है उसे प्रायः सब ही 
अप्तिक जनलाग जानते हे आर नित्य प्रत्ति उसका अजुभव भी 
करते है । अनन्तर पव॑ तके ऊपर श्री महाबीर स्वरा्मीक पद्मासन 
प्रतित्रिम्बकों देकर तो साक्षान श्री बीरदशनका ही आनन्द 
ध्यागया । एसी सभग प्मासन प्रतिमा भेने नो धआज तक नहीं 
देखी । ३ दिन इस केत्र पर रहा आर तीनो ही दिन श्री चीर 

भुके दर्शन किये। मैंने बीर प्रशुसे जो प्रार्थना की थी उस आज 
के दाब्दामं निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते है 


है प्रभो | यद्यपि आप वीतराग सबंध्ध हैं, सत्र जानते हैं, 
परन्तु चीतराग होनेसे चाहे आपका भक्त हो चाद्दे भक्त न हो 
उस पर आपको न राग होता हैं ओर न छेप । जो जीव आपके 
गणोंमें अनुरागी हूं उनके स्वयमेव शुभ परिणामोका संचार 
हो ज्ञाता हैं ओर वे परिणाम ही पुण्य घन्धमें कारण हो जाते 
हैं । तदुक्तम:- 


दति स्तुतिं देव | विधाय देन्याद 
वर न याचे त्वम॒पेन्तकोडसि | 

छायातद संभ्रयतः स्वतः स्पात्त्‌ 
कश्छायया याचित्तयात्मला भः ।' 


इलोक धनझ्जय सेठने श्री आदिनाथ अभुके स्तवनके 
अन्तमें कहा है। इस प्रकार आपका स्तवन कर हे देव। में 
दीनतासे कुछ वर की याचना नहीं करता क्‍्योंक्रि आप उपेक्षक 
हैं। 'रागद्वे पयोरप्रशिधानमुपेज्ञा' यह उपेक्षा जिसके हो उसको 
उपेक्षक कहते हैं। श्री भगवान्‌ उपेक्षक हैं क्योंकि उनके राग द्वेप 
नहीं है । जब यह बात है तब विचारो जिनके राग द्वेष नहीं 
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उनकी अपने भक्त में मराई करने की बुद्धि ही नहीं हो सकती। 
वह देवेंगे ही क्‍या ? फिर यह प्रश्न हो सकता है कि उनकी भक्ति 
करनेसे क्‍या छाभ ) उसका उत्तर यह है कि जो सलुष्य छाया 
वक्त के नीचे बेठ गया उसको इसकी आवश्यकता नहीं कि बृच्तसे 
याचना करे--हमें छाया दीजिये। वह तो स्वयं ही वृक्षके नीचे 
बेठनेसे छाया का लाभ ले रहा है। एवं जो रुचि पूवेक श्री 
अरिहन्त देवके गुणों का स्मरण करता है उसके मन्द कपाय 
होनेसे स्वयं - शुभोपयोग होता है ओर उसके प्रभावसे स्वयं 
शान्ति का लाभ होने लगता है । ऐसा निम्ित्त नमित्तिक सम्बन्ध 
बन रहा है । परन्तु व्यवहार ऐसा होता है जो बृक्षकी छाया। 
वास्तवसें छाया तो थूक्ष की नहीं, सू्यकी किरणों का बृक्षके 
द्वारा रोध होनेसे वृक्षतलमें स्वयंगेव छाया हो जाती है। एवं 
श्री भगवानके गुणों का रुचि पूवेंक स्मरण करनेसे स्वयमेष 
जीवोंके शुभ परिणामों की उत्पत्ति होती हे फिर भी व्यवहारसें 
ऐसा कथन होता है कि भगवाचबने शुभ परिणास कर दिये। 
भगवान्‌ को पतितपावन कहते हैं. अथोत्‌ जो पापियों का उद्धार 
करें उनका नाम पतितपावन है....यह कथन्न भी निमित्त कारण 
की अपेक्षा है । निमित्त कारणोंमें भी उदासोन निमित्त हे प्रेरक 
नहीं, जेसे मछली गमेन करे तो जछ सहकारी कारण हो जाता 
है। एवं जो जीव पतित है. वह यदि शुभ परिणाम करे तो 
भगवान्‌ निमित्त हैं । यदि वह शुभ परिणाम न करे तो निमित्त 
नहीं । वस्तु की सयौदा यही है परन्तु उपचारसे कथन शेली 
नाना प्रकार की है यथा छुलछदीपकोड्यं वालकः । माणवक 

सिंहः ? विशेष कहां तक लिखें ? आत्मा की अचिन्त्य शक्ति हैं 
वह सोह कर्मके निमित्तसे विकास को प्राप्त नहीं होती। मोह 
कसेके उदयसें यह जीव नाना प्रकार की कल्पनाए करता हू | 
यद्यपि ने कल्पनाएं वर्तमान पर्याय की अपेक्षा तो सत्‌ है परन्तु 


न 


नर 
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फर्मदियया बिना उनका अस्तित्व नहीं, आथतः असन हैँ । पुदगल 
द्रव्य फी भी अविन्त्य शक्ति है | यद्दी कारण हैं कि वह आत्म'क 
अनन्त शानादि गणां का प्रकट नहीं द्रान देता आर इसांस 
कार्तिकेय स्वामीने स्वामि कातिकेयानग्रेज्ञामं लिखा है कि-- 
कापि अ्रपुच्चा दिग्सर पुस्गलद्ब्बस्स एरिसी सत्ती । 
बलणाणसहावी वण्णासों जादि जीवए | 


अर्थात पद्ठल द्रव्य में ऐेसी काई अपूय द्क्ति हैं जिससे कि 
जीवका रवभावभूत फेवल्क्लान भी तिरोहित हो जाता हं? | यह 
बात असत्य नहीं। जब उपत्मा मदिरापान करता हे तत्र उसके 
न्ानादि गुण बिकृत होते प्रत्यक्ष देग्ख जाते हैं।मदिरा पुदगल 
द्रव्य ही ता 8 | अस्त, 


यद्यपि ज्ञो आपके गणाव्दय अनंगागो हैं चह प्ण्य बन्ध नहीं 
धाहता क्योंकि पुण्य बन्ध संसारका ही तो कारण ह अतः क्षाना 
जीव, संसारका कारण जो भाव हे उसे उपादेय नहीं मानता। 
चारित्रमोहके उदय में ज्ञानी जीवके रागादिक भाव होते ह, 
परन्तु उनमें उसके कठ्त्वबु द्धि नहीं। तथाहि-- 
कतृत्व॑ न स्वभावोड्स्य चितो बेदयितृत्ववत्‌ | 
अशानादेव कर्तायं तदभावादकारकः ॥ 


'ज़िस प्रकार कि भोक्तापन आत्माका स्वभात्र नहों हूँ उसा 
प्रकार कतांपन भी आत्माक। स्वभाव नहीं हं | अज्ञान से हा यह 
आत्मा कती वनता ह अतः अज्ञान के अभाव में अकतों हा 


अज्ञानी जीव भक्तिको ही सर्वस्व मान तल्‍लीन हो जाते हैं 
क्योंकि उससे आग उन्हें कुछ सूझता ही नहीं । परन्तु ज्ञानी जीच 
जब श्रेणो चढ़नेको समर्थ नहीं होता तब अन्यत्र-जों सोक्ष 
मागके पात्र नहीं उनमें राग न हो इस भावसे तथा तीच्र राग 
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ज्वरके अपगमकी भावनासे श्री अरिहन्तादि देवकी भक्ति करता 
है। श्री अरिहन्तके गुणोंमें अनुराग होना यही तो भक्ति हे । 
अरिहन्तके गुण हैं--बीतरागता, सबज्ञता तथा मोक्ष सार्मका 
नेतापना। इनमें अनुराग होनेसे कोन सा विपय पुष्ट हुआ ! 
यदि इन गुणोंमें प्रम हुआ तो उन्हीं की प्राप्ति के अर्थ तो प्रयास 
है | सम्यग्दर्शन होने के वाद चारित्र मोहका चाहे तीत्र उदय हो 
चाहे मन्‍्द उदय हो, उसकी जो प्रवृत्ति होती हे उसमें कतृत्व 
बुद्धि नहीं रहती । अतएव श्री दोलतरामजो ने एक भजन में 
लिखा है कि-- ह 
जे भव हेतु अबुधि के तस करत बन्ध की छुगछुटी+ 


अभिप्राय के विना जो क्रिया होतो हे वह बन्धकी जनक 
नहीं | यदि आशभिप्रायके अभाव में भी क्रिया बन्ध जनक होने 
लगे तब यथाख्यात चारित्र होकर भी अबन्ध नहीं हो सकता 
अतः यह सिद्ध हुआ कि कपायके सद्भाव में ही क्रिया बन्धका 
उत्पादक है। इसलिये प्रथम तो हमें अनात्मीय पदार्थों" में जो 
आत्मीयता का अभिप्राय है और जिसके सदूभावमें हमारा ज्ञान 
तथा चारित्र मिथ्या हो रहा हे उसे दूर करने का प्रयास करना 
चाहिये। उस विपरीत अभिम्रायके अभाव में आत्माकी जो 
अवस्था होती है वह रोग जानेके बाद रोगी के जो हल्कापन 
आता है तत्सद॒श हो जाती है । अथवा भारापगम के वाद जो 
दशा भारवाही की होती हे वह्दी मिथ्या अभिप्राय के जानेके वाद 
आत्माको हो जाती है ओर उस समय उसके अनुमापक प्रशम्, 
संवेग, अनुकस्पा एवं आस्तिक्य आदि गुणोंका विकास आत्मा 
में स्वयमेष हो जाता हें। 


क्ष 


््‌ 
रामटेक 


श्री कुण्डलपुरसे यात्रा करनेके पप्चात श्री रामटेकके वास्ते 
प्रयाण किया | हिंडोरिया आया । यहां तालाब पर प्राचीन काल 
का एक जिनबिम्ब है । यहां पर कोई जनी नहीं। यहांसे चलकर 
दमोह आया, यहाँ पर २०० घर जनियोंके बड़े बड़े धनाव्य हैं | 
मन्दिरोंकी रचना अति सुदृढ़ ओर सुन्दर हे। मूर्ति समुदाय 
पुप्कल है । छनेक मन्दिर हैं | मेरा किसीसे परिचय ने था और 
न करनेका प्रयास ही किया क्योंकि जंनधर्मका कुछ विज्येप ज्ञान 
नथा आर न त्यागी ही था जो किसीसे कुछ कहता अतः दो 
दिन यहाँ निधास करजबलूपुरकी सड़क द्वारा जब्॒लपुरको प्रयाण 
कर दिया। 
मार्गमें अनेक जन मन्दिरोंके दर्शन किये चार दिनमें जबलपुर 
पहुंच गया | यहाँके जन मन्दिरोंकी अवर्णनीय शोभा देखकर 
जो प्रमोद हुआ उसे कहनेमें असमर्थ हूं । यहांसे २र|मटेकके लिये 
चल दि्या। ६ दिनमें सिवनी पहुंचा । यहां भी मन्दिरोंके दर्शन 
किये। दश्यन करनेसे मागेका श्रम एकद्स चला गया । २ दिन 
बाद श्री रामटेकके लिये चल दिया। कई दिवसोंके वाद २मटेक 
क्षेत्रपर पहुँच गया । 
यहांके मन्दिरोंकी शोभा अचर्ण नीय हैं । यहां पर श्री शान्ति 
नाथ स्वाप्रीके दह्ञ न कर बहुत आनन्द हुआ | यह स्थान अति 
रमणीय है । आमसे क्षेत्र ३ फलीड्र होगा। निर्जन स्थान हे । यहांसे 
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चारों तरफ बस्ती नहीं.। २ मील पर १ पव॑त हे जहाँ श्री रामचन्द्र 
जी महाराजका मन्दिर है । वहां पर में नहीं गया। जेन मन्दिरों के 
हे में हट रे 
पास ही जो धमंशाल्ा थी उसमें निवास कर लहिया। त्तेन्रपर 
क ९ और | 
पुजारी, माली, जमादार मुनीम आदि कमचारी थे। मन्दिरोंकी 
स्वच्छता पर कमंचारी गणोंका पूर्ण ध्यान था। ये सब साधन 
यहाँ पर अच्छे हें--कोष भी क्षेत्रका अच्छा हे, धमंशाला आदि 
का प्रबन्ध उत्तम है परन्तु जिससे यात्रियोंकों आत्मछाभ हो 
उसका साधन कुछ नहीं, उस समय मेरे मनमें जो आया उसे 
कुछ विस्तारके साथ आज इस प्रकार कह सकते हैं-- 


ऐसे क्षेत्रोंपर तो आवश्यकता एक विद्वानकी थी जो प्रतिदिन 
शास्त्र ग्रवचनक रता और लोगोंको मोलिक जेन सिद्धान्तवका अब- 
बोध कराता जो | जनता पहाँ पर निवास करती है उसे यह 
बोध हो जाता कि जेनघर्म इसे कहते हैं | हमछोग मेलेके अवसर 
पर हजारों रूपये व्यय कर देते हैं परन्तु छोगोंको यह पता नहीं 
चलता कि मेत्श करनेका उद्देश्य क्या है ? समयकी बलवत्ता हे 
जो हमलोग बाह्य कार्योमें द्रव्यका व्ययकर ही अपनेकी कृतार्थ मान 
लेते हैं। मन्दिरके चांदीके किवाड़ोंकी जोड़ी, चांदीकी चोकी 
चांदीका रथ, सुवर्णके चमर, चांदीकी पालकी, आदि बनवाने 
में ही व्यय करना पुण्य समझते हैं । जब इन चांदीके सामानको 
अन्य छोग देखते हैं तब यही अनुमान करते है कि ज॑नीलोग बड़े 
धनाव्य हैं. किन्तु यह नहीं समझते कि जिस धर्मका यह पालन 
करनेवाले हैं उप्त धर्मका सर क्‍या है ? यदि उसको यह लोग 
समझ जावें तो अनायास ही जेनधर्मसे प्रेम करने छगें। श्री 
अमृतचन्द्र सूरि ने तो प्रभावनाका यह लक्षण लिखा है कि-- 


धआत्मा प्रभावनीयो- रत्नत्रयतेजसा सततमेव । 
दानतपो जिनपूजाविद्यातिशयैजिनधर्म: ॥' 


भेरी जीवनगाथा 


ऊ 


ले 


चास्तविक प्रभावना तो यह है कि अपनी परिणद्ि, जो 
अनादि फालसे पर को शआात्मीय मान कलुपित हो रहा है तथा 
परमें निजञत्व का अवबनबोध कर विपयय झ्ञानबाली हो रही हें 
एवं पर पदाथमिं राग द्वेप कर मिथ्या चारित्रमयी दो रही हे, 
उसे आत्मीय श्रद्धान-घान-चारित्रके द्वारा एसी निर्मेछ बनाने का 
प्रयत्न किया ज्ञाय जिससे इतर धर्मावटम्बियॉकि दृदयर्म स्वयमेव 
समा जावे कि धर्म तो यह वस्तु है | इसी का निश्चय प्रभावना 
कहते हैं। अथवा रसा दान करों जिससे साधारण लोगों 
का भी उपकार हो। ऐसे विद्यालय खोलो जिनसे यथाद्क्ति 
सब को ज्ञान छाभ हो । ऐसे ओपधालय खोलो जिनमें शुद्ध 
ध्रोपधों का भन्‍्डार हो। ऐसे भोजनालय खोलो जिनमें शुद्ध 
भोजन का प्रवन्ध हो | अनाथों को भी भोजन दो । अनुकम्पासे 
प्राणीमात्र को दान का निषेध नहीं। अभय दानादि देकर प्राणियों 
को निर्भेय बना दो | ऐसा तप करो जिसे देखकर कट्टरसे कट्टर 
विरोधियोंकी तपमें श्रद्धा हो जावे। श्री जिनेन्द्र देवकी ऐसे ठाट 
बाटसे पूजा करो जो नास्तिकोंके चित्तमें भी आस्तिक्य भावोंका 
संचार करे। इसका नाम व्यवहारमें प्रभावना हू । श्री समन्तभद्र 
स्वामीने भी कहा है कि-- 


अश्ानतिमिरूयाप्ति मपाकृत्य यथायथम्‌ | 
जिनशासनमाद्दात्म्यप्रकाशः स्वात्ममावना ॥| 


अज्ञानरुपी अन्धकारकी व्याप्तिसे जगत्‌ आच्छन्न हे, उसे 
यथाशक्ति दूरकर जिन शासनके माहात्म्यका प्रकाश करना 
इसीका नाम सच्ची प्रभावना है | संसारमें अनादि कालसे मोहके 
वशीभूत होकर प्राणियनि नाना प्रकारके धर्मोका प्रचार लोकमें 
कर रक्‍खा है | कहां तक इसका चरंन किया जाय ९ जीव वध 
करके भी लोग उसे धर्म मानने छगे। जिसे अच्छे अच्छे लोग 
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ष्ठ करते हैं ओर प्रमोण देते हैं कि शास्त्रोंमें छिखा है । उसे यहां 
लिखकर में आप लोगोंका समय नहीं लेना चाहता | 
संसारमें जो मिथ्या प्रचार फेल रहा है उसमें सूल कारण 
राग दह्वेषकी मलिनतासे जो कुछ लिखा गया वह' साहित्य है । 
वही पुस्तकें कालान्तरमें धमंशास्त्रके रूपमें मानी जाने लगीं। 
लोग तो अनादिकाछसे मिथ्यात्वके उदयमें शरीरको ही आत्मा 
मानते हैं । जिनको अपना ही बोध नहीं वे परको क्या जानें ९ 
जब अपना पराया ज्ञान नहीं तब केसा सम्यग्दष्टि ? यही श्री 
समयसारमें लिखा है-- 


परमाणुमित्तयं॑ पि रागादीणं सुविजदे जस्स। 
ण वि सो जाणदि अप्याणं यदु सब्वागमधरो वि ॥|' 


जो सर्वागमको जाननेवाला है, रागादिकोंका अंगमान्र भी 
यदि उसके विद्यमान है तो वह आत्माकी नहीं जानता है, जो 
आत्माको नहीं जानता है घचह जीव ओर अजीवको नहीं जानता, 
जो जीव-अजीवको नहीं जानता बह संम्यग्दृष्टि केसे हो सकता 
है ? कहनेका तात्पये यह कि आगमाभ्यास ही ज़ीवादिकोंके 
जाननेमें मुख्य कारण है ओर आगमासासका अभ्यास ही 
जीवादिकोंको अन्यथा जाननेमें कारण है। जिनको आत्म 
कल्याणकी लालसा है वे आत्मकथित आगमका अभ्यास करें | 
विशेष कहां तक लिखें ? क्षेत्रोंपर ज्ञानके साधन कुछ नहीं, 
केवल रुपये इकट्ठे करनेके साधन हैं । कंल्पना करो यह धन 
यदि एकत्रित होता रहे ओर व्यय न हो तो अन्तमें नहीं के तुल्य 
हुआ। अस्तु, इस कथासे क्‍या लाभ ? 

यहां चार दिन रहा 


पेज गायब 
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चार दिन बाद यहां से चछ दिया, ब्रीचमें कामठी के जेन 
मन्दिरोके दर्शन करता हुआ नागपुर पहंचा। यहां पर अनेक 
जेन मन्दिर हैं. । उनमें कितने ही बुन्देलखण्डसे आये हुए परवारों 
के हैं। ये सब तेरापन्धी आम्नायवाले हैँ। मन्दिरोंके पास एक 
धमंशाला हैँ। अनेक जिनालय दक्षिणवारह्लों के भी हें जोकि 
बीसपन्थी आम्रायके हू । 


यहां पर रामभाऊ पांडे एक योग्य पुरुष थे । आप वीसपन्थी 
आम्नायके भद्वारकके चेले ,थे | परन्तु आपका प्रेम तत्त्वचचोसे 
था अतः चाहे तेरापन्धी आम्नायका विद्वान हो चाहे वीसपन्थी 
आम्रायका, समानभावसे आप उन विद्वानोंका आदर करते थ। 
यहां दो या तीन दिन रहकर मेंने अमरावतीको प्रस्थान कर दिया । 
बीचमें वर्धा मिला | यहाँ भी जिनमन्दिरों का समुदाय है. उनके 
दर्शान कर अमरावतीके लिये चला। 

कई दिवसोंके वाद अमरावती पहुंच गया। यहां पर भी 
घन्देठखण्डसे आये हुए परवारोंके अनेक घर हैं जा कि तेरा- 
पन्‍्थ आम्तायके माननेवाले दें । मन्दिरोंके पास्त एक जेन धर्म 
शाला है| यहां पर श्री सिंधई पन्नाछालजी रहते थे । उनके यहां 
नियम था कि जो यात्रीगण वाहरसे आते थे उन सबको भोजन 
कराये विना नहीं जाने देते थे । यहीं पर उनके मामा नन्‍्दलालजी 
थे जो बहुत ही निपुण थे। वे मकान ग्राम आदि की दलालछी करते 
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थे। अत्यन्त उदार थे। हजारों रुपये सासिक अजन करते थे । 
कृपणता का तो उनके पास अंश ही नहीं था। अस्तु, यहांसे श्री 
/ वीक न श् 

सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरिके लिये उत्सुकता पूचक चल पड़ा । 


बीचमें एछचपुर मिलछा। यहां जिन मन्दिरोंके दर्शन कर 
दूसरे दिन मुक्तागिरि पहुंच गया। क्षेत्रकी शोभा अवणेनीय हे । 
सर्वतः बनोंसे वेष्टित प्बेत हे । प्बेतके ऊपर अनेक जिनाछुय 
हैं। नीचे भी कई मन्दिर ओर घमशालाएं हैं | तपोभूमि है । परन्तु 
अब तो न वहां कोई त्यागी है और न साधु । जो अन्य क्षेत्रों की 
ध्यवस्था है वही व्यवस्था यहां की है। सानन्द वन्दना की | 


| 
| 


“प्मण अ्दीिस9:0पश््यदेकत 


० 


> 
नाच 
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पास में पांच रुपय मात्र रह गये। कपडे विवर्गा हो गये । 
शरीरमें खाज हो गई | एक दिन बाद ज्वर आने लगा | सहायी 
कोई नहीं | केवल दंब ही सहायी था। क्या करू ? कुछ समम 
में नहीं आता था-- कतव्यविमूद ह गया। कहा जाऊँ १ यह 
भी निश्चय नहीं कर सका। किससे अपनी व्यथा कहूं १ यह भी 
समझमें नहीं आया। कहता भी तो खननेवाला कान था ? 
खिन्न होकर पड़ गया। राज्निकों स्थप्त आया--दुश्ख करनेसे 
कया छाभ ?' कोई कहता हे--श्री गिरिनारको चलते जाओ ।' 'कसे 
जायें? साधन तो कुछ हैं नहीं...” मेने कहा। चह्दी उत्तर 
मिला--नारकी जीवोंकी अपेक्षा तो अच्छे हो 
प्रातःकाल हुआ | श्री सिद्धक्षेत्रकी चन्द्रना कर वेतूछ नगरके 
लिये चल दिया । तीन कोश चलकर एक हाट मिली | वहां एक 
स्थानपर पत्तेका जुआ हो रहा था। ९) के ५) मिलते थे । हमने 
विचार किया--चल्ोो ५) लगा दो २५) मिल जावेंगे, फिर 
आनन्दसे रेलमें बेंठकर श्री गिरिनारकी यात्रा सहजमें हो 
जावेगी। इत्यादि / १) के ०) मिलेंगे इस लोभसे ३) लगा 
दिये। पत्ता हमारा नहीं आया। ३) चले गये। अब बचे दो 
रुपया सो विचार किया कि अब गलती न करो अन्यथा आपत्ति 
में फैंस जाओगे | मनको संतोप कर बहांसे चछ दिया । किसी 
तरह कटष्टोंको सहते हुए चेतृल पहुंचे । 
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उन दिनों अन्न सस्ता था । दो पेसे में द। जवारी का आठा 
सिल जाता था। उस की रोटी खाते हुए मार्ग तय करते थे। 
जब वेतूल पहुँचे तब भ्रामके बाहर सड़क पर कुली लोग काम कर 
रहे थे । हमने विचार किया कि यदि हम भो इस तरहका कास 
करें तो हमें भी कुछ मिल जाया करेगा । मेट से कहा--'भाई ! 
हमको भी लगालछो / दयालु था, उसने हमको एक गेती दे दी 
ओर कहा कि 'मिट्टी खोदकर इन ओरतोंकी टोकनीमें भरते 
जाओ | तीन आने शामको मिल जावेंगे।' मैंने मिट्टी खोदना 
आरम्भ किया ओर एक टोकनी किप्ती तरहसे भर कर उठा 
दी, दूसरी .टोकनी नहीं भर सका। अन्‍न्तमें गंतीको वहीं पटक 
कर रोता हुआ आगे चल दिया। मेटने दया कर बुलाया-- 
'ोेते क्‍यों हो ? मिट्टीको ढोओ दो आना मिल जावेंगे । 
गरज--वह भी न बन पड़ा तब सेटने कदा--आ -की इच्छा 
सो करो / मैंने कहा--'जनाव बन्द्गी, जाता हूं ।! उसने कहा-- 
जाइये, यहां तो हट्टे कट्टे पुरुषोंका काम हे 


उस ससय अपने साग्यके गुण गान करता हुआ आगे बढ़ा । 
कुछ दिन बाद ऐसे स्थान पर पहुँचा जहां पर जिनालूय था। 
जिनाल्यमें श्री जिनेन्द्र देवके दशन किये। पश्चात्‌ यहांसे गज- 
पन्‍था के लिये प्रस्थान कर दिया और श्री गजपन्था पहुंच भी 
गया। सागसें केसे केसे कष्ट उठाये उनका इतोसे अनुमान कर 
लो कि जो ज्वर एक दिन बाद आता था वह अब दो दिन बाद 
आने लगा। इसको हसारे देशमें तिजारों कहते हैं। उसमें 
इतनी ठंड लगती है कि चार सोड़रांसे भी नहीं जादी | पर पास 
में एक भी नहीं थी। साथमें पकनू”' खाज हो गई, शरीर कृश 
हो गया। इतना होने पर सी प्रति दिन २० मील चलना ओर 
खाने को दो पसेका आठा । वह भी कभ्तो ज्वारीका ओर कमा 
बाजरे का ओर वह्‌ भी विना दाल झाकका। केवलछ नमक का 


प्र्ट मेरी जीवनगाथा 


कंकरी शाक थी। घी क्‍या कहलाता है? कोन जाने उसके दो 
माससे दशन भी नहुए थ। दा माससे दालका भी दर्शन ने 
था | किसी दिन रूखी रोटी बनाकर रक्‍्खी आर स्वानकी चेंट्रा की 
फ्ि तिजारी महाराणीन दशन देकर कहा-.. सो जाओ, अनधि- 
कार चेट्टा न करा, अभी तुम्दार पाप कर्मका उदय है, समतासे 
सहन करो ।' 


पापके उदयकी पराकपष्टाका उदय यदि देखा तो मेने देग्या । 
एक दिनकी बात है--पबन जंगलमे जहां पर मनुष्यांका संचार 
था, एक छायादार वृक्ष के नीच बठ गया। बहा वाजर के 
चूनको लिट्री लग।ई, खाकर सो गया निद्रा भंग हुई, चलनेको 
उद्यमी हुआ इतने म॑ भयंकर ज्वर आ गया। थे होश पड़ गया | 
रात्रिके नो बजे होश आया। भवानक वनमें था | सुत्र बुध भूल 
गया । रात्रि भर भयभीत अवस्थामें रहा । किसी तरह प्राप्तःकाल 
हुआ । श्री भगवान्‌ का स्मरण कर मसागमें अनेक कष्टोंकी अनुभूति 
करता हुआ श्री गजपन्था जी में पहुंच गया और आनन्दसे 
धमंशालामें ठहर गया । 


१०5. १ “५ 
शी जम डर 


कि 
९ 


श्र 
गजपस्थासे वस्चई 


वहीं पर एक आरबी के सेठ ठहरे थे। प्रातःकार उनके साथ 
पवेतकी बन्दनाकों चछा। आननदसे यात्रा समाप्त हुई। धर्मकी 
चर्चा भी अच्छी तरह से हुई | आपने कहा--'कहां जाओगे ९ 
मेंसे कदा-“शत्री गिरिनारजी की यात्राक्ों जाऊंगा। केसे 
जाओगे ?' 'पंदल जाऊंगा । उन्होंने सेरे शरीरकी अवस्था देख- 
कर बहुत ही दयाभावसे कहा--तुम्हारा शरीर इस योग्य नहीं।! 

मैंने कहा--'शरीर तो चड्बर है एक दिन जावेगा ही, छुछ 
धर्मका काय इससे लिया जावे | 


वह हँस पड़े ओर बोले अभी बाछूक हो! 'शरीरमार्य खलु 
५५६ श्र 
धर्मताधनम? शरीर धर्म साधनका आय कारण है, अतः इसको 
45 किन लक 
धर्म साधनके लिये सुरक्षित रखना चाहिये |? * 


मैंने कहा--रखने से कया होता हे ? भावना हो तब तो यह 
बाह्य कारण हो सकता।हे इसके विना यह किस कास का ९ 


परन्तु वह तो अतुभवी थे, हँस गये, वोले--अच्छा इस 

विषयसें फिर बातचीत होगी, अब तो चले सोजन करें. आज 

आपको मेरे ही डेरे में मोजन करना होगा! सेंने वाह्म से तो ज़सा 

लोगांका व्यवहार होता हे घेसा ही उनके साथ किया पर अन्तरब् 

से भोजन करना इष्ट था। स्थान पर आकर उनके यहां आनन्द 

से भोजन किया। तीन साससे सागेके खेदसे खिन्न था तथा 
छ 


5९. .- 


प्० मेरी जीवनगाथा 


जबसे मां आर सत्री को छोहा मड़ावरा से लेकर मागमें आज 
चंसा भोजन किया । दग्द्रिकां निधि मिलने में ज्ञितना हप होता 
४ उससे भी अधिक मुक भोजन करने में हुआ । 


भोजनके अनन्तर वह मन्दिर्के भाण्टारम द्रव्य दनेके लिये 
गये । पांच रुपये मुनीम को देकर उन्होंन जब रसीद ली तब में 
भी वहीं चठा था। मरे पास केवल एक आना था ओर बह इस 
लिये बच गया था कि आज़ के दिन आरबीके सेठके यहाँ साजन 
किया था। गेने विचार किया कि यदि आज अपना निजका 
भोजन करता तो यह एक आना खच हो जाता और ऐसा मधुर 
भोजन भी नहीं मिलता, अतः इसे भाण्डारमें दे देना अच्छा दे । 
निदान, मेंने बहू एक आना मुनीस का दे दिया। मुनीसने लेनेमें 
संकीच किया। सेठजी भी हँस पड़े ओर में भी संकोच वा लब्जित 
हो गया परन्तु मेने अन्तरद्नष्से दिया था अतः उस एक आनाके 
दानने मेरा जीवन पलट दिया । 


सेठजी कपड़ा खरीदने चम्बई जारहे थे | आरवीमें उनकी 
ठुकान थी। उन्होंने मुझसे कहा--त्म्त्रई चलो वहांसे गिरनारजी 
चले जाना ! मेने कदा--'भ तो पदल यात्रा करूगा !? चद्यपि 
साधन कुछ भी न था--साधनके नाम पर एक पसा भी पास 
न था फिर भी अपनी दरिद्र अवस्था बचनों द्वारा सेठके सामने 
व्यक्त न होने दी--मनसें याचना का भाव नहीं आया । 


सेठजी को मेरे ऊपर अन्तरद्गसे प्रम होगया-प्रेमके साथ 
ही मेरे प्रति दया की भावना भी होगई । वोले-'ठुम आग्रह सतत 
करो, हमारे साथ बम्बई चलो, हम आपके हितेपी हैं|? उनके 
आग्रह करने पर मेने भी उन्हींके साथ वम्बईके लिये प्रत्थान कर 
दिया | नासिक होता हुआ राज्िके नो चजे वम्बई की €ेशन पर 
पहुंचा । रोशनी आदि को प्रचुरता देख कर आशख्चर्यमें पड़ गया। 


गजपन्थासे वस्व॒ई ५३ 


यह चिन्ता हुई कि पासमें तो पेसा नहीं क्या करू'गा ? नाना 
विकल्पोंके जालमें पड़ गया, कुछ भी निश्चित न कर सका। 
सेठजीके साथ घोड़ागाड़ीमें वेठ कर जहां सेठ साहब ठहरे 
उसी मकानमें ठहर गया। सकान क्या था स्थग का एक खण्ड 
था | देखकर आनन्दके बदले खेद सागरसें डूब गया। क्‍या 
करू ? कुछ भी निमश्चय न कर सका । रात्रि मर नींद नहीं आई । 

प्रातःकाछ शोचादि क्रियासे निव्ृत्त होकर बेठा था कि 
सेठजोने कहा--“चलो मन्दिर चले ओर आपका जो भ्री सामान 
हो वह भी लेते चलें। वहीं मन्दिरके नीचे धर्मशालामें ठहर 
जाना 7 मेंने कहा-'अच्छा |? 


सामान लेकर मन्दिर गया, नीचे धर्मशालामें सामान रख- 
कर ऊपर दशन करने गया। लज्जाके साथ दशेत किये क्योंकि 
शरीर क्षीण था। वस्ध सलिनथे। चेहरा वीमारीके कारण विक्ृत' 
था। शीघ्र दर्शन कर एक पुस्तक उठा ली ओर घमशालामें 
स्वाध्याय करने लगा | सेठजी आठ आने देकर चल्ले गये | 


में किंकतेव्यविसढ़की तरह स्वाध्याय करने लगा। इतसनेमें 
ही एक बावा गुरुदयारूसिह जो खुरजाके रहनेवाले थे मेरे पास 
आये ओर पूछने छग--कहांसे आये हो ? ओर बम्बई आकर 
क्या करोगे ?! मुझसे कुछ नहीं कहा गया प्रत्युत गद्गद हो 
गया । श्रीयुत बाबा शुरुदयालसिहजीने कहा--हम आध घंटा 
बाद आवेंगे तुम यहीं सिलना।' में शान्तिपूर्बक स्वाध्याय 
करने लगा | 


उसकी अम्रतमयी बाणीसे इतनी दप्ति हुईं कि सब दुःख 
भूछ गया । आधघ घंटाके बाद बात्राजी आ गये और दो धोती 
दो जोड़े दपटठे, रसोईके सब बर्तन आठ दिनकरा भोजनका 
सामान, सिगड़ी कोयछा तथा दस रुपया नकद देकर बोले आन- 


प्‌ भेरी जीवनगाथा 


न्दसे भोजन बनाओ कोई चिन्ता न करना हम तम्हारी सब 

से रक्ा करंगे । अशुभ कमके विपाकर्मे मनुष्यां का 
जनेक विपत्तियांका सामना करना पड़ता ६ आर जब शुभ 
कमका विपाक आता है सच अनायास जीवोको सम सामग्री 
का लाभ द्ोजाता ह। कोई न कती है न हता है, देखो, हम 
खुरजाके निवासी हैं। आजीबिकाके निम्मित्त वम्बई रहते हैं । 
दछाली करते हैं तुम्तें मन्दिरसें देख स्थयमव हमार यह परिणाम 
हो गये कि इस जीव की रक्षा करना चाहिये । आप न तो हमारे 
सम्बन्धी है| आर न हम तुमको जानते दी ६ | तुम्हार थाचारादि 
से भी अभिन्न नहीं हैं फिर भी हमारे परिणामों में तुम्दारी रक्षा 
के भाव हो गये। इससे अब तुम्दें सब तरह की चिन्ता छोड़ 
देना चाहिये तथा ऊपर भी जिनन्द्र देवके प्रतिदिन दर््नादि 
कर स्वाध्यायमें उपयोग लगाना 'ाहिये। तुम्हारी जो आवश्य- 
कता होगी हम उसकी पूर्ति करेंगे। इत्यादि वाक्यों द्वारा मुझे 
संत्तोप ऊराके चले गये । 


पदिश (जरा 5०३७ 


५३ 
विद्याध्ययनका सुयोग 


मैंने आनन्द्से भोजन किया | कई दिनसे चिन्ता के कारण 
निद्रा नहों आई थी अतः भोजन करने के अनन्तर सो गया । 
तीन घण्टे वाद निद्रा भंग हुई, मुख मार्जन कर बेठा ही था कि 
इनने में बाबा गुरुद्याछजी आ गये ओर ९१०० कापियाँ देकर 
यह कह गये कि इन्हें बाजार में जाकर फेरी में वेच आना | छह 
आना से कस में न देना। यह पूर्ण हो जानेपर में ओर छा 
दू'गा। उन कापियोंमें रेशम आदि कपड़ों के नमूने विछायत 


से आते थे । 


में शामको बाजार सें गया ओर एक ही दिनमें बीस कापी 
वेच आया। कहने का यह तातपय हे कि छः द्निमें वे सब 
कापियां बिक गई और उत्की विक्रीके मेरे पास ३१०») हों 
गये । अब में एकदस निश्चिन्त हो गया । 

यहां पर सन्दिरिमें एक जेन पाठशाला थी । जिससे श्री जीवा- 
राम शास्त्री गुजराती अध्यापक थे । वे संस्क्ृतके प्रोढ़ विद्वान थे । 
३०) मासिक पर २ घंटा पढ़ाने आते थे। साथमें श्री गुरुजी पतन्ना- 
लाल चाकलीवाल सुज्ञानगढ़वाले आनरेरी घमम शिक्षा देते थे। 
मैंने उनसे कहा--शुरुजी ! मुझे सी ज्ञानदान दीजिये |? गुरुजीने 
मेरा परिचय पूछा, मेंने आलुपूर्वी अपना परिचय उनको सुना 
दिया। वह बहुत प्रसन्न हुए ओर बोले कि तुम संस्कृत पढ़ो । 


१४ 
चिरकांक्षित जयपुर 


जयपुरमं ठोलियाकी घरमंशालामें ठहर गया । यहांपर 
जमुनाप्रसादजी कालासे मरी मंत्री हो गई । उन्होंने श्रीवीरेश्वर 
शा्रीके पास जो कि राज्यके मुख्य विद्वान थ मेरा पढ़नेका 
प्रवचन्ध कर दिया। में आनन्दसे जयपुरमें रहने छगा । यद्ांपर सब 
प्रकारकी आपत्तियोंसे मुक्त हो गया । 


एक दिन श्री जन सन्दिरके दर्शन करनेके लिये गया। 
सन्दिरके पास श्रीनेकरजीकी दृकान थी । उनका कलाकन्द भारतमें 
प्रसिद्ध था | मैंने एक पाव कछाकन्द लेकर खाया। अत्यन्त 
स्वाद आया । फिर दूसरे दिन भी एक पाव खाया। कहनेका 
तात्पर्य यह है कि में बारद्द मास जयपुरमें रहा परन्तु एक दिन 
भी उसका त्याग न कर सका । अतः मनुष्योंको उचित है कि ऐसी 
प्रकृति न बनावें जो कष्ट उठानेपर भी उसे त्याग न सके । 
जयपुर छोड़नेके चाद हो वह आदत छूट सकी । 


एक वात यहां आर लिखनेकी है कि अभ्याससे सब कार्य 

हो सकते हू. । यहांपर पानीके गिलासकों मुखसे नहीं लगाते । 
ऊपरसे ही घार डाल कर पानी पीनेका रिवाज हे। मुझे उस 
तरह पीनेका अभ्यास न था अतः लोग बहुत छज्जित करते थे। 
कहते थे कि तुम जूंठा गिलास कर देते हो । में कहता था कि 
आपका कहना ठीक है पर में बहत कोशिश करता हँ तो भी 


चिरकांक्षित जयपुर ०५७ 


इस कार्यमें उत्तीर्ण नहीं हो पाता। कहनेका तात्पय यह है 


कि मैंने बारह वर्ष जल पीनेका अभ्यास किया । अन्तमें उस 
कार्यमें उत्तीण हो गया । अतः सनुष्यको उचित है कि वह जिस 
कार्यकी सिद्धि करना चाहे उसे आमरणान्त न त्यागे। 


यहांपर मैंने १९ सास रहकर श्रीवीरेश्वरजी शाख्रीसे 
कातन्त्र व्याकरणका अभ्यास किया ओर श्रीचन्द्रप्रभ चरित भी 
पांच सगे पढ़ा | श्रीतत्वाथसूत्रजीका अभ्यास किया ओर एक 
अध्याय श्री सर्वार्थसिद्धिका भी अध्ययन किया। इतना पढ़ 
बम्बईकी परीक्षामें बेठ गया । 

जब कातन्त्र व्याकरणका अइनपत्र लिख रहा था तब एक 
पत्र मेरे आ्ममें आया । उसमें लिखा था कि तुम्हारी स्त्रीका 
देहावसान हो गया | झुके अपार आनन्द हुआ | मेंने मन ही मन 
कहा--हे प्रभो | आज मैं बन्धनसे मुक्त हुआ । यश्वपि अनेक बन्धरनोंका 
पात्र था परन्तु वह बन्धन ऐसा था जिससे मनुष्यकी सब सुध बुध भूल 
जाती है|? पत्नको पढ़ते देखकर श्र॑ जमुनाछालजी सन्त्रीने कहा--- 
प्रश्नपत्र छोड़कर पत्र क्‍यों पढ़ने छगे ? मेंने उत्तर दिया कि 
'पत्रपर लिखा था--“जरूरी पत्र है । उन्होंने पत्रको मांगा, मेने 
दे दिया। पत्र पढ़कर उन्होंने समवेदना प्रकट की ओर कहा कि 
“चिन्ता मत करना, प्रश्नपत्र सावधानीसे लिखना, हस तुम्हारी 
फिरसे शादी कर देवेंगे ।? मैंने कहा--अभी तो प्रश्नपत्र लिख 
रहा हूँ बादमें सब व्यवस्था आपको श्रवण कराऊंगा 7 


अन्तमें सब व्यवस्था उन्हें सुना दी ओर उसी दिन 
श्रीबाईजीको एक पन्र सिसरा दिया एवं सव॒ व्यवस्था लिख 
दी । यह भी लिख दिया कि अब में निःशल्य होकर अध्ययन 
करूंगा । इतने दिचसे पत्र नहीं दिया सो क्षमा करना ॥? 


--+--++-नीनीीयी अनननिीन--नननमनमन 
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जयपुर एक महान नगर है, मेने ३ दिन पर्यन्त श्री जन 
सन्दिरोंके दर्शन किये तथा ३ दिन पर्न्त दाहरके बाह्य 
उद्यानोंमें जो जिन मन्दिर थे उनके दर्शन किये। ब्रहुत झान्त 
भाव रहे । 


यहां पर बढड़ें बड़े दिग्गज विद्वान्‌ उन दिनों थे--श्रीमान्‌ 
पं० मोतीलालजी तथा श्रीमान्‌ पण्डित गुलजीकाठ जो ० बर्ष 
के होंगे । श्रीमान्‌ पण्टित चिस्ममलालजी |भी उस समय 
थे जो कि चक्ता थे ओर सभामें संस्कृत अन्थोंका ही 
प्रवचन करते थें। आपकी कथनशेल्ली इतनी आकपक थी कि 
जो श्रोता आपका एक बार शास्र श्रवण कर लेता था उसे 
स्वाध्याय की रुचि हो जाती थी । आपके प्रवचन को जो वरावर 
श्रवण करता था वह २ या ३ वर्षमें जन धसंका धार्मिक तत्त्व 
समझने का पात्र हो जाता था । आपके झाद्ममें प्रायः सन्द्रि भर 
जाता था। कहां तक आपके शुणों की प्रशंसा करें ? आपसे 
वक्ता जेनियांमें आप ही थे । आप वक्‍ता ही न थे सन्‍्तोषी भी 
थे । आपके पक्के गोटे की दुकान होती थी । आप भोजनोपरान्त 
ही दुकान पर जाते थे। 


जयपुरमें इन दिनों विद्वानों का ही समागम न था किन्तु 
बड़े बड़े ग्ृहस्थों का भी समागम था जो अष्टमी चतुदंशी को 


यह जयपुर है ५९ 


व्यापार छोड़ कर सन्दिरमें धर्मध्यान द्वारा समय का सदुपयोग 
करते थे। सेकड़ों घर शुद्ध भोजन करनेवाले श्रावकों के थे । 
पठन पाठन का जितना सुअवसर यहां था उतना अन्यत्र न 
था । एक जन पाठशाला मनियारोंके रास्तेमें थी। श्रीमान्‌ पं० 
नानूछालजी शास्त्री, श्रीमान्‌ पं० कस्तूरचन्द्रजी शाख्री, श्रीमान्‌ 
पं० जवाहरलालजी शात्री तथा श्रीमान्‌ पं० इन्द्रलाछ॒जी शाश्री 
आदि इसी पाठशाला छ्वारा गणनीय विद्वानोंमें हुए। कहां तक 
लिखू' ९ बहुतसे छ।त्र अभ्यास कर यहांसे पण्डित बन प्रखर 
विद्वान हो जेनधमंका उपकार कर रहे हैं । 


(यहांपर उन दिनों जब कि में 'पढ़ता था श्रीमान्‌ स्वर्गीय 
अजुनदासजी भी एन्ट्रेंसमें पढ़ते थे। आपकी अत्यन्त प्रखर बुद्धि 
थी । साथ ही आपको जातिके उत्थानकी भी प्रवल भावना थी । 
आपने एक सभा स्थापित की थी | मे भी उसका सदस्य था। 
आपका व्याख्यान इतना प्रभावक होता था कि जनता तत्काल ही 
आपके अनुकूल हो जाती थी । आपके द्वारा एक पाठशाला भी 
स्थापित हुई थी । उसमें पठन पाठन बहुत सुचारुरूपसे होता 
था | उसकी आगे चलकर अच्छी प्रख्याति हुई | कुछ दिनोंके 
बाद उसको राज्यसे भी सहायता मिलने लगी । अच्छे अच्छे 
छात्र उसमें आने लगे । 


आपका ध्येय देशोद्धारका विशेष था अतः आपका कांग्रेस 

है] ० धि ७००. 

संस्थासे भी अधिक ग्रेम हो गया। आपका सिद्धान्त जनघसके 
अनुकूल ७ प ९ आर 

कूल ही राजनतिक क्षेत्रमें काय. करनेका था। इससे आप 

विरो जाप कक 

धीके सामने कायरताका वत्ताव करना अच्छा नहीं समझते 

थे। आप अहिंसाका यथार्थ स्वरूप समकते थे | बहुधा बहुतसे 

पुरुष दयाको ही अहिंसा मान बैठते हैं पर आपको अहिंसा और दयाके 

मामिक भेदका अनुगम था । 


मेरी जीवनगाया 
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कै 


था श्रीजक्षिन बिम्बकों देख कर स्पष्ट शब्दोर्म बद्र कहा था कि-- 
'शुम घानकी मुट्रा तो एससे उत्तम संतर्म नहीं हो सकती । जिसे 
स्थात्य कल्याग करना ही वह इस प्रकारकी मंद्रा बनानेका प्रवत्न करे | 
शस गुग़्ाग्ग बाधाहम्वर छ भी नहों गया ए साथ ही इसको साम्यता भी 
इतनी अधिक हू कि इसे देखते दी मिश्लय हो जाता ईद कि जिनकी यह 
मुद्रा है उनके अन्तर: कोई कजुपता नहीं थी । मे यों भावना भाता 
६ कि में भी इसी पदकी प्रात द्ोऊं । दस सुठाके देखनेसे जब्र दतनी 
शान्ति धोती हैँ तब खिनके छदयमें कलुपता नहीं उनकी शास्तिका 
प्रमुमान दीना भी दलन ४ 
इस प्रकार भला जो जनथमकी अपुब प्रभावना हुई उसका 
श्रेय श्रीमान्‌ स्वर्गयि सेठ मृलचन्द्रजी सोनी अजमेरवालेफि ही 
भाग्यमं था । 
दृब्यका होना तो पृर्वोषार्लित पुण्योदबस होता हे परन्तु 
उसका सद॒पयोग बिरले ही पुण्यात्माओके आग्यमें होता हू। 
जो वतंमानमें पुण्यात्मा 6 वहा मोक्षमागंके अधिकारों हं। 
सम्पत्ति पाकर सोक्षमागका लाभ जिसने लिया उसी नररत्नने 
मनुप्य जन्मका लाभ लिया। अस्तु, यह मेलाका वर्णन हुआ | 


हे >औ>बन- बन-> * >+- 


श | 
पं० गोपालदासजी वरेयाके सम्पक्ो 


वसन्‍्बई परीक्षाफल निकला । श्री जीके चरणोंके प्रसादसे में 
परीक्षामें उत्तीणें होगया। महतो प्रसन्नता हुई। श्रीमान्‌ स्वर्गीय 
पण्डित गोपालदासजी का पतन्न आया कि मसथुरामें दिगम्बर जन 
महाविद्यालय खुलनेवाला है यदि तुम्हें आना हो तो आ सकते 
हो । मुझे बहुत प्रसन्नता हुई । 


में श्री पण्डितजी की आज्ञा पाते ही आगरा चछा गया ओर 
मोतीकटरा की घसशाहढामें ठहर गया। यहों श्री गुरु पन्‍नाज्नाल् 
जी वाकछीवाल भी आगये। आप बहुत ही उत्तम लेखक तथा 
संस्कृतके ज्ञाता थे। आपकी प्रकृति अत्यन्त सरछ और परोप- 
काररत थी। मेरे तो प्राण ही थे--इनके द्वारा जो मेरा उपकार हुआा 
उसे इस जन्ममें नहीं भूल सकता । 


आप श्रीमान्‌ स्वर्गीय पं० बलदेवदासजीसे स्ोथसिद्धिका 
अभ्यास करने लगे। में सी आपके साथमें जाने लगा । 

उत्त दिनों छापेका प्रचार जनियोंमें न था। सुद्वित पुस्तक 
का लेना महान अनर्थ का कारण साना जाता था अतः हाथसे 
लिखे हुए ग्रन्थों का पंठन पाठन होता था। हम सी हाथ की 
लिखी सवोथसिद्धि पर ही अभ्यास करते थे । 


पण्डित जो महाराज को सध्याहोपरान्त ही अध्ययन कराने 
का अवकाश सिलता था। गर्मीफे दिन थे | पण्डितजीके घर 


की पा 


६४2 मेरी जीवनगाथा 


जानेमें प्रायः पत्थरसि पटी हुई सडुक मिलती थी। मोतीकटरा 
से पण्डितजीका मकान एक मीलसे अधिक दूर था अतः में 
जूता पहिने दी हस्त लिखिन पुल्तक लेकर पण्डितर्जीके घर पर 
जाता था | यद्यपि उसमें अधिनय थी ओर छदवयरस शसा करना 

चाद्रता था परन्तु निनवाय था। ठपदराम यदि पत्थरों पर 
चलूं ता पंरोमे कष्ट हा न जाऊँ ता अध्ययनसे वज्ित रहें: 

द॒वियामे पढ़ गया। 

छाचार, अन्तरात्माने यद्दी उत्तर दिया कि अभी बम्हारी 
दात्रावस्था है। अध्ययनकी मुख्यता रची अध्ययनक बाद कदापि 
ऐसी अधिनग नहीं करना....इत्यादि तक वितकके बाद में पढ़नेके 
लिये बला जाता था । 

हां पर श्रीमान पं० ननन्‍्द्रामजी रहते थे जो कि अद्वितीय 

हकफीम थे। हकीम जी जनधमके चिद्दान्‌ दी नथे सद्राचारी 
भी थे । भोजनादि की भी उनके घरमें पृण शुद्धता थी। आप 
इतने दयालु थे कि आगरामें रहकर भी नाली आदियें मूत्र क्षपण 
नहीं करते थे । 


एक दिन में पण्डितजीके पास पढनेको जा रहा था। देवयोग 
से आप मिल गये। कहने छगें--'कहां जाते हो ?? सेने कहा-- 
महाराज ! पण्डितजीके पास पढ़नेको जा रहा हूँ ।बगछूमें क्‍या 
है ? मैंने कहा-पाखझ्य पुस्तक सवार्थ सिद्धि 6ै।' आपने मेरा वाक्य 
श्रवण कर कहा--पम्चम काल हू, ऐसा ही होगा, तुमसे धर्मोन्नति 
की क्‍या आशा हो सकती है ? ओर पण्डितजीसे क्‍या कहें ?! 
मेंसे कहा-- महाराज निरुपाय हूँ | उन्होंने कहा--इससे तो 
निरक्षर रहना अच्छा ।# भने कहा--महाराज ! अभी गर्माका 
प्रकोष हे पटचात्‌ यह अविनय न होगी / उन्होंने एक न सुनी 
आर कहा-अज्ञानीको उपदेश देनेसे क्या लाभ ? सेंने कहा-. 


पं० गोपालदाप्तजी वरेयाके सम्पर्कमें ६५ 


सहाराज | जब कि भगवान पतितपावबन हैं ओर आप उनके 
सिद्धान्तोंके अनुगामी हैं तब मुझ जेसे अज्ञानियोंका भी उद्धार 
कीजिये । हम आपके बालक हैं अतः आप ही वतालाइये कि ऐसी 
परिस्थितिमें में क्या करू ?” उन्होंने कहा--बातोंके बनामनेमें 
तो अज्ञानी नहीं पर आचारके पाहठनेमें अज्लञान बनते हो।' 
ऐसी ही एक गल्नती और भी हो गई वह यह कि--मथुरा 
विद्यालयमें पढ़ानेके लिये श्रीमान्‌ पं० ठाकुरप्रसादजी शंमो 
उन्हीं दिनों यहां पर आये थे, ओर मोतीकटराकी धमर्मशाह्में 
ठहरे थे। आप व्याकरण ओर वेदान्तके आचाये थे साथमें 
साहित्य और न्यायके भी प्रखर विद्वान थे । आपके पाण्डित्यके 
समक्ष अच्छे अच्छे विद्वान नत मस्तक हो जाते थे। हमारे 
श्रीमान्‌ स्वर्गीय पं० बलदेवदासजीने भी आपसे भाष्यान्त 
व्याकरणका अभ्यास किया था । 


आपके भोजनादिकी व्यवस्था श्रीमान्‌ बरेयाजीने मेरे जिसमे 
कर दी | चरतुंद्शीका दिन था। पण्डितजीने कहा--वाजारसे 
पूड़ी शाक छाओ /' में बाजार गया ओर हंछवाई के यहांसे पूड़ी 
तथा शाक ले आ रहा था कि सार्गमें देव योगसे वहीं श्रीमान्‌ 
पं० नन्‍्द्रामजी साहव पुनः मिल गये। मैने प्रणाम किया । 
पण्डितजीने देखते हो पूछा--कहा गये थे ९? 


मैंने कहा--'पण्डितजीके लिये बाजारसे पूड़ी शाक लेने 

गया था / उन्होंने कहा किस पण्डितके लिये ९? मैने उत्तर दिया- 

हरिपुर-जिला इलाहाबादके पण्डित श्री ठाकुरप्रसादजीके लिये 

जो कि दि० जेन महाविद्यालय सथुरामें पढ़ानेके लिये नियुक्त 
हुए हैं ।! 

अच्छा, बताओ शाक क्या हे ?! मैंने कह्य--आलू ओर 

वेंगनका ।' सुनते ही पण्डितजी साहब अत्यन्त कुपित हुए। 
(6 


६६ भरी जीवनगाथा 


मोधसे भल्‍्लाते हुए बोले--झरे मूख नादान ! श्राज चतुदरशी 
के दिन यह क्या अनये॑ किया ? मैंने धाम स्व॒रमें कदा--महा- 
राज ! में तो छात्र हैँ ? मैं अपने खानेकां तो नहीं छाया, कौन 
सा अनर्थ इसमें हो गया ? में तो आपकी दयाका ही पात्र हैं । 

यद्यपि मने उनके साथ बहुत ही विनय और शिषप्टाचार का 
व्यवहार किया था तो भी अपराधी बनाया गय्रा । उन्होंने कहा 
कि ऐसे उरुण्ड छात्रोंका विद्याल्यम प्रवेश करना उत्तर कालमें 
मदान्‌ अनर्थ परम्पराफा कारण दोगा।' मेने कुछ कइना चाहा 
पर थे बीच ही में रोकते हुए बोल-- अच्छा, तुम अब मत बालो । 
हम पं० गोपालदासजी से तुम्दार अपराबोका दण्ड दिछाऊर तुम्हे 
भागपर लावेंगे । यदि मागपर न आये तो तुम्हें प्रथक करा देंगे । 

में उनकी सुद्रा देखकर बहुत खिन्न हुआ परन्तु दृदयने 
यह साक्षी दी कि 'भय मत करो ठमने कोई अपराध नहीं किया,--- 
तुमने तो नहीं खाया, गुदभीकी झाजासे तुम लाये हो। श्रीमान्‌ पं० 
गोपालद।सज्ी मदान्‌ वियेकी श्र:र दयालु जीव्र दे बढ तुम्दें पृथक न 
करेंगे । ऐसे २ अपराधोंपर यदि छात्र पृथक किये जाने लगे तो 
विद्याल्यमें पढ़ेगा ही कोन ?! इत्यादि ऊहापोह चित्तमें होता 
रहा पर अन्तमें सच शान्त हो गया । 

में श्रीमान्‌ बरयाजीसे न्‍्यायदीपिका पढ़ा करता था। एक 
दि्नि मैंने कह ही दिया कि “महाराज ! भेरेसे दो अपराध बन 
गये हँ--एक तो यह है. कि मैं दोपहरीके समय जूता पहिने 
धमशासत्रकी पुरत्तक लेकर पण्डितजी के यहां पढ़नेके लिये जाता 
हूँ और दूसरा यह कि 'चतुदंशीके दिन श्रीमान्‌ प॑ं० ठाकुरप्रसाद- 
जीके लिये आह्नू तथा वेंगनका शाक लाया । क्‍या इन अपराधोंके 
कारण आप मुझे खुलनेवाले विद्याल्यमें न रक्खेंगे ९ 

पण्डितजी सुनकर हंस गये ओर मधुर शब्दोंमें कहने छरे 
किया श्री पं० नन्‍्द्रामजीने तुम्हें शाक्र छाते हुए देख लिया 
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है ? मैंने कहा--हां महाराज ! बात तो यही है | 'तू' तो नहीं 
खाया!--उन्होंने पूछा । “नहीं महाराज ! मैंने नहीं खाया और 
न मैं कभी खाता ही हूँ--मैंने स्पष्ट शब्दोंमें उत्तर दिया। पण्डित 
जीने प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहा कि 'सन्तोष करो, चिन्ता 
छोड़ो, जो पाठ दिया जावे उसे याद करो, तुम्हारे वह सब्र 
अपराध माफ़ किये जाते हैं । आगामी यदि अष्टमी या चतुदंशी 
का दिन हो तो कहारको साथ ले जाया करो और जो भी कास 
करो विवेकके साथ करो । जेन धर्मोका लाभ बड़े पुण्योद्यसे 
होता है । एक बात तुमसे ओर कहता हूं वह यह कि महापुरुषोंके 
समक्ष नम्नता पूवक ही व्यवहार करना चाहिये। जाओ, पर 
तुम्हें एक काम दिया जाता है. कि प्रतिदिन यहां आकर विद्यालय 
सम्बन्धी चार छुह पत्र ल्ेटरबक्ससें डाल दिया करना |! 


मैंने कहा--“आज्ञा शिरोधांय है ।? 


श हु 
महासभाका वेभव 


मेरी प्रकृति बहुत ही डरपोक थी | जो छुछ काई कहता था 
चुपचाप सुन लेता था किन्तु इतना सुयोग अवश्य था कि श्रीमान 
पं० गोपालदासजी बरंया मुझसे प्रसन्न थे । 


आप जेंसे स्वाभिमानी एवं प्राचीन पद्धतिके संरक्षक आप 
[ही थे। आप ही के प्रभावसे वम्बई परीक्षालयकी स्थ पना हुई, 
आपके ही सदुपदेशसे मद्दा विद्यालयकी स्थापना हुई तथा आपके 
ही प्रयत्म ओर पुर हस्तदानके द्वारा ही महासभा स्थापित एवं 
पल्‍लवचित हुई | 
आपके सिवाय महासभाकी स्थापनामें श्रीमान्‌ स्वर्गीय मुकु- 
न्द्रामजी मुंशी मुरादाबाद, श्रीमान्‌ पं० चुन्नीलालजी ओर 
स्वर्गीय पं० प्यारेलालजी अलीगढ़वालांका भी विशेष हाथ था। 
महासभाके प्रधान मंत्री स्वर्गीय डिप्टो चम्पतरायजी थे ओर 
सभापति थे स्वर्गीय नररत्न राजा लूब्मणदासजी साहव मथुरा । 
उस समय जब कि मथुरामें महासभाकी बंठकें हुआ करती थीं 
तब उसका बहुत ही प्रभाव नजर आता था। पुराने जन गजटोंकी 
फाइलें इसका प्रमाण हैं । 
उस समय जेनगजटके सम्पादक श्री सूरजभानुजी वकील थे 
ओर. श्री करोड़ीमल्लजी महासभाके मुनीम थे। महासभाके 
अधिवेशनोंमें प्रायः बड़े २ श्रीमानों झौर पण्डितोंका समुदाय 
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उपस्थित रहता था| कार्तिक बदिमें मथुराका सेछा होता था | राजा 
साहवकी ओरसे मेलाका प्रवन्ध रहता था । किसी यात्रीको कोई 
प्रकारका कष्ट नहीं उठाना पड़ता था। राजा - साहब स्वयं डेरे 
डेरेपर जाकर छोगोंको तसल्छी देते थे ओर बड़ी नम्रताके साथ 
कहा करते थे कि ' यदि कुछ कष्ट हुआ हो तो क्षमा करना । मेले 
ठेले हैं। हम लोग कहां तक ग्रवन्धः कर सकते हैं ९? आपकी 
सरलता ओर सोम्यतासे आपके ग्रति जनताके हृदूयमें जो 
अनुराग उत्पन्न होता था उसका वर्णन कौन कर सकता है ! 

मेलामें शात्र ग्रवचनका उत्तम प्रबन्ध रहता था। प्रायः बड़े- 
बड़े पण्डित जनताको शास्त्र प्रवचनके द्वारा जैेनधरमंका सर्स 
समझाते थे | जिसे श्रवण कर जनता की जैनधर्ममें गाढ़ श्रद्धा हो 
जाती थी । नाना प्रकारके प्रश्नों का उत्तर अनायास हो जाता 
था। वक्ताओंमें श्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डित गोपालदासजी बरेया, 
श्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डितः प्यारेलालजी अलीगढ़, श्रीमाव्‌ पण्डित 
शान्तिछाछजी आगरश ओर शान्तिमूर्ति, ससकृृतके पूर्ण ज्ञाता एवं 
अलोकिक प्रतिभाशाली स्वर्गीय पण्डित वलदेवदासजी प्रमुख थे । 
इनके सिवाय अन्य अनेक गण्यमान्य पण्डित वर्गके द्वारा भी 
मेला की अपूर्ब शोभा होती थी। साथमें भाषाके धुरंधर विद्वानों 
का भी समुदाय रहता था। जसे कि लश्करनिवासी श्रीमान्‌ 
स्वर्गीय पण्डित लक्ष्मीचन्द्रजी साहब | इनकी व्याख्यान श्री 
को सुनकर श्रोताओं को चकाचोंध आजाती थी। जिस बस्तु का 
आप वशोन करते थे उसे पूर्ण कर ही श्वास लेते थे। जब आप 
: स्वग का वशन करने लगते थे तव एक एक विमान, उनके 
चेत्यालय ओर वहांके देवोंकी विभूति को सुनकर यह अनुमान 
होता था कि इनकी धारणा शक्ति की महिमा विलक्षण है 

इसी प्रकार श्रीमान्‌ पं० चुन्नीठालजी साहब तथा पं० वलदेव 
दासजी कलकत्तावाले भी जेनधमके धुरंधर विद्वान थे। यही 
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नदी, कितने ही एसे भी गद्दानुभाव मलामें पधारते थ॑ जो धन- 
शाली भी थे ओर विद्वान भी अपूर्य थे। नैसे कि श्रीमान पं० 
भेचारामजी राणीवात्ष तथा श्रीमान स्वर्गीय पण्डित जम्बग्रमादजी | 
बहतसे महानुभाव एस भी आते थे जो प्ग्ल चिद्यांकि पूरा 
मर्मक्ष होनेके साथ ही साथ पण्डित भी थे | जेस श्रीमान स्वर्गीय 
वरिष्टरर चम्पतरायजी साहब तथा श्रीमान पण्डित अजितग्रसाद 
जी साहब । आप छोगां का जैनवम पर पूर्ण विश्वास ही नहीं था 
पण्डित्य भी था। यहां मे लिखते लिखते एक नाम भल गया 
चरिप्रर ज़गमंघरदासजी साहब का | आप अंग्रंजीके प्र॒ण ममक्ष 
थे | आपकी वक्‍्वृत्व शक्ति पअंग्रेजीमं उतनी उच्चतम थी कि जब 
आप वेरिपट्ररी पास करनेके लिये बिलायत गये तब बड़े बड़े छाड- 
वंशके लड़के आपके मुखसे अंग्रेजों सुनने की अभिलापा ददयमें 
रख आपके पास आते थे । अग्रजी की तरह ही आपका जेनधर्म 
'विपयक पाण्डित्य भी अगाघ था | 

श्रीमान्‌ अजुनदासजी सेठी भी एक विशिष्ट चिद्वान्‌ थे । 
आफ गोम्मटसारादि ग्रन्थोंके मर्मज्ञ विद्वान थे आपके प्रश्नोंका 
उत्तर वरयाजी ही देनेमेँ समर्थ थे। एक बात भापाके 
विद्वानों की ओर भूल गया। यह क्रिउस समय गोम्मटसारके 
मे की जाननेवाले श्री अजुनदासजी नावा इतने भारी विद्वान 
थे कि उनके सामने बड़े बढ़ घुरंधर बिद्वानू भी मिमकते थे । 


ऐसे ऐसे अनेक महानुभाव मथुरामें आते थे | आठ दिन तक 
मथुरा नगरीके चोरासी स्थान पर चतुर्थकालकी स्मवति आ 
जाती थी। 


१६ 
गुरु गोपालदासजी वरेया 


चौरासीमें जो मन्दिर है उसे दुग कहा जावे तो अत्युक्ति न 
होगी | मन्दिरमें जो अ्रजितनाथजीकी प्रतिमा है वह कितनी 
अनुपम ओर सुन्दर है इसको देखने से ही अनुभव होता है । 
मन्द्रिका चौक इतना बड़ा हे कि उसमें पांच हजार आदसी एक 
साथ बेठ सकते हैं | मन्द्रिके उत्तर भागमें एक अनुपम उद्यान 
है, दक्षिणमें यमुनाकी नहर, पूवमें सस्यसम्पन्न क्षेत्र ओर पश्चिम 
में विद्यालयका मकान है। मन्दिरके तीन ओर धमशालाओंकी 
बड़ी बड़ी अट्टवालिकाएं शोभा दे रही हैं। कहां तक कहें ९ भारत 
चर्पमें यह मेछा अपनी शानका एक ही हे । 


यहीं पर श्री दि० जन महाविद्याल्यकी भी स्थापना श्रीमान्‌ 
राजा साहबके करकमलछों द्वारा हो चुकी थी। उसके सन्त्री 
श्रीमान्‌ प॑ं० गोपालदासजी वरया आगरानिवासी थे। आपका 
ध्येय इतना उच्चतम था कि चूकि जेनियोंमें प्राचीन विद्याव 
धार्मिक ज्ञानकी महती घ्रुटि हो गई हे अतः उसे पुनरुब्जीबित 
करना चाहिये। आपका निरन्तर यही ध्येय रहा कि जेनध्ममें 
सर्च विपयके शास्त्र हैं अतः पठनक्रममें जेनधर्मके ही शास्त्र 
रक्‍्खे जावें। आपका यहां तक सदाग्रह था कि व्याकरण भी 
पठनक्रममें जेनाचायेक्रत ही होना चाहिये | यही कारण था कि 
आपने प्रथमाके कोसमें उ्याकरणमें कातन्त्रको, न्यायमें न्याय 
दीपिकाकी ओर साहित्यमें चन्द्रप्रमचरितको ही स्थान दिया था। 


७२ मेरी जीवनगाथा 


आपफी ए्फशंली इतनी उत्तम थी कि णन्‍्तग्ता कमदीमें 
आपका ही पक्ष प्रधान रहता था | आपको शिक्षा खातेसे इतना 
गाद प्रेम था कि आगरा रहकर भी बिद्यालयका कार्य सचारु- 
रूपसे चलाते थे | यद्यपि आप उस समय अधिकांश दम्बईमें 
इते थे फिर भी जब फभी आगरा सआानेका अवसर आता तब 
मधुरा विद्याटयमें अवश्य पदापंण करते थे। स्पप्ट शब्दोंमें 
यह का जा सकता है कि सथुरा विद्यालयकी स्थापना आपके 
ही प्रथत्नसे हुई थी। 


आप धर्मशास्त्रके अपूर्व विद्वान थे। केबल धर्मझास्त्रके ही 

, दृत्यानुयोगफे भी अप्व बिद्ठान थे | पद्नाध्यायीकें पठनस 
पाठनका प्रचार आप ही के प्रयत्तका फल है| इस अन्थके मूल 
अन्वेपक श्रीसान्‌ पं० बलदेवदा सजी ह | उन्होंने अजमेरके शास्त्र 
भण्डारसें इसे देखा आर श्रीमान्‌ पं० गोपाल्दासको अध्ययन 
कराया । अनन्तर उसका प्रचार श्री पण्डितजीन अपन शिष्यांमें 
किया | इसकी जो भाषा टीकाए' है वे आपके ही शिप्य श्री पं० 
मकक्‍्खनलालजी सिद्धान्ताठंकार आर पं० देवकीनन्दनजी 
व्याख्यानवाचस्पति की क्षतियां है । 


धश्राप विद्वान ही न थे, लेखक भी थे। आपकी भाषामय गद्य 
पद्मयदी रचना अनुपस होती थी | आपने श्री जन सिद्धान्त 
प्रवेशिका ओर जेन सिद्धान्तद्पणकी रचना के द्वारा जेन 
सिद्धान्तमें प्रवेशका माग खोल दिया था। आपका सुशीला 
उपन्यास सबंधा वेजोड़ है। उसमें आपने धार्मिक सिद्धान्तोंका 
रहस्य कथा द्वारा इस उत्तम शलीसे विद्वानोंके सामने रक्खा है. 
जिसे अवगत कर अत्यन्त आह्वाद होता है । आपकी भजनावली 
को सुनकर यह भ्रम हो जाता हे कि क्‍या यह स्वर्गीय पं० 
दोल्तरामजी की रचना है ? 


गुरु गोपालदासजी वरेया ७३ 


आपमें एक गुण महान था वह यह कियदि कोई त्यागी 
आपसे विद्याभ्यास करना ,चाहता था तो आप उसका समुचित 
प्रबन्ध करनेसें कसर नहीं करते थे। आप परीक्षक भी प्रथम 
श्रेणीके थे । एक बारका जिक्र है--मैंने मथुरासे एक पत्र श्रीमान्‌ 
पण्डितजीको इस आशयका लिखा कि बाईजीका स्वास्थ्य अत्यन्त 
खराव है अतः उन्होंने मुझे १५ दिनके लिये सिमरा बुलाया है।' 
आपने उत्तर दिया कि वाईजीका जो पत्र आया हे उसे हमारे 
पास भेज दो ।' मेने क्‍या किया ? एक पत्र बाईजी के हस्ताक्षर 
का लिखकर मथुरासें डाल दिया। दूसरे दित बह पत्र चोरासी 
में मुझे मिल गया। मैंने उसे ही लिफाफामें बन्दकर श्री पण्डित 
जी के पास भेज दिया। उन्होंने वांचकर उत्तर लिखा कि तुम 
शीघ्र ही चले जाओ परन्तु जब देशसे छोटो तव आगरासे हमसे 
मिलकर मथुरा जाना |! 


मैं जतारा गया मोर १५ दिन बाद आगरा आ गया। जब 
पण्डितजी से मिला तब उन्होंने मुसकराते हुए पूछा 'वाईजी का 
स्वास्थ्य अच्छा ह ?' मैंने कहा हां महाराज ! अच्छा हे ।' पण्डित 
जी ने कहा अच्छा यह इलोक याद कर छो ओर फिर विद्यालय 
चले जाओ ।' श्छोक यह था-- 
(पाध्याये नदे धूर्तें कुट्टि्यां च तथेव च। 
माया तन्न न कतंव्या माया तेरेव निर्मिता॥ 


एक ही बारमें श्लोक याद हो गया साथ ही भाव भी समम 
सें आ गया। मेने गुरुजी से सहती नम्र आर्थना की कि महाराज 
मन बड़ी गलती की हे जो आपको मिथ्या पत्रदेकर असमभ्यताका 
व्यवहार किया । शुरुजी ने कहा--'जाओ हम तुमसे खुश हैँ, यदि 
इस प्रकारकी प्रकृतिको अपनाओ्रोगे तो श्राजन्यम आनन्दसे रष्दोगे | हम 
तुग्हारे व्यवहारसे सन्तुष्ट हैं ओर तुम्हारा भ्रपराध क्षमा करते हैं| तुम 


2 मेरी जीवनगाया 


जो कष्ट दो इमसे कही हम निवारण करेंगे। शितने छात्र # हम उन्हें 
पुत्रती भी अधिक समझते हूँ। यदि श्र जनसर्मका विकास होगा तो 
एन्दी छात्रोंफि द्वारा होगा, इन्हीं के श्वारा धर्मशाख तथा रादाचारकी 
रिपादी चलेगी । मे तुम दा दपया मासक अपनी ओरसे दुग्ध पान 
# लिये देता हूँ ।' 
में मथुरा चल गया | 


आज जो जयघबलादि अन्धांकी भाषा टीका दो रही हें 
हू आपके द्वारा व्यूत्पन्न-शिक्षित बिद्वानोंके द्वारा ही हो रही 
है । इसके प्रधान वायकता या वो आपके अन्यतम शिष्य है या 
आपके शिप्योफि श्विप्य € | वह आपका ही भगीरथ प्रयत्न था 
जो आज भारतव पके जनियोंमें कर णानुयोगका प्रचार हो रहा है । 
आप केवल विद्वान ही नहीं थे सदाचारी भी अद्वितीय थे । 
श्रापका मकान आगरामें था । स्थुनिसिपल जमादारने शोच मुद्दे 
बनानेमे बहुत बाधा दी। यदि आप उसे १०) की घृस दे देते तो 
मुकदमा न चलता परन्तु पण्डितजीके ध्रूस देने का त्याग था। 
मुकदमा चला । बड़ी परेशानी उ्ठानी पड़ी | संकऱों रुपयों का 
व्यय हुआ परन्तु श्री पण्डितजीने घूस नहीं दी। अन्तमें आप 
विजयी हुए । 


आपमें सहनशीलता भी पूरे थी। आपकी गहिणी का 
स्वभाव कुछ उ्म् था परन्तु आपन उसके ऊपर कभी भी रोप नहीं 
किया | आपके एक सुपुत्र आर सुपुच्रो थी । 


६ । 


आपके ही प्रयत्नके फलस्वरूप मुरेना विद्यालय की स्थापना 

श्5 हि जिसके ९०५ 
हुई थी । यह वह विद्यालय है जिसके द्वारा आज भारतवपमें 
गोन्मटसारादि अन्थोंके ममेज्ञ विद्यनों का सदूभाष हो रहा है । 


आपके सहयासमें श्रीमान्‌ पं० ठाकुरदासजी ब्रह्मचारी 
हा 
सवंदा मुरना रहते थे। 


गुरु गोपालदासजी वरेया प्‌ 


आप एक बार कछकत्ता गये | वहाँ आमंत्रित सहती बिद्ठ 
न्मण्डलीके समक्ष आपने जनघमके तत्त्वों का इतना सुन्दर 
विवेचन किया कि उसे सुन कर धघुरन्धर विद्वान चकित रह 
गये ओर उन बविद्वानोंने आपको “न्याय वाचस्पति' को पदवी प्रदान 
की | आतु, आपके विषयमें कहां तक लिखू'। आपने मेरा जो 
उपकार किया है उसे में आजन्म नहीं भूछ सकता | 


२० 
मथुरासे खुरजा 


में जिस समय सधुरा विद्याश्यमें अध्ययन करता था उस 
समय वहां पर न्‍्यायाचाय माणिकघन्द्र भी अध्ययन करते थे । 
साथ ही श्रीमान लालारामकी शास्त्री, श्रीमान रामग्रसादजी 
शास्त्री तथा वर्णी मोतीछालनजी आदिका भी सहवास था। 

श्रीमान्‌ पं० नरसिंहदासजी शास्मी धर्मशास्त्र का अध्ययन 
कराते थे । आप बहुत ही योग्य विद्वान थे। आपने चरणा- 
नुयोगके अलेक शास्त्रों का अवलोकन किया था। प्रतिछाचार्य 
भी आप अद्वितीय थे। 

में यहां दो वर्ष रहा पंश्चात्‌ कारणवश ख़ुरजा चला गया। 
उस समय जन समाज़में श्रीराणीवालों की कीर्ति दिगद्गिन्त 
तक फल रही थी। आपके यहां संस्कृत पढ़ानेका पूरा प्रवन्ध था। 
श्रीमान चण्डीप्रसादजी चहुत बड़े भारी बिद्वान्‌ थे--आप 
व्याकरण, न्याय तथा साहित्य के अपूब विद्वान थे । 

श्रीमान्‌ स्वर्गीय मेचारामजी साहव राणीवाले संस्कृत विद्याके 
अपू् प्रेमी थे । आपने व्याकरणमें सध्यमा परोक्षा तक अध्ययन 
किया था। साहित्यमें भी आपकी अपूर्वो गत्ति थी। शास्त्र 
प्रवचनमें मुख्य थे। व्याख्यानकला तो आपकी बहुन ही असिद्ध 
थी। आपने कईबार आर्येसमाजके पण्डितोंके साथ शास्त्रार्थ 
कर विज्ञय प्राप्त की थी । आप छात्रों की उन्नति सदेव प्रयत्न- 
शीछ रहते थे। 
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आपके चाचा श्रीअम्ृतछालजी घर्मशास्त्रके प्रखर विद्वान 
थे। वह पद्मराजजी आपके ही चचेरे भाई थे जो कि हिन्दू 
महासभाके सेक्रेटरी थे। 


खरजामें एक न्राह्मणों की भी संस्कृतपाठशाला थी जिसमें 
पं० जियालारकजी अध्ययन कराते थे। उस ससय वहाँ २०० 
छात्र संस्क्रतका अध्ययन करते थे। छाजत्रों को सब प्रकारकी 
सुविधा थी । 


इसी समय यहाँ एक नवीन जेन मन्दिर बना और उसकी 
प्रतिष्ठा बड़े समारोहके साथ हुई। प्रायः प्रसिद्ध प्रसिद्ध, सभी 
पण्डित इसमें आये थे। १००००० जेनी भाई होंगे जिनका 
सत्कार सेठ मेवारामजीकी ओरसे हुआ था। 


यहां पर में दो वर्ष पढ़ा । बनारस की प्रथम परीक्षा तथा 
न्यायसध्यमा का प्रथम खण्ड यहींसे पास किया। यद्यपि मुझे 
यहाँ सब अकार की सुविधा थी परन्तु फिर भी खुरजा छोड़ना 
पड़ा । 


२९ 
शिखरजीकी लिये अ्स्थान 


एक दिनकी बात दै--मने एक ज्योतिषीसे पछा--“धतलाइये 
मन न्याय सध्यमार्क प्रथम खण्ठमे परीक्षा दी ह, पास हो 
जाऊंगा  ज्यातिर्पीन कहा--'पास हो जाओगे पर यह निश्चित 
हैं कि तुम वंशाख सुदी १३ के ९ बजेके बाद खुरजा नहीं रह 
सकोगे--चले जाओगे | मेन कहा--आपने कैसे जान लिया ? 
ज्योतिविद्यासे जान लिया', . .उन्होंने गवके साथ उत्तर दिया ! 
भर आपके निर्णयको मिथ्या कर दूंगा'...मेने हँसते हुए कहा । 
'कर देना! ...यह्‌ कहकर ज्योतिप।जी चले गये। 


उस दिनसे मुमे निरन्तर यह चिन्ता रहने लगी कि वशाख 
सुदि १३ की कथाको मिथ्या करना है । 

बनेशाख सदि १२ के दोपहरका समय था, कुछ कुछ लू चल 
रही थी | सब ओर सन्नाटा था | में कमराके भीतर सो रहा था। 
अचानक वहत ही भयानक स्वप्न आया । निद्रा भंग होते ही 
सनमें चिन्ता हुई कि यदि असमयमें मरण हो जावेगा तो शिखर 
जी की यात्रा रह जावेगी अतः शिखरजी अवश्य ही 
जाना चाहिये। कुछ देर वाद विचार आया कि केसे जाऊ १ 
गर्मीके दिन देँ, एकाक्री जानेमें अनेक आपत्तियां हैं | 


में पिचारम मग्न ही था कि सेठ भेवारामन्ी आ गये। 
आपने सररू स्वभावसे पूछा--चिन्तित क्‍यों हो ? कौन सी 


शिखरजीके लिये प्रस्थान ७९ 


आपत्ति आ गई ? हमारे विद्यमान होते हुए चिन्ता करनेकी 
क्या आवश्यकता हे ? हम सब्र प्रकारकी सहायता करनेको 
सन्‍नद्ध है । 


मैंने कहा--यह तो आपकी सज्जनता है, आपकी सहायता 
से ही तो हमारा संस्कृत विद्यामें प्रवेश हुआ तथा अन्य सब 
प्रकारके सुभाते प्राप्त हैं । परन्तु आज दोपहर बाद ऐसा स्वप्न 
आया कि उसका फल्ष मेने मृत्यु समक रक्ख़ा हैं। यत 
पर्योयका कुछ भरोसा नहीं अतः मनमें यह भावना होती है कि एक 
बार गिरिराज-शिखरजी की वन्दना अवश्य कर आउऊं | परन्तु 
एकाकी होनेसे भयभीत हँ--केसे जाऊं ?! 

आपने कहा--'चिन्ता सत करो, हम छोग शीत कालमें 
यात्राके निमित्त चलेंगे; पृञेकी सब यात्रा करेंगे, आप भी 
आनन्दसे सभी यात्रा करना; हमारे समागम्मे कष्ट न होगा |! : 

मैंने कहा --'आपका कहना अज्ञरश्ः सत्य हे परन्तु उतने 


द्निके अन्द्र यदि मेरो आयु पूर्ण हो जावेगी तो मचक्ी बात 
मनमें ही रह जावेगी । किसो नीतिकारने कहा हे कि-- 


काल करूँ सो आज कर आज करे सो अब्ब। 
पलमें परलय द्ोयगा बहुरि करेगा कब्ब ॥* 
अथवा यह भी उक्ति हैं कि-- 
'करले सो काम भजले सो राम ।! 
सुझे बहुत हो अधीरता हो रही हे अतः में गिरिराजको 
जाऊंगा ही !? 


2१ 


श्रीमान सेठजी बोले---हम तो आपके हितकी कहते 
गर्मीके दिन हैं, १८ सीलकी यात्रा केसे करोगे ? मुझे आपके 


७ 


मेरी जीवनगाथा 

>> ट, 
ऊर्परदया आती है; आशा हे, आप हमारी कथाकों प्रमाणी- 
भूत करगे। 

मैंने कहा--आप अनुभवी पुरुप हैं, योग्य सम्मति आपकी है 
किन्तु मुझे यह विद्वास है. कि जहांसे अनन्तानन्त मुनि निर्बाण 
छाभ कर चके हैं, इस एक हण्डाचसरपिणी कालको छोड़ कर अनन्त 
घतुर्विशति तीथंकरोंकी जो निश्चित निवोणभूमि है, तथा 
वतंमान तेवीसवें तीथकर श्री पाठ्वप्रभ॒ जहांसे निवाण घधामको 
प्राप्त हुए हैं ओर जिनके नामसे आज पर्व॑तकी प्रसिद्धि हो रही 
है उसी गिरिराजकी वन्दनाके भाव हमारे हुए हैँ तो कया इतना 
पुण्य संचय न हुआ होगा कि जिस दिन हमारी यात्रा होगी 
उसके पहले रात्रिको मेघराज कृपा करेंगे? मेरा तो पूर्ण 
विश्वास हूँ कि यात्राके ४ घंटा पहले अखंड जलूधारा गिरेगी | 


श्री सेठली हँस गये ओर हँसते हँसते बाते--अच्छा पानी 
बरसे तो हमें भी पत्र देना !? मैंने दृद़्ताके साथ कहा-- 

वरसे क्या ? बरसेगा ही। मुझे दृढ़ विश्वास है कि जिस 
गिरिराज की भक्ति पूचक वन्दला करनेसे तियग्गति नरकगति 
मिट जाती हे श्रथोत्‌ सम्यग्दशेनका लाभ हो जाता है, क्‍योंकि 
सम्यग्दष्टिके ही नरक ओर तियग्गतिका वन्ध नहीं होता। 
फिर भत्ता विचारिये कि जो चन्दना अनन्त संसारके कारण 
मिथ्यात्व को भी ध्वस्त कर देती हैं यदि बह मेरी यात्राके लिये 
जल चरसा देवे तो कोन आश्चर्य है ९? 


श्री सेठनी पुनः हँस गये--“अच्छा |”? इतनेमें ही चहां पर 
एक जनी भाई जो कि पेड़ा आदि को फेरी द्वारा बेंच कर 
आजीविका करते थे, आये ओर बोले--हम यात्रा को चढहेंगे 
परन्तु रेल भाड़ा देना होगा 7 मैंने कहा--'भाई ! मैं तो छात्र हूं 
भेरे पास रेल भाड़ा नहीं है ।” सेठजीने कहा-इसकी चिन्ता मत 


शिखरजीके लिये प्रस्थान , 


करो जितना रुपया आने जानेमें खर्च हो दुकान से ले त्ो | 

यह चचोी होनेके वाद सेठजी तो दुकान पर चल्ले गये। मैंने 
उस जनी भाईसे कहा कि कल्न ९ बजे ही गाड़ी जाती है अतः 
मार्गके लिये कुछ मिठाई बना छो । “अच्छा जाते हैं... 'यह कह 
कर वह चला गया । ग्रसन्नतासे रात वीती । 


प्रातःकाल हमने श्रीजिनेन्द्रदेवके दुशेन पूजन कर भोजन किया 
ओर साढ़े आठ वजे दोनों स्टेशन न पर्‌ पहुंच गये । इलाहाबादका 
टिकिट खरीदा, गाड़ीमें बठ गयें ओर ९ वजे जब गाड़ी छूटने 
लगी तब याद आई कि ज्योतिपीने कहा था कि तुम वेशाख सुदि 
१३ को € बजेके बाद खरजा न रह सकोगे तथा साथमें यह भी 
कहा था कि फिर खर्जा नहीं आओगे |! 


मनसें बड़ा हपष॑ हुआ कि अब भी ऐसे ऐसे निमित्तज्ञानी हैं । 


बी 


हर 
् 


मार्गमें गद्भञायमुनासंगम 


दसरे दिन इलाहाबाद पहुंच गये । स्टेशनस तांगा कर ज॑न 
घर्मशाला पहचे | यहां पर बड़े बढ़ जिनालगर हैँ जिनमें प्राचीन 
जिन बिम्ब भी हैं| यहांसे अक्षयवट देखनेके लिये किलमें गये । 
फकिलेके अन्दर एक मकान है, उसमें एक कल्पित सूखा पेड़ चना 
रक्खा है, वह जो भा हो परन्तु हजारों यात्री उसके द्नाथे 
जाते हैं, हम भी इस अभिप्राय से गये थे क्रि भगवान्‌ आदि- 
लाथने वट वृक्षके नीच दंगम्बरी दीक्षा घारण की थो । 


यहांसे दो मील पर गंगा चरमुुनाका संगम देखने के लिये 
गये । यहां सहस्नों यात्री स्नानाथ आते हैँ, संकड़ों पण्डोंके 
स्थान किनारे पर हैं जो यात्रियोंको अच्छा सुभीता देते हैं. तथा 
उनसे द्ृव्य भी उपाजन करते हैँ | वास्तवर्स यही उनकी आज्ञी- 
विका है । तोथयात्रा धर्मसाधनका उत्तम निमित्त ह परन्तु अब 
उन स्थार्ना पर आजीबिकाके निमित्त लोगोंने अनेक 'असत्य 
कल्पनाओं के द्वारा पुण्य संचय करनेका लेश भी नहीं रहते 
दिया है । कहीं नाई, कहीं पिण्ड सामग्रीवाले ओर कहीं ठेक्स 
वसूल करनेवाले पण्डे ही नज़र आते हैं । इन सवकी खीं चतान 
से वेचारे यात्रीगण दुखी हो जाते है। जो हो, भारतवपके 
जीवोंमें अब भी धमकी श्रद्धा ।नष्कपट रुपसे विद्यमान हे । 


| 
| 


हमारा जो साथी था उसने कहा--चलो हस तुम भी स्नान । 


शक पक नह -आऋ सफर आ आ कक आज, 
साममें गड्भगयसुनासंगस ष्य३ 


कर छे, सागेकी थकावट सिट जायगी ।' मैंने कहा--“आपकी 

इच्छा । अन्तमें हम दोनोंने गद्भास्नान किया । घाटके पण्डेके 
पास वस्थादि रख दिये | जब स्नान कर चुका तब पंडा महाराजने 
दक्षिणा सांगी। हमने कहा-- महाराज | हम तो जे नी है ।! पंडाने 
डांट दिखाते हुए कहा कि क्या जनी दान नहीं देते ? मेंते 
कहा- दिते क्‍यों नहीं ? परन्तु आप ही वतलाइये--आपको कौन 
सा दान दिया जाय ९ आप त्यागी तो हैं नहों जिससे कि पात्र 
दान दिया जावे | करुणा दानके पात्र मालूम नहीं होते क्योंकि 
आपके दइरीरमें रईसोंका प्रत्यय होता है फिर भी यदि आप 
नाराज होते हैं तो छीजिये यह एक रुपया है |! पण्डाने कहा-- 
'वात तो ठीक है परन्तु हमारा यही धंधा है तुम लोग खुश रहो, 
तुमने हमारे बचनको व्यर्थ नहीं जाने दिया। यदि तुमको दुख 
हो तो यह रुपया ले जाओ । यहां «) या ४) की कोई बात ही 
नहीं हैं | पनपियाईसें चले. जाते हैं ।? 


नहीं, महाराज ! क्लेशकी कोई वात नहीं परन्तु यह 
आजीविका आप जैसे मनुष्योंकों शोभाष्रद नहीं हे। आगे 
आपकी इच्छा? ...यह मैंने कहा । 


पण्डाजी बोले--'भाई यह कलिकार हे, यद्टां तो यही 
कहावत घचरिताथ होती है कि 'फुट्द देवी ऊँट पुजारी' 


यहां जो दान देनेवाले आते हैं वे सात्त्विकवृत्ति के तो आते 
नहीं । जो महापातकी होते हैं वे ही अपने पापको दूर करनेके 
लिये आते हैं. । अब तुम्हों बताओ यदि हम उन्तका दान अंगीकार 
न करे तो उनके उद्धारका कोनसा मार्ग हे ९? 

मैंने कहा--महाराज ! अब जाता हूँ. अपराध क्षमा करना ! 

पण्डा महाराज पुनः बोले--'अच्छा, अपराधकी कौनसी बाद 
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है १ संसारमें यद्दी चलता है । जो श्रत्यन्त निर्मल परिणामी उन्हें 
तीथों पर भट्कनेकी शवश्यकता नहों। जिसके मल नहीं वह स्नान 
क्यों करे १ जिसने पाप नहीं किया वह क्‍यों किसीके शार।घनमें अपना काल 
लगावे ? चू'कि भगवानकी पतितपावन कद्दते हैँ श्रतः जरा सोचो जिसने 
पाप ही नहीं किया बह पतितपावनके पास भक्ति आदि करनेकी चेश 
क्यों फरेगा ! तुम जो गिरिराजकी यात्राके लिये जा रहे हो सो इसी 
लिये न कि हमारे पातक दूर दां ओर आगामी कालमें सदूगति 
हो। कल्पना करो--यदि जेनियामें पापका परिणाम न होता तो 
वे भगवान्‌ अहनकी उपासना क्‍यों करते १ अतः बेटा ! तुम 
सभी बालक हो, किसीकी निनन्‍्द्रा मत करना, अपने धर्मकों 
पाली, अपनी वृत्ति निर्मेल करो, वही तुमको पार छलगावेगी। 
हमारे सिद्धान्तमें भी कहा हे--'ऋते शानानन सुक्ति:--ज्ञानके विना 
मुक्ति नहीं हो सकती फिर भी इस रांड़ आजीविकाके लिये 
वाह्ममें नाना वेष करना पड़ते हैं | विशेष कुछ नहीं तुम जाओ, हम 
तुम्हें आशीवीद देते हे तुग्हारी यात्रा सानन्द होगी । 


२३ 
(४ श्र # 
दशन ओर परिक्रमा 


हम दोनों बहांसे चछे ओर सायंकाछकी गाड़ी पर सवार 
होकर पटना--सुदशन सेठके निवोणस्थान पर पहुँच गये। 
घर्मशालामें ठहरे, प्रातःकाल समान कर श्री सुदशन निवीण क्षेत्रकी 
बन्‍्दना की । मध्यान्हमें भोजनादिसे निव्वत होकर गिरेटीके लिये 
चल दिया। चीचमें मधुपुर गाड़ो चदुछते हुए गिरेटी पहुँचे । 
मन्द्रिंके दशन कर अपूव आनन्द पाया। यहां पर श्री किशोरी: 
लाल रामचन्द्र जी सरावगी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं.। यद्दांसे चल 
कर बड़ाकर आये फिर श्री शिखरजी पहु च गये । 


श्री पाश्वश्रुक्की निवोणभूसिका साधारण दशन गन तो गिरेटीसे 
ही हो गया था पर बड़ाकर पहु चने पर विशेष दशेन होने छगा। 
ज्यों ज्यों आगे बढ़ते थे त्यों त्यों स्पष्ट दशन होते जाते थे। श्री 
पाश्वप्रभुके मन्दिर पर सर्व प्रथम दृष्टि पड़ती थी । चिरकी पहुँचने 
पर सानन्द दर्शन हुए और मनसें ऐसी उसंग आई कि यदि पंख 
होते तो उड़कर इसी क्षण प्रभुके दशन करते । चित्तमें यही भावना 
उत्पन्न हो रही थी कि कब प्रञ्ञुके चरणोंका रपशे करें । पर उतावडी 
के साथ आगे बढ़ रहे थे, एक एक क्षण एंक एक दिन सा प्रतीत 
होता था। 
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अन्तमें मधुवन पहुँच गये, तेसपंथी धर्मशालाम॑ आश्रय 
लिया | प्रातश्काल शाचादि क्रियासे निवृत्त होकर श्री पाश्व॑प्रभुके 
दर्शन कर परम आनन्दका अनुभव किया । वादमें वीसपन्धी कोटीके 
दर्शन कर स्थान पर आये ओर भोजनादिस निवृत्त हो सो गये । 

तीन वजे उठकर सामग्री तेयार की आर वन्न प्रज्ञालन कर 
सूखनेके लिये डाल दिये । सायंकाल भाजनापरान्त बाहर-चबूतराके 
ऊपर सामायिक क्रिया करके सो गय। राजत्रिक ५ बजेस लेकर 
१० बजे तक अखण्ड वो हुईै। मन अछादसे भर गया ओर हम 
दोनों पाइवंप्रभुके गुण गाने लगे | हृदयमें इस बातकी दृढ़ श्रद्धा 
हो गई कि “अब तो पाश्व॑ प्रभुकी वन्दना सुख पृथक होगी । 
निद्रा नहीं आई, हम दोर्नों ही श्री पाइवके घचरित्रक्री चची करते 
रहे | चचों करते करते ही एक वज गया उसी समय शोंचादि 
क्रियासे निवृत्त होकर स्वच्छ बद्ध पह्िने ओर एक आदमी साथ 
लेकर श्रीगिरिशजकी बन्दनाके लिये प्रस्थान कर दिया। मार्गमें 
स्तुति पाठ किया। 


स्तुतिपाठके अनन्तर में मन ही मन कहने लगा कि हे प्रभो | 
यह हमारी वन्दना निर्विध्न हो जावे इसके उपलक्ष्यमें हम आपका 
पनन्‍्चकल्याणऋ पाठ करेंगे। ऐसा सुनते हैँ कि अधम जीवोंको 
बन्दना नहीं होती। यदि हमारो वन्दना नहीं हुई तो हम अधम 
पुरुषोंकी श्रेणीमें गिने जावेंगे; अतः हे प्रभो । हम ओर कुछ 
नहीं मांगते केचछ यही मांगते हैं कि आपके स्मरणप्रसादसे हमारी 
यात्रा हो जावे, हे प्रभो | आपकी महिमा अवर्ण नीय है । यदि 
न हुई तो हमारा जीवन निष्फल हे आशा है हमारी प्रार्थना 
विफल न जावेगी। प्रभो | मेरी प्रार्थना पर प्रथम ध्यान दीजिये, 
मैं बढ़े कष्टसे आया हूँ, इस भीपण गर्ममें यात्राके लिये कौन आता 
है? आपके जो अनन्य भक्त हैं वे ही इस भीपण समयमें आपके 


दर्शान ओर परिक्रमा ८७ 


गुणगान करते हुए गिरिराज पर आते हैं? इत्यादि--कहते कहते 
श्री कुन्थुनाथ स्वासीकी शिखर पर पहुंच गया। उसी समय 
आादमीने कहा कि सावधान हो जाओ अ्रीकुन्थुनाथ स्वामीकी 
टॉक आ गई । दशन करो ओर मानवजन्मकी सफलताका 
लाभ छो। 


हम दोनों ने बड़े ही उत्साह के साथ श्री कुन्थुनाथ स्वामीकी 
टोंक़ पर देव, शास्त्र, गुरुका पूजन किया ओर वहांसे अन्य टॉकोंकी 
बन्दना करते हुए श्री चन्द्रअ्भको टोंक पर पहुँचे। अपू्ो दृश्य 
था, मन में आया कि धन्य है उन महद्दानुभावों को जिन्होंने इन 
दुरगम स्थानों से मोक्ष लाभ लिया । 


श्री चन्द्रअभभ स्वामीकी पूजन कर शेप तीर्थकरोंकी वन्दना करते 
हुए जलसन्दिर आये | यहां बीचमें श्रीपाश्वेनाथ स्वासीकी प्रतिमा 
के जो कि श्वेताम्बर आम्तायके अनुकूछ थी--नेत्र आदि जड़े थे। 
बगलछमें दो मन्द्रि ओर भी थे जिनमें द्गिम्बर सम्प्रदायके अनुकूल 
प्रतिविम्ब थे । वहांसे बन्दना कर श्रीपाश्वेनाथकोी टोंकपर पहुँच 
गये । पहुँचते ही ऐसी मन्द मन्द्‌ सुगन्धित वायु आई कि सा्गका 
परिश्रम एकद्म 'चछा गया। आनन्दसे पूजा की पश्चात्‌ मनमें 


अनेक विचार आये परन्तु शक्तिको दुबंछतासे सब मनोरथ 
विफल हुए । 


चनन्‍्दना निर्विष्न होनेसे अनुपस आनन्द आया ओर मनमें 
जो यह भय था कि यदि बन्दना न हुई तो अधस पुरुषोंमें गणना 
की जावेगी वह्‌ मिट गया। फिर वहांसे चल कर ग्यारह बजे श्री 
मधुवनकी तेरापन्थों कोठीमें आगये । -भूखकी चेदना 'ज्याकुछ कर 
रही थी, अतः जीघ्र ही भोजन बना कर सो गये । 

यद्यपि थकान बहुत थी परन्तु वन्‍्दनाके अपू्वा छामके समक्ष 
उसकी स्मृति भूल गये | एक दिन आराम किया, फिर थह विचार 
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हुआ कि परिक्रमा करना चाहिये, साथीने भी स्वीकार किया, एक 
ख्रादमीकी भी साथ लिया और प्रातःकाल होते होते तीनने परि- 
क्रमाके लिये प्रस्थान कर दिया। दस मोल 'चछ कर भोजन बनाया, 
भोजनसे निवृत्त होकर फिर मार्ग चलने लगे, एक चजे नीमियाघाट 
पहुँच गये । यहां कुछ विश्राम कर फिर चलने लगे | डेढ़ मी चल 
फर मार्ग भूल गये, ठपाने बहुत सताया, जो आदमी साथ था उसे 
भी मसार्गका पता नहीं था, वड़े असमं जसमें पड़ गये | हे भगवन ! 
यह क्‍या आपत्ति आगई 


जेठका मद्दीना, मध्याहका समय, मागका परिश्रम, नीरस 
भोजनका प्रभाव आदि कारणोंसे पिपासा बढ़ने लगी, कण्ठ सूखने 
लगा, वेचेनीसे चित्तमें अनेक श्रकारके विचार ञआने छगे, कुछ 
स्थिर भाव नहीं रहा | प्रथम त्तो यह्‌ विचार आया कि भवितव्य 
दु्निवार हे | कहां तो यह्‌ विचार था कि जिस प्रकार बन्दना 
निर्विष्न समाप्त हो गई उसी प्रकार परिक्रमा भी निर्विष्न समाप्त 
हो जायगी ओर इस तरह पूर्ण बन्दनाका जो फलछ हे उसके हम 
पात्न हो जावेंगे पर अब तो यह विचार आता हे कि बन्दनाका 
फल तो कालान्तरकों गया इस समय यदि मरण हो गया तो नियम 
से नरकगति होगी । यहां यह कहावत हुई कि “चौवे छुब्वे चननेके 
लिये गये पर दुवे ही रह गये! अरतु | फिर यह विचार आया कि 
श्रीपाश्व॑प्रभु संसारके विध्नदहर्ता हैँ | रविवारके दिन अनेक प्राणी 
जिनमप्रभुकी पूजा करते हैं और उससे उनके अनेक संकट स्वयमेव 
पतछायमान हो जाते हैं। जब कि भगवान्‌ पाश्वेनाथका यह 
विरद है तत्र हम यदि निष्कपट परिणार्मोंसे उनका स्मरण करेंगे 
तो क्या यह आपत्ति दूर न होगी १ यद्यपि निरीहबृत्तिसे ही 
“भगवान्‌का स्मरण करना श्रेयोसार्गंका साधक है। हमें पानीके 
लिये भक्ति करना उचित न था परन्तु क्या करें ? उस समय तो 
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हमें पानीकी प्राप्ति मुक्तिसे भी अधिक भान हो रही थी। अतः 
हमने स्वगोदि विषयक याचनाओंकों तुच्छ समझा केबल यही 
याचना पाश्वप्रसुसे की कि हे प्रभो! में पिपासासे बहुत ही 
उ्याकुल हूं, यह मेरी प्रार्थना सामान्य है। रत्नके बदले यदि कोई 
कांचका खण्ड मांगे तो देनेवालेको उसमें क्या क्षति ९ हे प्रभो! 
जब कि आपकी भक्तिसे वह निवोणपद मिलता है जहां कि यह 
कोई रोग ही नहीं है तब केवल पानी मांगनेवाले मलुष्यक्रो पानी 
न मिले यह क्या न्याय है ९ अथवा हे नाथ ! आप क्या करेंगे १ 
मैंने जन्मान्तरमें ऐसा ही कर्म अरजेन किया होगा कि गिरिराजकी 
परिक्रमा कर ठृपित हो प्राण त्यागूं । हे भगवन्‌ | यह भी तो आगम 
में लिखा हे कि अतिशय विशुद्धितासे पाप प्रकृतिका संक्रमण हो 
जाता है । यदि घुणाक्षरन्यायसे मेरे भी इस समय बह हो जावे 
तो कोन आश्रयंकी बात है १ देखो तो प्रभो। यदि इस समय 
मेरी अपमृत्यु हो गई तो यह लाब्छन किसे लगेगा? आखिर 
'लोगसमुदाय यही तो कहेगा कि शिखरजीकी परिक्रमामें तीन 
आदसो पानीके बिना प्राण विहीन हो गये । जहां अनन्त प्राणी 
निवोण छाभ कर चुके वहां किसी भी देवने इनकी सहायता न 
'की । कदाचित्त्‌ यह कहो कि पद्चमकालमें देव नहीं आते सो ठोक 
हे कल्पवासी नहीं आते परन्तु व्यन्तरादिक तो सर्वत्र है. उन्होंने 
सहायता क्यों न की ? यह भी कहना कि जब पापकमका प्रवलछ 
उदय होता है तब्र कोई सहायक नहीं होता, बुद्धिमें नहीं आता, 
क्योंकि हे पतितवावन | यदि हमारे पापका प्रश्न उदय होता तो 
इस भयंकर समयंमें आपकी यात्राके भाव न होते। हमने यह 
यात्रा किसी चांछासे भी नहीं की है केवल आपके गुण स्मरणके 
लिये ही की है | हां, मेरी यह भावना अवश्य थी कि एकवार 
आपकी यात्रा करके मनुष्यजन्म सफल करूँ। मुझे सम्पत्तिको 
इच्छा नहीं, क्‍योंकि मेरा कोई कुट्स्व नहीं हे ओर न कोई पुत्रादि 
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की दी बांछा हे क्योंकि मने बहुत समयसे त्रद्मचयत्रत छे सका 
है न कोई अन्य ब)छा ही मुझ है क्योंकि में जन्मस ही अकि- 
खित्कर है । यह सत्र होने पर भी में आज निःसहाय हो पानीके 
विना प्राण गमाता हूं । हे प्रभो | एक छोटा पानी मिल जावे 
यही विनय है | यदि पानीके बिना प्राण चले गये तो कहां जाऊंगा 
इसका पता नहीं। यदि पिपासासे परछोक नहीं हुआ ओर 
जीवित बच गया तथ् जन्मभर आपका नाम तो न भूल्गा पर 
इतना स्मरण अवश्य रहेगा कि क्रापफे दर्शनसे में पिपासाकुलित 
ही मधुचन आया था | अतः है दीनवन्धो | कृपा कीजिये जिससे 
कि पानीका कुण्ड मिल जावे! इत्यादि विकल्पोंने आत्माकी दशा 
चिन्तातुर बना दी । बादमें यह विचार हुआ चलो, भाग्यमें जो 
बदों हे वही होगा फिर भी हे प्रमो। आपके निमित्तने क्या 
उपकार किया ? इतनेमें 'अन्तरात्मास उत्तर मिला यह पारश्व नाथ 
का द्रवार है इसमें कष्ट दोनेका विकल्प छोड़ों। जो बीचमें 
गली है उसीसे प्रस्थान करो अवश्य दी मनोमिरूपितकी पूर्ति 
हो जावेगी । 


हम तीनों एक फल्नांग चले होंगे कि सामने पानीसे छवालव भरा 
हुआ एक कुण्ड दिखाई पड़ा। देखकर हृपका पारावार नरहा 
मानों अन्धेको नेत्र मिल गये हो या दरिद्रको निधि । एकदम तीनों 
आदमी कुण्डके तटपर घेठ गये । देखकर ही तृपाकी शान्ति हो 
गई । थोड़ी देर वाद जलूपान किया फिर प्रभु पारश्वंके गुण गान 
गाने लगे--'धन्य हे प्रभु तेरी महिमा! जब कि आपकी महिमा 
आणियोंकों संसार बन्धनसे मुक्त कर देती है तव उससे यह छ़ुद्र 
वाया मिट गई इसमें आश्चर्य ही क्‍या है १ परन्तु महाराज | हम 
सोही जीव संसारको वाघाओंके सहनेमें अंसमथ हैं. अतः इन क्षुद्र 
कार्योकरी पूर्तिमें ही भक्तिके अचिन्त्य प्रभावको खो देते हैँ । आपका 
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तो यहां तक उपदेश हे कि यदि सोक्षकी कामना है तो मेरी भक्ति. 
की भी उपेक्षा कर दो क्योंकि वह संसार वन्धनका कारण है। जो 
काय निष्काम-किया जाता है वही वन्धनसे मुक्त करनेवाढा हे । 
जो भी काय करो उसमें कतृत्व बुद्धिकों त्यागो.... इत्यादि चिन्तना 
करते करते बहुत समय बीत गया। 


साथके आदमीने कह्ा--शीघ्रता करो अभी सधुबन यहांसे चार 
मील हे । हमले कद्दा-- जिस प्रभुने इस भयानक अटवीमें जलकुण्ड 
का दर्शन कराया वही अब मधुवन पहु चावेगा | अब हम तो आनन्द 
से वियाद्ूकर जब पाइवप्रभकी माछा जप चुकेंगे तब चलेंगे। 
आदमी बोला--हठ मत करो अगस्य अरण्य हे, इसमें भयानक 
हिंसक पशुओंकी वहुलता है अतः दिनमें ही यहांसे चला जाना 
अच्छा है ।' इमने एक न सुनी ओर आनन्दसे कुण्डके किनारे 
धाराम में तीन घण्टे विता दिये | पश्चात्‌ भोजन कर श्री णमोक्कार 
मन्त्रकी माछा फेरी । दिन अस्त हो गया | तीनों आदमी वहांसे 
मधुवनको चल दिये ओर डेढ़ घंटेमें मधुवन पहुँच गये | चार मील 
मांग डेढ़ घंटेमें केसे तय होगया यह नहों कह सकते । यह शक्षेत्रका 
अतिशय था, हमको तो उस दिनसे धर्ममें ऐसी श्रद्धा हो गईं जो कि 
बढ़े बड़े उपदेशों ओर शाख्रों से भी बहु परिश्रम साध्य थी । 


आत्माकी अचिन्त्य महिमा है, यह मिथ्यात्वके द्वारा प्रकट नहीं 
हो पाती | यदि एक मिथ्याभाव चछा जावे तो आत्मामें आज ही 
वह स्फूर्ति आ जावे जो अनन्त संसारके बन्धनको क्षणमात्रमें ध्वस्त 
कर देवे परन्तु चू कि अनादि काछसे अनात्मीय पदार्थों इसकी 
आत्मीय बुद्धि हो रही है अतः आपापरका विवेक नहीं हो पाता । 
इस :कार इस मिथ्यादशनके प्रभावसे जोवकी अनादि दुर्दशा 
हो रही है । अस्तु, सुखपूवंक वन्दना ओर परिक्रमा कर हम बहुत 


२्‌ भेरी जीवनगाथा 


ही छृतकत्य हुए । मनमें यह निश्चय किया कि एकबार फिर 
पाश्वेप्रभुफे निवोण क्षेत्रकी वन्द्रना करूंगा | 

मैंने प्रायः वहुतसे सिद्ध क्षेत्रोंकी बन्दना की है परन्तु परिणामों 
की जो निर्मेलता यहां हुई उसकी उपमा अन्यत्र नहीं मिलती। यह 
सत्र ऊहापोह होनेके वाद सो गये और प्रातःकाल प्रश्चु पाश्व नाथके 
दर्शन पृजन कर गिरेटीको प्रस्थान कर दिया | बहांसे रेलमें बैठकर 
में मऊ चला गया और साथी खुरजा को | श्री शिखरजीकी मेरी 
यह यात्रा सम्बत १६०५ में हुई थो । 


“> 
बट 
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श्री हुलार झा 


मऊसे श्री बाईजीके यहां सिमरा पहुंच गया। वाईजीने 
कहा--'वेटा ! कहांसे आये ?' मैंने कहा--'खुरजासे श्री गिरिराज 
की वन्दनाको गया था वहांसे आरहा हूं | उन्होंने कहा --वड़ा 
अच्छा किया, अब कुछ दिन यहीं रहो ओर शाखस्वाध्याय करो |? 
मैंने डेढ़ मास सिमरामें बिताया | 


अनन्तर यह सुना कि टोकमगढ़में मेथिल देशके बड़े भारी 
विद्वान्‌ दुलार झा राजाके यहां अमुख विद्वान हैं ओर न्याय शाल्रके 
अपूर्व विद्वान हैं। में उन्तके पास चछा गया ओर टीकमगढ़में 
श्री नन्‍्द्किशोर जी वेद्यके यहाँ भोजन करने लगा। उस समय 
चहां ब्राह्मण विद्यानोंका बड़ा भारी समागम था । 


दुलार मा वहुत ही व्युसन्न और प्रतिसाशाली विद्वान थे । 
न्यायमें तो उनके सच्श विद्वान भारतवर्पमें दो या तीन ही निकलेंगे | 
उन्होंने लगातार पदत्चोस वपे तक नवद्वीप ( नदिया-शान्तिपुर ) में 
न्यायशाखका अध्ययन्त किया था। उनके समक्ष शाब्रार्थमें अच्छे 
अच्छे विद्वान्‌ परास्त हो जाते थे । 


में एक दिन उनके पास गया ओर उनसे वोछा कि महाराज ! 
६ चटर बिक कप 
सैंआपसे न्‍्यायशासत्र पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने 'पूछा--क्या पढ़े 


९+ 
जँ 

का 
दर 
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हो ९! भेने कद्ा-काशीकी मध्यमाका प्रथमखण्ड न्यायका पढ़ा हे 
ओर उसमें उत्तोण भी हो गया हूँ । उन्होंने कह्ा--'अच्छा, व्यधि- 
करणघधमावच्छिन्नाभाव ग्रन्थ लाओ [! मेने रद्या-'महाराज ! में तो 
नाम सुनकर ही घबढ़ा गया है अ्रध्ययन तो दूर रहा। वे 
बोले (चिन्ता मत करो हम तुम्हें अनायास पढ़ी देखेंगे ।? 


दूसरे दिनसे उनके पास मेने मुक्तावली, पत्मचलक्षणी, 
व्यधिकरणादि अन्थोंका अध्ययन क्रिया उनकी मेरे ऊपर बहुत 
अनुकम्पा थी परन्तु उनके एक व्यवह्ारसे मेरी उनमें अरुचि 
हो गई। चूंकि वे मंथिछ्ठ थे अतः वलि प्रधांके पोपक थ-- 
देवीको बकरा चढ़ानेका पोपण करते थ। मेने कहा--“जीवोकी रक्ता 
करना ही तो धम ह । जहां जीव घातमें धर्म माना जावे वहां जितनी 
भी बाह्य क्रियाएं हूँ सत्र विफल हू | घर्म तो वह पदार्थ है जिसके द्वारा 
यह प्राणी संसार बन्धनसे मुक्त हो जाता है । जहां प्राणीका वध धर्म 
बताया जावे वहां दयाका अभाव निश्चित है, जहां दयाका अभाव है 
वहां घर्मका अंश नहीं, जहां धर्म नहीं वहां संसारसे मुक्ति नहीं अतः 
महाराज ! आप इतने विद्वान्‌ होकर भी इन असत्‌ कर्मोकी पुष्टि 
करते हें--यह्‌ सबथा अजुुचित हे ।* 

महाराज बोले--वेटा! तुमने अभी वेदादि शाद्योंकों 
देखा इससे तुम्हारी बुद्धि विकाससे रहित हैँ जिस दिन तुम 
विद्वान हो जाओगे उस दिन आपसे आप इस बलिप्रथाक्ने पोपक 
डो जाओगे । देखो शास्त्र में ही छिखा हे-- 


'यज्ञार्थ पशव: स॒ष्टा यज्ञार्थ पशुघातनम्‌ | 
अतल्तां घातयिष्यांमि तस्माद्यरें वधोड्वघः ||! 


इत्यादि बहुतसे प्रमाण हैं, तुम व्यर्थ शंका मत करो ।? 
मैंने कहा-'महाराज | शाख्रकी कथा छोड़िये परन्तु अचु भव 
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से बताइये, यदि मैं एक सुई आपके - अंगमें छेदूं तो आपको क्‍या 
दशा होगो ? जरा उसका- अनुभव कोजिये पश्चात्‌ वलि प्रथाकी 
पुष्टि कीजिये । घूकि संसार भोला है अतः लोगोंने उसकी 
वंचनाके लिये एस ऐसे समथंक वार्क्यो द्वारा अनथ कारी-पापपोषक 
ञास्त्रोंकी रचना की है । लछोगोंका यह प्रयत्न केवल अपनी आज्ञो- 
विका सिद्ध करनेके लिये रह्म है। देखिये उन्हीं शास्रोंसें यह वाक्य 
भी तो मिलता है "सा हिंस्यात्‌ सर्वभूतानि? क्या 'सबे'के अन्द्र 
बकरा नहीं आता ! इस संसारमें अनादिकालसे अनेक प्रकारके 
दुःख भोगते भोगते बड़ी दुलंभतासे यह मनुष्य जन्म प्राप्त हो 
सका है । इसे यों ही ड्िंसादि कार्यों में गया देना आप जंसे महाव 
विद्वानको क्या उचित है ९ में तो आपके सामने तुच्छ बुद्धिवाला 
बालक हूं । आप हो के प्रसादसे मेरी न्‍्यायश।स्रमें पढ़नेकी रुचि 
ओर आपकी पाठनशेलीको देखकर आपमें मेरो अत्यन्त श्रद्धा 
'हो गई परन्तु आपकी प्रवृत्ति देख मेरा हृदय कम्पित हो उठता है 
ओर हृदयमें यह भाव आता हे कि मूर्ख रहना अच्छा किन्तु 
>! हिंसाको पुष्ट करनेवाले अध्यापकसे विद्याजन करना उत्कृष्ट 
नहीं । यद्यपि विद्याका अजेन करना श्रेष्ठ हे क्योंकि विद्याके द्वारा 
ही ज्ञानका छाभ होता है ओर ज्ञानसे ही सब पदार्थोका परिचय 
'होता हँ--यह सत्र कुछ है परन्तु आपको श्रद्धा देख आपमें मेरी 
श्रद्धा नहीं रही । आप इन वाक्यों को श्रवणकर मेरे प्रति कुपित 
होंगे पर कुपित होनेकी बात नहीं । आप मेरे विद्या गुरु हैं आपके 
द्वारा सेरा उपकार हुआ हे ।मेरा कर्ंज्य है कि में आपकी विपरीत 
श्रद्धाको पलट दूं , यद्यपि मेरे पास बह तक व पसाण नहीं हैं 
जिसके द्वारा आपको यथाथ उत्तर दे सकू परन्तु मेरी श्रद्धा 
इतनी सरल ओर विशुद्ध है कि हिंसा द्वारा कालब्यमें भी घम 
नहीं हो सकता । आप हिंसा विधायक आगामोंको एकबार 
अलमारी में ही रहने दीजिये और अपने अन्तर्गत हृदय से 


कि ियाफा>ककमक, भग7/ ++२७ खाए 5:2४ स्टट हा) 
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परामश फीजिये कि हिंसा आर अहिसामेंसे संसार वनन्‍्धचनकी छेदन 
करने की शक्ति किसमें है ९ जो आपका दृदय साने उसी पर 
श्रद्ध। रखिये दाद्धित श्रद्धाकी हूटाईये ।! 


महाराज वृद्ध थे, बोले 'बिटा ! तुम ठीक कहते हो परन्तु 
हमारी जो श्रद्धा है बड़ कुछ परम्परास चलो चआ रही है इसके 
सिवाय हमारे यहां यह व्यवहार भी चला आता है कि नव- 
दुर्गामें बलिप्रदान करना | इन दानेकि साथ आगम भी मिलता हूँ. 
अतः इसे हम एकदम त्याग देवें यह्‌ कठिन है। तुम्दारी बातको 
हम आदरकी दृष्टिसे देखते हैँ--इतना ही बहुत समझो । तुम्हें 
उचित तो यह था कि अध्ययन करते, इस व्यर्थके बिवादमें 
न पड़ते । 
मैंने कदा--' महाराज ! यह विवाद व्यर्थ नहों। आखिर, 
पठन पाठनका यही तो प्रयों कि हितादितिकों पद्दिचानना, यदि 
यह न पदिचान सके तो पदनेसे क्या लाभ ! उदर पोपणके लिये 
विद्याका अजन नहीं, बह तो काक माजार आदि भी कर लेते हूं । 
मनुष्य जन्म पाकर यदि उसका प्रयोजन उदर पोषण तक दी 
सीमित रक्खा तो आप ही वतलाइये उसकी विशेषता क्‍या रही ९ 
न॒ुप्य जन्म ता सोक्षका साधक हे उसके द्वारा इन हिंसादि 
कारयका पोपण करना कहांका न्याय हे ? 


बहुत कुछ वात हुई पर उनका प्रभाव न हमपर पड़ा ओर न 
हमारा प्रभाव उनपर पड़ा । अन्तमें मेने यही निम्चय किया कि 
यहांसे अन्यत्र चला जाना ही उत्तम हे । वश, क्या था ? वहांसे 
पघलकर सिमरा चला आया | 
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पं० ठाकुरदासजी 


सम्बत्‌ १९६० दी बात हैं। बाईजीसे आज्ञा लेकर श्रीमान्‌ 
पं० ठाकुरदासजीके यहां हरिपुर चला गया | यह ग्राम इलाहाबादसे 
पूरे झूसीसे पन्द्रह मील पर हंडिया तहसीलमें हे। पण्डितजी का 
मेरे ऊपर अति स्नेह था अतः आनन्द्से प्रमेयकमलमातंण्ड पंढने 
लछगा। सिद्धान्तकोम्मदी का भी कुछ अंश पढ़ा था। पण्डितजी 
इसी समय योगवाशिष्ठकी हिन्दी टीका करते थे मैंने भी कुछ उसे 
पढ़ा, वेदान्त विषयक चचों उसमें थी। 

एक जज साहब थे जो कि संसारसे विरक्त थे उन्होंने हृपीकेश 
में एक आश्रम वनवाया जिसमें एक छाख रुपया छगाया | एकान्त 


में धर्मंसाधनकी रुचि रखनेवालोंकों चहां आश्रय मिलता था। पंं० 
ठाकुरदासजीका उक्त जज साहबसे बहुत स्नेह था । 


पण्डितजीके घर पर में तीन या चार मास रहा। एक दिन 
पण्डितजीने कहा--हाथसे भोजन सत बनाया करो, तुम्हारी माँ 
बना देंगी । 
माँजीने भी कहा--वेटा ! क्‍यों कष्ट उठाते हो ९ हमारे यहां 
भोजन कर लिया करो। मैंने कहा--माँनी ठीक हे परन्तु आपके 
यहां न तो पानी छाना जाता है ओर न ढीमरके जलका परहेज 
९ 


कस इक दे. ऐ 
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ही है साथ ही हमें शामको भोजन न मिल सकेगा। मॉ्नाने बढ़ 
प्रेमसे उत्तर दिया--जिसप्रक्रार तुम कद्दागे उसी प्रकार भाजन 
घना दूंगी ओर हम लोग भी राजिका भाजन शामको ही कर लिया 
करेंगे अतः तुम्हें शामका भोजन मिलनेम॑ कठिनाई न दोगी। 
लाचार, मैने उनके यहां भोजन करना स्वीकार कर लिया | 

एक दिनकी बात हे--पण्डितजीका एक शिष्य भक्त पीता था, 
उसने मुझसे कहा कि मदह्यदेबजीके साक्षात्‌ दशन करना हो तो तुम 
भी एक गोली खा लो । में उसकी बातोमें आरा गया | वह बोला कि 
भांगका नश्या आनेके वाद ही महादेवजीका साक्षात्‌ दर्शन होने 
लगेगा मेने विचार किया कि मुझ भी श्रीजिनेन्द्रदेवके साक्षात्‌ 
दशन होने लगेंगे एसा विचार कर मैंने भांगकी एक गोली खा ली । 


एक घण्टा बाद जब भांगका नशा आ गया तब पुस्तक लेकर 
पण्डितजीके पास पढनेके लिय गया। चह्दां जाकर पण्डितजीस बोडझा 
भहारात्र | आज तो पढ़नेको चित्त नहीं चाहता,सोना मांगता हूं )! 
पण्डितत्नी महाराजने एस असमंजस वचन सुन कर निश्चय कर 
लिया कि आज यह भी उस मेंगेड़ोर चक्करम आ गया है। उन्होंने 
कहा--'सो जाओ 7 मैंने कह्या--“अच्छा जाता हूँ. सोनेकी चष्ठा 
करूंगा ।? 

जाकर खाटपर लेट गया। पण्डितजीने माँजीसे कहा-- 
द्खो, आज इसने भंग पी छो हैँ अतः इसे दहां आर खाई 
खिला दो ९ मैंने उस नशाकी दशामें भी विचार किया #ि में तो 
राज्रिके समय पानीके सिवाय छुछ लेता नहीं पर आज प्रतिज्ञा 
भंग होती दिखती हू । उक्त विचार मनमें आया था छि पण्डितजी 
महाराज दही ओर खटाई लेकर पहुँच गये तथा कहने छगे--“छो, 
यह खटाई व दही खालो, तुम्दारा नशा उत्तर जावेगा ।! मैंने कहा- 
महाराज ! मैं तो रात्रिके समय पानीके सिवाय कुछ भी नहीं 
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लेता, यह दृही-खटाई कंसे ले त्ं ?? पण्डितजीने डांदते हुए कहा-- 
“भंग पीनेको जेनी न थे |? मैंने कहा--'महाराज मैं शास्तार्थ नहीं 
करना चाहता, कृपा कर मुझे शयन करने दीजिये ।? पण्डितजी 
: विवश होकर चले गये, मैं पछताता हुआ पड़ा रहा--बढ़ी गलती 
की जो भंग पीकर पण्डितजीकी अविनय की | किसी तरह रात्रि 
बीत गई प्रातःकारू सोकर उठा। पण्डितजीके चरणोंमें पड़ गया 
ओर बड़े दुःखके साथ कहा कि महाराज ! मुझसे बड़ी 
गलती हुई । 


श्ध्‌ 
जनत्वका अपमान 

चहांपर कुछ दिन रहकर सम्बत्‌ १५६५ में बनारस चला 
गया, यहांपर धर्मशालामें ठहरा । बिना कायके कुछ उपयोग स्थिर 
नहीं रख सका--यों ही भ्रमण करता रहा। कभी गद्नाके फ़िनारे 
चला जाता था ओर कमी मन्द्ाकिनी (मेंदागिनी )। परन्तु 
फिर भी चित्तकों शान्ति नहीं मिलती थी । 

उस समय क्वीन्स कालिजमें न्यायके मुख्य अध्यापक जीवनाथ 
मिश्र थे। बहुत द्वी अ्रतिभाशालली विज्ञन्‌ थे। आपकी शिप्य 
मण्डलीमें अनेक शिष्य प्रखर बुद्धिके धारक थे। एक दिन में 
उनके निवास स्थानपर गया ओर प्रणाम कर महाराजसे निवे 
दन किया कि महाराज ! मुझे न्यायशासत्र पढ़ना है यदि आपकी 
आज्ञा हो तो आपके बताये हुए समयसे आपके पास आया करूं | 
मैंने एक रुपया भी उनके चरणोंमें भेंट किया। 


पण्डितजीने पूछा-'कौन त्राह्मण हो ९? सुनते ही अन्तरइयमें चोट 
पहुँची । मनमें आया-- हे प्रभो ! यह कहांकी आपत्ति आगई ?* 
अबाक्‌ रह गया, कुछ उत्तर नहीं सूझा। अन्तर्में निर्भीक होकर 
कहा--भहाराज ! में ब्राह्मण नहीं हूं ओर न क्षत्रिय हूं. वेश्य हूं 
यद्यपि मेरा कौलिक मत श्रीरामका उपासक था-सष्टिकतों परमात्मा 
में मेरे बंशके छोगोंकी श्रद्धा थी ओर आजतक चली भी आ रही 
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है परन्तु मेरे पिताकी श्रद्धा जेनधर्ममें दृढ़ हो गई तथा मेरा 
विश्वास भी जैनधर्ममें दढ़ हो गया। अब आपकी जो इच्छा हो 
सो कीजिये ।! 


श्रीमान्‌ नेयायिकजी एकदम आवेगमें आगये ओर रुपया 
फेंकते हुए बोले--चले जाओ, हम नास्तिक लोगोंको नहीं पढ़ाते। 
तुम छोग ईश्वरको नहीं सानते हो और न वेदमें ही तुम छोगोंकी 
श्रद्धा है । तुम्हारे साथ सम्भापण करना भी ग्रायश्वितका कारण है, 
जाओ यहां से ।? 


सैंने कहा--'महाराज | इतना कुपित होनेकी बात नहीं। 
आखिर हम मी तो मनुष्य हैं, इतना आवेग क्‍यों? आप तो 
विद्वान्‌ हैं साथ ही प्रथम श्रेणीके माननीय विद्वानोंमें सुख्यतम 
हैं । आप ही इसका निर्णय कीजिये--जब कि सृष्टिकतो ईश्वर है 
तब उसने हो तो हमको बनाया है तथा हमारी जो श्रद्धा हे उसका 
भी निमित्त कारण वही है। कार्यान्तर्गत हमारी श्रद्धा भी तो 
एक कार्य है । जब कार्यमान्नके प्रति ईश्वर निमित्त कारण है. तब 
आप हमको क्‍यों धूसते हो १ ईश्वरके प्रति कुपित होना चाहिये। 
आखिर उसने ह्वी तो अपने विरुद्ध पुरुर्षोकी सृष्टि की हे या फिर 
यों कहिये कि हम जेनों को छोड़कर अन्यका कर्ता है. ओर यथार्थ 
में यदि ऐसा हे तो कार्यत्व हेतु व्यभिचारी हुआ। यदि मेरा 
कहना सत्य है. तो आपका हम पर कुपित होना न्यायसंगत 
नहीं ।? 


श्री नेयायिक जी महाराज बोले--'शास्तार्थ करने आये हो ९? 
सैंने कहा--'महाराज ! यदि शाख्वार्थ करने योग्य पाण्डित्य 
होता तो आपके सामने शिष्य बननेको चेष्टा ही क्‍यों करता ? 
खेदके साथ कहना पड़ता है कि आप जेसे महापुरुष भी ऐसे ऐसे 
शब्दोंका प्रयोग करते हैं. जो साधारण पुरुषके लिये भी सर्वथा 


॥ै 
। 


१०४ मेरी जीवनगाथा 


छरसंगत हैं.। वही मनुष्यता आदरणीय होती है! जिसमें शान्ति- 
मार्गकी बद्टेलना न हो । आप तकशास्रम अद्वितीय विद्वान हे 
फिर भेरे साथ इतना निष्टुर व्यवह्यार क्यों करते ४ ९? 


नेयाय्रिकजी तेवरी चढ़ाते हुए बोल्ले--धुम बढ़े धीठ दो, 
जो छुछ भी भाषण करते हो उसमें ईंड्चरफ्े अस्तित्वका लोप 
कर एक नास्तिक मतकी ही पुष्टि करते हो। मेन ठीक ही तो 
कहा टू कि तुम नास्तिक हो--वेद-निन्द्रक हो, तुमको श्रिद्या पढ़ाना 
सपंको दुग्ध ओर मिश्री खिलानेके सदश होगा। गुट ओर दुग्ध 
पिलानसे क्‍या सपे निविश हो सकता है ? तुम जेसे हृठमाद्दी 
मनुप्योंकी न्‍्यायावद्याका पण्डित बनाना नास्तिकमतकी पुष्टि 
करना है! जानते हो--ईश्वरकी सहिसा अचिन्त्य है उसाके 
प्रभावसे यह सब व्यवहार चल रहा है। यदि यह न होता तो 
आज संसारमें नास्तिक मतकी ही प्रभुता द्वो जाती 

नेयायिकजो यह कह कर ही सन्तुष्ट नहीं हुए, डक्स पर 
हाथ पटकते हुए जोरसे बोले--'हमारे स्थानसे निकछ जाओ ।! 


मैंने कह्ा-- महाराज ! आखिर, जब आपको मुझसे संभाषण 
ब.रनेकी इच्छा नहीं तव अगस्या जाना ही श्रेयरकर होगा । किन्तु 
खेद होता हे कि आप अद्वितीय तार्किक विद्वान हो कर भी भेरे 
साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मेरी समझ्नमें तो यही आता है 
कि आप स्वयं ईश्वरकों नहीं मानते और हमसे कहते हो कि 
तुम नास्तिक दो | जब कि ईड्वरकी इच्छाके विना कोई कारये 
हीं होता तब हम क्या ईश्वरकी इच्छाके चिना ही हो गये ? 
नहीं हुए, तव आप जाकर ईश्वरसे झगड़ा करो कि आपने ऐसे 
ऐसे नास्तिक क्यों बनाये जो कि आपका अस्तित्व ही स्वीकार 
नहीं करते । आप मुकसे कहते हैं कि चूंकि तुम वेद-निन्दक हो 
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अतः नास्तिक हो परन्तु अन्तर इदृष्टिसे परामश करने पर साल्म 
हो सकता है कि हम बचेदके निन्दक हैं या आप ? वेदमें छिखा 
है--'मा हिंस्यात्स्बभूतानि! अर्थात्‌ यावन्तः प्राशिनः सन्ति ते न 
हिंस्‍्याः--जितने प्राणी हैं. वे अहिंस्य हैं। अब - आप ही बतलाइये 
कि जो मत्स्य मांसादिका भक्षण करें, देवताकों वलिग्रदान करें 
ओर श्राद्धमें पितृतृप्तिके छिये मांस पिण्डका दान करे वे वेदको 
न माननेवाले हैं या हम छोग जो कि जछादि जीवोंको भी रक्षा 
करनेकी चेष्टा करते हैं? ईश्वरकी सृष्टिमं सभी जीव हैं तत्र 
आपको क्या अधिकार हे कि सृष्टिकतोकी रची हुई सष्टिका 
घात करें और ऐसे ऐसे निम्नाक्लित वाक्य चेदमें प्रक्षित्त कर 
जगत्‌को असन्मारं में प्रवृत्त करें--- | 

थज्ञार्थे पशवः स॒ष्टा यज्ञार्थे पशुघातनम्‌ | 

अतस्तां घातयिष्यामि तस्मायश्ञ वधोड्वघः ||! 


ओर इस 'सा हिंस्यात्‌ सवभूतानि! बाक्यको अपनी इन्द्रिय- 
तृप्तिके लिये अपवाद वाक्य कहें ? खेदके साथ कहना पड़ता है' 
कि आप स्वयं तो वेदकों मानते नहीं ओर हमपर लाउःछन देते हैं 
कि जेन छोग वेदके निन्‍्दक हैं ।? 


पण्डितजी फिर बोले--'आज केसे नादानके साथ संभाषण 
करनेका अवसर आया ? क्‍यों जी तुमसे कह दिया न कि यहांसे 
चले जाओ, तुम महान्‌ असभ्य हो, आज तक तुममें भापण करने 
की भी योग्यता न आई, किन ग्रासीण मनुष्योंके साथ तुम्हारा 
सम्पर्क रहा १ अब यदि बहुत वक्रफक करोगे तो कान पकड़ कर 
बाहर निकाल दिये जाओगे ।? 


जब पण्डितजी महाराज यह शब्द कह चुके तब मैंने कहा-- 
महाराज ! आप कहते हैँ कि तुम वड़े असभ्य हो, म्रामीण हो,शरारव 


डा गउाजाएय जीप: ऑफ कक के हक डी॥जर औकात  हप 
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करते हो, निकाल दिये जाओगे। महाराज | में तो आपके पास इस 
ध््भिप्रायसे आया था कि दसरे ही दिन उपकालसे न्‍्यायशान्यकरा 
अध्ययन बरू गा पर फल यह हुआ कि कान पकड़ने तककी नौबत 
आ गई । अपराध क्षमा हो, आप दी बताइये कि असभ्य किसे 
कहते हैं ९ ओर महाराज । क्या यह व्याप्ति है कि जो जो आम- 
वासी हों वे वे असभ्य ही हों अर जो नगरनिवासी हों वे वे 
सभ्य ही हों ऐसा कुछ नियम तो नहीं जान पहुता धन्यथा 
इस बनारस नगरमें जो कि भारतवपमें संस्कृत भाषाके विद्वार्नोंका 
प्रमुख केन्द्र हे गुण्डाप्नज नहीं होना चाहिये था आर यहांपर जो 
बाहरसे आमनिवासी बड़े बढ़े धुरन्धर विद्वान काशीबास करनेके 
लिये आते हैं उन्हें सम्प्र कोटिम नहीं आना चाहिये था। साथ 
दी महाराज ! आप भी तो ग्रामनिवासी ही होंगे । तथा कृपा कर 
यह तो समझा दीजिये कि सभ्यक्ा क्या लक्षण हे 0 केबल विद्याका 
पाण्डित्य ह्टी त्तो सम्यताका नियामक नहीं है साथमें सदाचारादि गुण 
भी तो होना चाहिये। में तो वारम्प्रार नत सस्तक होकर आपके 
साथ व्यवह।र कर रहा हूँ आर आप मेरे लिये उसी नास्तिक 
शब्दका प्रयोग कर रहे हैं | महाराज ! संसारमें उसीका मनुष्य 
जन्म प्रशंसनीय हें जो राग द्वपसे परे हो । जिसके राग द्वेषकी 
कछुपता हे वह चाहे बृहस्पतितुल्य भी विद्वान्‌ क्‍यों न हो ईश्व- 
राज्ञाके प्रतिकूल होनेसे अधोमार्गंकी ही जानेवाछा है। आपकी 
मान्यताके अनुसार ईश्वर चाहे जो हो परन्तु उसकी यह आत्षा 
कदापि नहीं हो सकती कि किसी प्राणीके चित्तको खेद पहुँचाओ। 
अन्यकी कथा छोड़ो नीतिकारका भी कहना हे कि-- 
धग्रयं निजः परो थवेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां ठु वसुधेव कुट्धम्बकम 

परन्तु आपने मेरे साथ ऐसे मधुर शब्दोंमें व्यवहार किया कि 

मेरी आत्मा जानती है । मेरा तो निजी विश्वास है क्लि सभ्य वही 


जेनत्वका अपमान श्ब्ष 


है जो अपने हृदयकों पाप पड्ढसे अलिपत रक्‍खे, आत्महितमें 
प्रति करे । केवल शास्त्रका अध्ययन संसार बन्धनसे मुक्त 
करनेका मार्ग नहीं । तोता रास रास छच्चारण करता है परन्तु 
रामके मर्मसे अनभिज्ञ दी रहता है । इसी तरह बहुत शास्त्रोंका 
बोध होनेपर भी जिसने अपने हृदयको निर्मेल नहीं वनाया उससे 
जगत्‌का क्‍या उपकार होगा ? उपकार तो दूर रहा अलुपकार ही 
होगा | किसी नीतिकारने ठीक ही कहा है-- 


“विद्या विवादाय घन मदाय 
शक्तिः परेपां परिपीडनाय । 
खलस्य, साधोरविपरीतमेतत्‌ 
ज्ञानाय दानाय च रक्षुणाय | 


९. ८४ 


यद्यपि में आपके समक्ष बोलनेमें असमर्थ हूँ क्‍योंकि आप॑ 
विद्वान हैं, राजमान्य हैं, जाह्मण हैं तथा उस देशके दूँ जहां ग्राम 
आममें विद्वान हैं फिर भी प्रार्थना करता हूँ कि आप दशयन समय 
विचार कीजियेगा कि मनुष्यके साथ ऐसा अनुचित व्यवहार करना 
क्या सभ्यताके अनुकूछ था। समयकी बलवत्ता है क्रि जिस धर्मके 
प्रवर्तंक वीतराग सवज्ञ थे ओर जिस नगरीमें श्री पाश्वेनाथ तीथे- 
करका जन्म हुआ था आज उसी नगरीमें जेनथर्सके माननेवालेंका 
इतना तिरस्कार ।? 


उनके साथ कहां तक बातचीत हुई लिखना बेकार हे | अन्तमें 
उन्होंने यही उत्तर दिया कि यहांसे चले जाओ इसीमें तुम्हारों 
भलाई है। मैं चुपचाप वहांसे चल दिया और मार्गमें भाग्यकी 
निन्दा तथा पव्म्चम कालके दुष्प्रभावकी सहिमाका स्मरण करता 
हुआ श्री मन्दाकिनी आकर कोठरीमें रुदन करने छगा पर सुनते- 
वाला कोन था ९ ह 


र्छ 
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सायकालका समय था, कुछ जलपान किया अनन्तर श्री पाश्थ- 
नाथ स्वासमीके मन्दिरमें जाकर सायंकालकी वन्दनासे निवृत्त हो 
फोठरोमें आकर सो गया। सो तो गया पर निद्राका अंश भी नहीं । 
सामने वही ने यायिकजी महाराजके स्थानका दृश्य अन्धकार होते 
हुए भी दृश्य हो रहा था। नाना विकल्पॉंकी लहरी मनमें आती 
थी ओर विलय जाती थी । 
मनमें आता--कि हे प्रभो ! यह वही वाराणसी हे जहां आपके 
गर्भमें आनेके पहले छह मास पर्यन्त तीनों समय अविरल रत्नथारा 
चरसती थी ओर जिसकी संख्या प्रतिदिन साढ़े दस करोड़ होती थी । 
इस तरह छह मास गर्भसे प्राक्‌ ओर नो मास जब तक आप गसमें 
रहते थे इसी प्रकार रत्नवारा वरसती थी। आज उसी नगरीमें 
आपके सिद्धान्त पधथपर चलनेवालॉपर यह वाग्वज-वर्षा हो रही 
| हे प्रभो | क्‍या करें ? कहां जावें ? कोई उपाय नहीं सूझता | 
क्या आपको जन्म्र नगरीसे में विफल मनोरथ ही देशको चला 
जाऊ ? इस तरहके विचार करते करते कुछ निद्रा आगई । स्वप्नमें 
क्या देखता हूँ कि-- 
एक सुन्दर मनुष्य सामने खड़ा हे, कहता है--क्यों भाई ! 
उदास क्यों हो ?! मैंने कहा--“आपको क्या प्रयोजन ? न आपसे 
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हमारा परिचय है ओर न आपसे हम कुछ कहते हैं, फिर तुमने 
केसे जान लिया कि में उदासीन हूँ ?? उस भले आदसीने कहा 
कि 'तुम्द्यारा मुख वेवण्य तुम्हारे शोककों कह रहा है | मैंने उसे 
इंए समझकर नेयायिक सहाराजकी पूरी कथा सुना दी। उससे 
सुनकर कहा--रोनेसे किसी कार्यकी सिद्धि नहीं होती । पुरुषार्थ 
करनेसे मोक्षलाभ हो जाता है फिर विद्याका लाभ कौनसी भारी बात है ।? 
मैंने कहा--'हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं कि हम कुछ कर सके ।! 
आगन्तुक महाशयने सान्त्वना देते हुए कहा--चिन्ता मत करो, 
पुरुपार्थ करो, सब कुछ होगा । दुःख करनेसे पाप ही का वन्ध 
होगा जोर पुरुषार्थ करनेसे अभीष्ट फलकी सिद्धि होगी। तुम्हारे 
परम हित्तेपी. बावा भागीरथजी हैं उन्हें बुछाओ, उनके द्वारा 
आपको बहुत सहायता मिल्लेगो । हम विश्वास दिलाते हैं कि उनका 
तुम्हारा साथ आमृत्यु रहेगा । बह बहुत ही निःस्पह ओर तुम्हारे 
शुभचिन्तक हैं। उन जैसा तुम्हारा मित्र "न भूतो न भविष्यति ।! 
शीघ्र ही उनका बुलानेकी चेष्टा करो, उनके आते ही तुम्हारा कार्य 
सिद्ध होगा। तुम दोनों यहांपर एक पाठशाल्म खोलनेका प्रयत्न 
फर।, में विश्वास दिल्लाता हूं कि तुम्हारा मनोरथ श्रुतपद्थमी तक 
नियमसे पूर्ण होगा 


मैंने कहा--इतनी कथा क्यों करते हो १ कया तुम अवधि- 
ज्ञानी हो, इस काल्में इतने ज्ञानी नहीं देखे जाते | अथवा संभव 
है आपका निमित्तज्ञान ठीक भी हो क्योंकि खुजौके एक ज्यो- 
तिपीने हमसे जो कहा था वह यथार्थ हुआ। हम आपको 
कोटिशः धन्यवाद देते हैं ओर इच्छा करते हैं कि आपके वाक्य 
सफली भूत हों ।। आगन्तुक महाशय ने कहा-“धन्यवाद अपने पास 
रखिये किन्तु विशुद्ध परिसाणों से पुरुपार्थ करो, सच कुछ होगा, 
अच्छा, हम जाते हे ।! 


दर 
हि 


हम 


हु 


है 


६] 
गा 
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हतने मनिद्रा भंग हो गई, देखा तो कहीं कुछ नहीं | प्रांत 
कालके ५ वजे होंगे, हाथ पर धोकर श्रीपाश्वप्रभुकी म्मृतिके लिये 
बंठ गया आर इसीमे॑ सु्योदिय दोगया। पक्षीगण कलरव करने 
लगे, मनप्यगण जयब्यनि करते हुए मन्दिरम आने लगे। भें भी 
सनातादि क्रियासे निमृत्त हो श्रीपाएधनाथ स्वामीके पूजनादि काय 
कर पंचायती मन्दिरमं बन्दसाके निमित्त चछा गया। बहड़ांसे 
बाजार श्रमण करता हुआ चला आया। भोजनादिसे निवृत्त होकर 
गझ्ञाजीके घाट पर चछा गया। सहस्गों नर-नारी स्नान कर रहे थे, 
जय गड्े ! जय विद्ववनाथ के शब्दसे घ्राट गू'ज़ रहा था | बहां से 
चलकर विश्वनाथजीके मन्दिरका ऋृश्य देखनेके लिय्रे बला गया । 


वहां पर एक महानुभाव मिल गये, बोले-कहां आये हो ९ 
मैंने कहा-'विश्वताथजीका मन्दिर देखने आये हैँ । क्या देखा ९! 
उन्होंने कहा | मैने उत्तर दिया--'जो आपने देखा सो हसने देखा, 
देखना काम तो अखका है सबकी आंख देखनेका ही कार्य करती 
है | हां, आप महादेवके उपासक हँ--आपने देखनेके साथ मनमें 
यह विचार किया होगा कि हे प्रभो ! झुझे सांसारिक यातनाओंते 
मुक्त करो | में जेनी हूं, अतः यह भावना मेरे हऋृदयमें नहीं आई 
प्रत्युत यह स्मरण आया कि महादेव तो भगवान्‌ आदिदेव-नासि: 
सनन्‍दन ऋपषपभदेव हैं जिन्होंने स्वयं आत्मकल्याण किया और 
जगतके प्राणियोंको कल्याणका मार्ग दशोया। इस मन्दिरमें जो 
म॒ति है, उसकी आऋकतिसे तो आत्मशुद्धिका कुछ भी भाव नहीं 
होता | उस महाशयने कहा-- विशेष बात सत करो अन्यथा कोई 
पण्डा आगया तो सर्वनाश हो जावेगा। यहांसे शीघ्र ही चले 
जाओ । मैंने कहा--“अच्छा जाता हूं । 


जाते जाते मारगमें एक श्वेताम्बर विद्यालय मिल गया, में उसमें 


, चला गया। वहां देखा कि अनेक छात्र संस्कृत अध्ययन कर रहे 
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हैं, अनेक साधु जिनके कि शरीर पर पीत वस्त्र थे चे भी अध्ययन 
कर रहे हैं। साहित्य, न्याय तथा, धर्मशास्त्रका अध्ययन हो रहा 
है। मैंने पाठशाल्यध्यक्ष श्री धर्मविजय- सूरिको -विनयके साथ 
प्रणाम किया। आपने पूछा 'कोन हैं ९! मैंने कहा-जनो हूं?! 
उन्होंने कहा--'किस धर्मके उपासक हो और यहां किस 
प्रयोजनसे आये हो ९? 


मैंने कहा--दिगम्बर सम्प्रदायका माननेवाला हूँ यहां अनायास 
ही आगया--कोई उद्देश्य आनेका न था। हां, बनारस इस उद्दे- 
श्यसे आया हूँ कि संसक्ृतका अध्ययन करूं ।? उन्होंने कहय--'कहां 
तक अध्ययन किया हे ९? मेंने कहा--न्याय मध्यमाके प्रथम खण्डमें 
उत्तीण्ण हूँ और अब इसी विपयका आगे अध्ययन करना चाहता 
हूँ। परन्तु यहां पर कोई पढ़ानेको राजी नहीं | कल मैं एक नैयायिक 
महोदयके समीप गया था उन्होंने पढ़ाना स्वीकार भी कर लिया 
ओर कहा कि कलसे आना परन्तु जब उन्होंने पूछा कि कोन ब्राह्मण 
हो ? तब मैंने कहा--त्राह्मण नहीं जेनथर्मानुयायो बेहय हूँ। बस 
क्या था, जनका नाम सुनते ही उन्होंने मसंसेदी शब्दोंका श्रयोग 
कर अपन स्थानसे निकाछ दिया यही मेरी रामकथा हे। आज 
इसी चिन्तामें भटकता भटकता यहां आगया हैँ | 


बस, और कुछ कहना चाहते हो, नहीं तो हमारे साथ चलो 
हम तुमकी न्यायशास्रमें अद्वितीय व्युत्पन्न शात्रीके पास ले 
चलते हैं। वे हमारे यहां अध्यापक हैं |? में श्रीधमेविजय सूरिके 
साथ श्री अम्बादासजो शास्त्रीके पास पहुंच गया । आप छात्रोंकी 
अध्ययन करा रहे थे, मेने बड़ी नम्नरवाके साथ महाराजकों प्रणाम 
किया । उन्होंने आशीबोद देते हुए बंठनेका आदेश दिया ओर 
भेरे आनेका कारण पूछा। मैंने जो कुछ चृत्तान्त था अक्षरशः 
सुना दिया | 
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इसके प्मनन्तर॑ श्रीयुत शा््षीजी वोजे-- क्या चाहते दो ? मेंने 
फद्ा- “चाहनसे क्‍या होता £ १ मेरी तो चाह इतनी हे कि सन 
विद्याओंका पण्डित हो जाऊं परन्तु भाग्य तो अनुकूल नहीं 
अनुकूल हुए बिना ह्ाथका आस मसखमें जाना श्रसंभव शो जाता 
श्रीधमविज्ञय सूरि महाराजने कहा कि तुम चिन्ता मत करो यहाँ 
पर आओ आर शात्रीजीस अध्ययन करे तुम्दें कीई रोक टोंक 
नहीं । भंने कहा-- महाराज ! आपका कदना बहुत संतोपप्रद ह 
परन्तु साथमें मेरा यह कहना है कि में दिगम्बर सम्प्रदायका हूँ 
अतः मेरी श्रद्धा निम्रेन्ध साधुमं ६ । आप साधु दूँ छोग आपको 
साधु-मुनि कह्दते भी हूँ पर में जो वल्ञधारी हैं उन्हें साथु नहीं 
सानता। क्योंकि दिगम्बर सम्प्रदायमें एक लंगोटीमान्र परिभग्रह् 
द्वानेस श्रावक संज्ञा दो जाती है इत्यादि । अब आप ही बतलाइय 
यदि सेने आपके शिप्य वर्गकी तरह आपकी बचन्दना न की तो 
आपके चित्तमें अनायास क्षोम हा जावेगा आर उस समय आपके 
मेर प्रति क्या भाव होंगे सो आप द्वी जान सकते हूँ । अतः में 
अध्ययनका सुअवसर मिलते हुए भी उसे खो रहा हूँ। आपके 
शिष्ट व्यवह्ारसे मेरी आपमें श्रद्धा है, आप महान्‌ व्यक्ति हें 
परन्तु चूकि जिन मतमें साधुका ज॑ंसा स्वरूप कहा हे बंसा आपसे 
नहीं पाता अतः श्रद्धा होते हुए भी साधु श्रद्धा नहों। अब में 
आपको प्रणाम करता हूं ओर अपने निवास स्थानपर जाता हूं ।! 


जानेकी चेष्टा कर द्वी रहा था कि इतने में श्रो शाल्ोजी ने 
कहा कि अभी ठहरो एक धण्टा वाद हम यहां से चलेंगे तुम हमारे 
साथ चलना | सने कहा--'महाराज | जो आज्ञा । 


शास्रीजी अध्ययन कराने लंगे, में आपकी पाठन प्रणालीको 
देख कर मुग्ध हो गया। मनमें आया कि यदि ऐसे विद्वान से 
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न्यायशासत्रका अध्ययन किया जावे तो अनायास ही महती 
व्युव्पात्त हो जाबे। 


एक घण्टाके वाद श्री शास्त्रीजी के साथ पीछे पीछे चलता 
हुआ उनके घर पहुँच गया । उन्होंने बड़े स्नेहके साथ बातचीत की 
और कहा कि तुम हमारे यहा आओ हम तुम्हें पढ़ावेंगे | उनके 
प्रेससे ओतग्रोत वचन श्रवणकर मेरा समरत क्लेश एकसाथ 
चला गया । 


बहांसे चछकर मंदाक्षिनी आया, यहांसे शास््रीजीका मकान 
दो मील पड़ता था प्रतिदिन पंदुछ जानेमें कष्ट होता था अतः वहां 
से डेरो उठा कर श्री भदेनीके मन्दिर में जो अस्सीघाटके ऊपर है 
चढछा आया। यहां पर श्री वद्रीदास पुजारी रहते थे जो बहुत ही 
उच्च प्रकृति के जोब थे उनके सहवास में रहने लगा और एक पत्र 
श्री बाबाजी को डाछ दिया उस समय आप आगरा में रहते थे । 
बनारसके सब समाचार उसमें लिख दिये साथ ही यह भी लिख 
दिया कि महाराज ! आपके शुभागप्तनसे सब ही कार्य सम्पन्न 
होगा अतः आप पत्र देखते ही चले आइये । 


महाराज्ञ पत्र पाते ही बनारस आ गये। 


श्८ 
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माचका मद्दीना था, सर्दी खूब पढ़ती थी, में अपना भोजन 
स्वयं बनाता था | बाबाजी ओर हम-दोनों भोजनादिस निवृत्त 
होकर २४ घण्टा यही चर्चा करते थे कि कौनसे उपायोंका 
अवलम्बत किया जावे झिससे काशीमें एक टिगम्बर विद्यालय 
स्थापित हो जावे । 


इतनेमें ही बनारसमें अग्रवाल महासभाका जल्सा हुआ। 
राजघाटके स्टेशनके पास सभाका सण्डप छगा था। मेने वाचार्ज 
से कहा--'महाराज ! हम लोग भी सभा देखनेके लिये चलें |? 
वावाजीने सहप चलना स्वीकृत किया | हम, बावाजी तथा कामा 
जिला सथुराके भम्मनछालजी-तीनों व्यक्ति एक साथ सभा 
स्थान पर पहुंचे । सभाकी व्यवस्था देख कर बहुत ही असन्नता 
हुई । अच्छे अच्छे व्याख्यान श्रवशुगोचर हुए. हम भी चार 
मिनट बोले । ः 


जब हम लोग सभासे लोटे तब्र सा्ग में यही चचोका विपय 
था कि यहां दिगम्बर जेन विद्यालय कब्र स्थापित होगा! इसे 
सुनकर भम्मनछालजी काम्रावार्लनि एक रुपया विद्यालयकी 
सहायताके लिये दिया। मेने बड़ी प्रसन्नतासे वह रुपया ले लिया । 
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बाबाजीने कहा--“भाई ! एक रुपयासे क्‍या होगा ९? मैंने कहा-- 
भहाराज | आपका आशीवीद ही सब कुछ करेगा । जरासे 
बीजसे ही तो बटका महान बृक्त हो जाता हे जिसके तलमें 
हजारों नर-नारी पशु-पक्षीगण आश्रय पाते हैं। कोन जाने २ 
वीर अभुने यह एक रुपया ही जेब विद्यालयके उत्थानका मूल- 
कारण देखा हो |” मेंने श्री कम्मनछालजीको सहस्नों धन्यवाद 
दिये ओर मागशमें ही पोष्टरआफिससे ६७ पोष्टकाड ले लिये । 
यह स्मरण आया कि-- 


अवश्यंभाविनो भावा भवन्ति महतामपि । 
नमत्व॑ मीलकण्ठस्थ महाहिशयन हरेः |? 


यही निश्चय किया जो होनेवाला है' वह अवश्य. होगा । 
बड़े हषेके साथ निवास स्थान पर आये । 


सायंकाल हो गया, जलपान कर छतके ऊपर श्री पाश्गैप्रभुके 
मन्दिरिमें दशन किये ओर वहीं गज्भाजीके सम्मुख सामायिक की .। 
मनसें यह भाव आया कि हे प्रभो ! क्‍या आपके ज्ञानमें काशी- 
नगरोमें हम लोगों की साक्षर होना नहीं देखा गया ? अन्तरात्मा 
से उत्तर मिलता है! कि नहीं शब्दको मय दो । अवश्य ही तुम 
लोगोंके लिये इसी स्थान पर विद्याका ऐसा आयतन होगा जिसमें 
उच्चकोटिके विद्वान बनकर धम्मका प्रसार करेंगे। जाओ, आजसे 
ही पुरुषार्थ करनेकी चेष्टा करो |? 


क्या करें ? सनसें प्रश्न हुआ। अन्‍न्तरात्माने यही उत्तर दिया 
कि खरीदे हुए पोष्टकार्डोका उपयोग करो। वहांसे आकर रात्रिको 
ही ६४ पोष्टकाडे लिखकर ६४ स्थानों पर भेज दिये। उनमें यह 
लिखा था कि-- 
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घाराणसी जसी विशाल नगरीमें जहां हजारों छात्र संस्कृत 
विद्याका अध्ययन कर अपने अप्लानान्थकारका नाथ फर रहे हों 
वहां पर हम जन छात्रों पदनेकी सुबिधा नहों। जहां पर 
छात्रोंफी भोजन प्रदान करनेके लिये सकड़ीं भाजनालय 
विद्यमान हा वहां अधिककफी बात जाने दो पॉनच जैन छात्रेकि टिये 
भी मिोह् योग्य स्थान ले हो। जहां पर प्वेताम्यर समाजका 
यद्यावित्यय विद्यालय है जिसके भव्य भवनकों देखकर चकाचधि 
आ जाती है जहां पर २० साधु आर ५० छात्र श्वेताम्त्र जन 
साहित्यका अध्ययन कर अपने धर्मका प्रकाश कर रहे हैं । यह 
सब श्री धर्मविजय सूरिके पुरुषाथका फल है । क्या हमारी दिगम्धर 
समाज १९० या २० छात्रोंके अध्ययनका प्रवन्ध न कर सकेगी ? 
आशा ह्‌ आप लोग हमारी वेदनाका प्रतिकार करेंगे। यह मेरी एक 
की दी वेदना नहीं है किन्तु अखल समाजके छात्रोंकी वेदना है । 
यद्यपि महाविद्यालय मथुरा, महापाठशाल्वा जस्पुर तथा सेठ 
मेवारामजीका खुज्ञका विद्यालय आदि स्थानों पर संस्क्ृन के पठन 
पाठनका सुभीता है तथापि यह स्थान जितना भव्य आर संस्कृत 
पढ़नेके छिये उपयुक्त दे वसा अन्य स्थान नहीं है। आशा है 
हसारी नम्य प्राथता पर आप छोगाका ध्यात्त आवश्य जायगा 
इत्यादि | 


एक मासके भीतर चहुतसे महानुभावॉके आशाजनक 
उत्तर आगये साथ ही १००) मासिक सहायताके भी वचन मिल 
गये । हम छोगोंके हर्षका ठिकाना न रहा सारे हपके हृदय कमत्त 
फूल गये | अब श्रीमान्‌ गुरु पन्नालालजी वाकलीवालको भी एक पत्र 
इस आशय का लिखा कि यदि आप आकर इस कार्यमें सहायता करें 
तो यह कार्य अनायास हो सकता है। १० दि्नके वाद आपका भी 
शुभागमन होगया, आपके पधारते ही हमारे हृद्यकी प्रसन्‍नताका 


| 
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पारावार न रहा । रात्रि दिन इसी विषयकी चचों ओर इसी 
ध्छ ० सके 
विपयका आन्दोलन प्राय/ समस्त दिगम्वर जन पत्रोंमें कर दिया 
ममें भ्के 
कि काञ्ीमें एक जन विद्यालय की महती आवश्यकता हे। 


कितमे ही स्थानोंसे इस आशयके भी पत्र आये कि आप 
छोगोंने यह क्या आन्दोलन मचा रक्‍्खा है। काशी जेसे स्थानमें 
दिगम्बर जन विद्यालयका होना अत्यन्त कठिन हे । जहांपर कोई 
सहायक नहीं, जनमतके प्रमी विद्वान्‌ नहीं वहां क्या आप छोग 
हमारी प्रतिष्ठा भंग कराओगे। परन्तु हम छोग अपने प्रयत्नसे 
विधचलित नहीं हुए । 


श्रीमान्‌ स्वर्गीय बाबू देवकुमारजी रईस आराको भी एक पत्न 
इस आशयका दिया कि आपकी अनुकम्पासे यह काये अनायास 
हो सकता है। आप चाहें तो स्वयं एक विद्यालय खोल सकते हैं'। 
भदनीघाट पर गज्ञाजीके किनारे आपके जो विशाल मन्दिर हैं 
उन्हें देखकर आपके पूर्वजोंके विशालत्न द्रव्य तथा भावषोंकी विशु- 
द्वताका स्मरण होता है उसमें ४० छात्र सानन्द अध्ययन कर 
सकते हैं. ऊपर रसोईघर भी है । आशा है आपका विश्ञाल हृदय 
हमारी प्राथना पर अवश्य साक्षी होगा कि यह कार्य अवश्य करणीय 
है। आठ दिनके वाद ह्वी उत्तर आगया कि चिन्ता मत करो श्री 
पाश्वप्रभुके चरण प्रसादसे सब होगा । 


एक पत्र श्रीमान्‌ स्वर्गीय सेठ माणिकचन्द्रजी जे० पी० वम्बई 

को भी छिखा कि जेनधर्मका मर्म जाननेके छिये संस्क्ृत विद्याकी 
महती आवश्यकता हे | इस विद्याके लिये बनारस जेंसा स्थान 
यत्र उपयुक्त नहीं । इस समय आप ही एक एसे महापुरुप है 
जो यथाशक्ति घर्मकी उन्नति करनेमें दत्तचित्त हैं। आप तीथें- 
क्षेत्रों तथा छात्रावासोंकी व्यवस्था कर दि्गिम्बरोंका महोपकार कर 
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है हैं। एक काय यह भी करनेम॑ अग्रेसर हजिये। मेरी इच्छा 
कि इस विद्यालयका उद्घाटन आपके ही करकमलस हो। थादा 
/ नम्र प्राथनाकी अव्देलना न दागी । 


चनारस सम्ाजके गण्य मान्य बाबू छेदीलालजी, श्री स्वर्गी 
बावू बनारसीदासजी पवबेरो आदि सच समाज सब्र तरहसे सह्या 
यता करनेके लिये प्रयत्नशीर दे । केबछ आपके शुभागमनकी 
महती आवश्यकता हैं । 


ध्याठ दिन वाद सेठजी साहबका पन्न प्या गया कि हम उद्धा- 
टनके समय अवश्य काशी आर्चेंगे। इतनेम॑ ही एक पत्र बदआ- 
सागरसे बाईजोका आया कि भया | पतन्नके देखते ही शीघ्र चलने 
आओ यहांपर श्री सरीफ मूलचन्द्रजी सख्त बीमार दे, पत्रकों तार 
जानो । हम तीनों अर्थात्‌ में, गुदभी आर वाबाजी मेल ?नसे 
बैठकर घरुआसागरकी चल दिये | दूसरे दिन वरुआसागर' पहुंच 
भी गये। श्रीसरीफज्ञीकी अवस्था रोगसे ग्रसित थो किन्तु श्री जीके 
प्रसादसे उन्होंने स्वास्थ्य छाभ कर लिया । हमने कह्ा-सररोफजी ! 
हम लोगोंका विचार हैः कि वनारसमें एक दिगिम्बर जेन विद्यालय 
खोला जावे जिससे जनियोंमें प्राचीन साहित्यका प्रचार हो। 
आपसे कहा उत्तम कार्य है २०००) गजाशाहदी जिनके १०००) 
फल्दार होते हैं. हम देवेंगे, हम लोग बहुत ही प्रसन्न हुए । 

यहांसे ललितपुर व बमराना जहां कि श्रीत्रजलाल-चन्द्रभान 
लक्ष्मीचन्द्रजी सेठ रहते थे गये और अपनी बात उनके सामने 
रक्‍्खी। उन्होंने भी सहानुभूति दिखलायी। छलितपुरनिवासी 
सेठ मधुरादासजीने अत्यन्त प्रसन्नता अकट की ओर यहां तक 
कहा कि यदि जैसा मेरा नाम है वसा धनी होता तो आपको 
अन्यत्र सिक्षा मांगनेकी अभिलापा नहीं रहती । उनके उद्गारोंको 
श्रवण कर हसारा साहस दृढ़तम हो गया । 
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अब यही विचार हुआ कि बनारस चढें ओर इसके खुलनेका 
मुह निकलवाबें | दो दिन वाद बनारस पहुँच गये ओर पश्नाइमें 
महते देखने छगे । अन्तमें यही निश्चय किया कि ब्येष्ठ सुदी 
पञ्चमीको स्याद्राद विद्यालयका उद्घाटन किया जावे। छु कर्म 
पत्रिका बनाई ओर छाल रंगमें छपवाकर स्वेत्र वितरण कर द। । 


बनारसके गण्यमान्य महाशयोंका पूर्ण सहयोग था, श्रीमान्‌ 
रायसाहब नानकचन्द्रजीकी पूण सहानुभूति थी। ज्यों ज्यों 
मुहते निकट आया अनुकूछ कारणकूट मिलते गये। महरोनीसे 
श्रीयुत वंशीधरजी, श्रीयुत गोविन्दरायजी तथा एक ओर छात्रके 
आनेकी सूचना आ गई। वम्बईसे सेठजी साहबके आनेका तार 
आ गया, आरासे बाबू देवकुमारजीका भी पत्र आ गया, देहलीसे 
श्रीमान्‌ छाछा मोतोछालजीका तार आ गया कि हम आते हैं. तथा 
श्रीमान्‌ एडवोकेट अजितप्रसादजीकी भी सूचना आ गईं कि हम 
आते हैं | जेठ सुदि ४ के दिन ये सब नेतागण आ गये और 
मैदागिनीमें ठहर गये । | 


श्६ 
( २ ) स्याद्राद विद्यालयका उद्घाटन 


पद्चमीको प्रातःझाल विद्यालयका उद्घाटन होना हैं. । 'पण्डितों 
का क्या प्रत्नन्ध है ९?...उपस्थित छोगोंने पूछा। मेने कहा--में 
श्रीशास्री अम्बादासजीसे न्यायशात्रका अध्ययन करता हूं, १०५) 
मासिक स्कालर्िप मुझ बम्बईसे श्रीसठजी साहबके पासस मिलती 
है वही उनके घरणेमिं अर्पित कर देता हूँ। अब २०) मासिक 
उन्हें देना चाहिये वे ३ घण्टाको आ जावेंगे।! सबने स्वीकार 
किया | 'एक अध्यापक व्याकरणकों भी चाहिये ९? मेने कहा-- 
'शास्रीजीसे जाकर कहता हूँ ।! “अच्छा शीघ्रता करो ...सवने कहा। 
में शाखीजीके पास गया २०) मासिक पर एक व्याकरणाचार्य और 
इतनेपर ही एक साहित्याध्यापक भी मिज्न गया। सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट 
पदके लिये वर्णो दीपचन्द्रजी नियत हुए। एक रसोइया, एक 
ढीमर, एक चपरासी इस तरह तीन कर्मचारी, तीम पण्डित, एक 
सुपरिन्टेन्डेन्ट इस प्रकार व्यवस्था हुई। उस समय मुझे मिलाकर 
केचल चार छात्र थे । 


जेठ सुदि ५ को बड़े समाराहके साथ विद्यालयका उद्घाटन 
हुआ । २०) सासिक श्रामान्‌ संठ साणिकचन्द्रजी वम्पईने ओर 
इतना ही बादयू देवकुमारजी आराने देना स्वीकृत किया। इसी 
प्रकार बहुतसा स्थायी द्रव्य तथा सासिक सहायता बनारसवाले 


को, जहर किए, शी 5. 


स्थाह्गाद विद्यालयका उद्घाटन १९९ 


पद्चोंने दी जिसका विवरण विद्यालयकी रिपोर्टमें है। इस त्तरह 
यह महाकाये श्रीपाश्वेनाथके चरणप्रसादसे अल्प ही समयमें 
सम्पन्न हो गया । 


जेठ सुदि ५ बीरनिवीण सं० २४१२ ओर विक्रम सं० १९६२ 
के दिन प्रातःकाल श्रीमेदागिनीमें सब प्रथम श्रीपाश्वेनाथ स्वामीका 
पूजन कार्य सम्पन्न हुआ अनन्तर गाजे बाजेके साथ श्रीस्याद्राद 
विद्यालयका उद्घाटन श्रीमान्‌ सेठ माणिकचन्द्रजीके करकमलों 
द्वारा सम्पन्न हुआ | आपने अपने व्याख्यानमें यह दशोीया कि--- 


भारत धमप्रधान देश हे इसमें अहिंसा धर्मकी ही प्रधानता 
रही क्‍योंकि यह एक ऐसा अनुपम अछोकिक धर्म है जो प्राणियोंको 
अनन्त यातनाओंसे मुक्त कर देता है। चूकि इसका साहित्य 
संस्क्रम ओर प्राकृतमें हैं अतः इस बातकी सह॒ती आवश्यकता हे 
कि हम अपने बालकोंको इस विद्याका मार्मिक विद्वान्‌ बनानेका 
प्रयत्न करें । आज संसारमें जो जैन धर्मका हास हो रहा हे. 
उसका मूल कारण यही हे कि हमारो समाजमें संस्कृत ओर 
भ्राक्ृतके मासिक विद्वान नहीं रहे। आज विद्गानोंके न होनेसे 
जेनधमका प्रचार एकद्स रुक गया है । छोग यहां तक कहने छगे 
हैं कि यह तो एक बेश्य जातिका धर्म है पूर्ण वेश्य जातिका नहीं 
इसे गिने वंश्योंका है । अतः हमें आवश्यकता इस वा की हे कि 
हम उस धममके प्रसारके छिये मार्मिक पण्डित बनानेका प्रयत्न 
करें | एतद्थ ही आज मेर द्वारा इस विद्यालयका उद्घाटन हो 
रहा है। में अपनेको महान्‌ पुण्यशाली समझ रहा हूँ क मेरे द्वारा 
इस महान्‌ कार्यकी नींव रखी जा रही है । यद्यपि मेरा यह पक्ष 
था कि एक ऐसा छात्रावास खोला जाय जिसमें अंग्रेजोके छात्रोंके 
साथ २ संस्कृतके भी छात्र रहते परन्तु श्रीमान्‌ देवकुमारजी 
रईत आरा ओर बाबु छेदीलालजी रईस बनारसने कहा कि यह 
सर्वथा अनुचित हैं, छात्रावाससे विशेष लाभ न होगा अतः मेने 


२२० भेरी जीवनगाया 


अपना पच्च छोड उसी पत्षका समर्थन किया और जहां तक मुझसे 
चनेगा इस फार्येमें पृण प्रयत्म करूंगा ।' 
आपके बाद बाबू शीतलप्रसादजीने विशद व्याग्य्यान द्वारा 
सेठजीक अभिप्रायक्री पुष्टि फी | यद्वा आपकी बाबू लिखनेका कह 
तातय है कि उस समय आप बाबू हा थ। जनवमक प्रसार 
आपकी अद्वितीय लगन थी। आपने प्रतिता की थी कि मे आजीवन 
हर तरहसे इस विद्यालयक्ी सहायता करूंगा आर चपमें दो चार 
बार यहां आकर निरीक्षण द्वारा इसकी उन्ननिर्म पूरा सहयोग 
दूंगा | यह लिखते हुए मसन्नता द्वीती हैं कि आपने अपनी उक्त 
प्रतिताका आजीवन निौद किया । आप उद्दां जाते थ विद्यालयकों 
एक मुश्त तथा मासिक चन्द्रा भिजवाते थे। जहांपर चनुर्मास 
करते थ वहांसे हज़ारों रुपये विद्यालयक्रो भिजवाते थ | छुछ दिन 
वाद आप ब्रद्मचारी द्वो गये परन्तु विद्याल्यकों न भ्रले--डसकी 
सहायता निरन्तर करते रहे | वर्षोतक आप विद्यालयके अधिष्ठाता 
रहे | समयकी वलिहारी है कि ऐसा उदार महानुभाव कुछ समय 
वाद विधवा विधाहका पोपक हो गया । अस्तु, यहां उसकी कथा 
करना में उचित नहीं समझता । यद्यपि इस एक वातके पीछे जेन 
समाजमे आपकी प्रतिष्ठा कम होने छंगी फिर भी आपकी श्रद्धा 
दिगम्वर धर्ममें आजन्म रही। आपने पधर्मप्रचारके लिये निरन्तर 
परिश्रम किया | त्रह्मा व लंकामें जाकर आपने द्गिम्बर जंनघमक्रा 
प्रचार किया | 


इसी उद्घाटनके समय श्रीमोत्तोछालजी देहलीवालोने भी 
विद्यालयकरे प्रारम्भमें सहायता प्रदान करनेका आश्वासन दिया। 
इसतरदह विद्यालयका उद्घाटन साननन्‍्द सम्पन्न हो गया। पठनक्रम 
क्वीन्स कालेज बनारसका रहा । विद्यालयकों सहायता भी अच्छी 
मिलने छगी, भारतवपके प्रत्येक त्रान्तसे छात्र आने लगे | 


स्ाद्गवाद विद्याठयका उद्घाटन १२१ 


इसी विद्यालयके मुख्य छात्र पण्डित वंशीघरजी साहब हैं. जो 

कि आज इन्दौरमें श्रीमान्‌ सर सेठ हुकुमचन्द्रजी साहबके प्रमुख 
विद्वान हैं । आप बड़े ही प्रतिभाशाली हैं, आपके ही द्वारा समाज 
में सेकड़ों छात्र गोम्मटसारादि महान्‌ भ्न्थोंके ज्ञाता हो गये हैं | 
आपकी प्रवचनशेली अद्भत है, आप विद्वान दी नहीं त्यागी भी 
हैं, अब आपने पत्चमी प्रतिमा ले छो है। अपने पुत्रकोी आपने एम 
ए. तक अंग्रेजी पढ़ाई है ओर साथ ही संस्कृतमें दशनाचार्य भी 
बनाया है। आपके सुपुन्नका नाम श्री पं० धन्यकुमार हे जो 
आजकल इन्दोरमें प्रधानाध्यापक है । 


श्रीमान्‌ प॑ं० साणिकचन्द्रजी न्यायाचाये भी इसी विद्यालयके 
छात्र हैं । जो अद्वितीय प्रतिभाशाली हैं, सहारनपुरमें श्रौमान्‌ 
लाज्ञा प्रयम्नकुमारजोके मुख्य विद्वान हैं। आपने अनेक स्थानों 
पर शाखत्राथ कर विजय प्राप्त की है बहुतसे छात्रांको न्‍्यायशास्त्रमें 
विद्वान बचाया हे तथा श्री सक्ोकवार््तिककी भाषा टीका की है । श्री 
जस्बू विद्यालय का उद्घाटन आप ही के द्वारा हुआ था। आज 
कल आप॑ सहारनपुरमें ही निवास करते हैं । 


इनके सिवाय श्रीमान्‌ पं० देवकीनन्दनजी व्याख्यानवाच- 
स्पति भी इसी विद्यालयके छात्र थे आज आप भरी श्रीमान्‌ सर 
सेठ हुकमचन्द्रजीके प्रधान पण्टडितोंमें हैं। आपके द्वारा कारंना 
गुरुकुछकी जो उन्नति हुई सो सबंविद्ति है परवारसभा भी 
आपके द्वारा समय समय पर उन्नत हुई है । 


3० 


अधिपष्ठाता बात्रा भागीरधथजी 


कुछ दिन बाद पं० दीपचन्द्रजी वर्णी जो कि यहां के 
सपरिन्टेन्डेन्ट थे कारण पाऋर मुमसे रुष्ट हो गये। यद्यपि में 
उनकी आज्नामें चलता था परन्तु मृख्नतावशश कभी कभी गलती 
कर वठता था। फल उसका यद्द हुआ कि आप चिद्याल्य का छोड़ 
इलाहाबाद चले गये। उनके बाद वंसा श्रम करनेवाला 
सुपरिन्टेन्डेन्ट वहां पर आज तक नहीं आया। 


उनके अनन्तर श्रीमान्‌ वातरा भागीरथजी अधिट्टाता हो गये । 
आप विलक्षण त्यागी थे, आपके आाजन्म नसक आर मौठाका 
व्याग था। आप निरन्तर स्वाध्यायम रत रहते थे, कोई हो आप 
सत्य बात कहनेमें कभी नहीं चूकते थे। आपने मेरठ शआन्तसे 
विद्यालयके लिये हजारों रुपये भेजे। में तो आपका अनन्य भक्त 
प्रास्म्भसे ही था ! 


आपका शासन इतना कठोर था कि अपराधके अनुकूछ दण्ड 
देनेमें आप स्नेहको तिलाज्जलि दे देते थे । एकवारकी कथा 


है कि-- 


सिरसी जिला छलितपुरके एक छात्नने होलीक दिन एक 
छात्रक गालपर गुलार छगा दी । छगाते हुए वावाजीने आंखसे 


अधिष्ठाता बावा भागीरथजी ५्श्३ 


देख लिया, आपने उसे बुछाया और प्रश्न किया कि -तुमने इस 
छात्रके गालमें क्‍यों गुलाल छगाई १ वह उत्तर देता हे--'सहाराज | 
होलीका दिवस था इससे यह हरकत हो गई । ये दिन आमोद 
प्रमोदक हैं इनमें ऐसी त्रटियां होती रहती हैं.। वर्ष भरमें यह एक 
दिन ही तो हम छोगोंको आमोद ग्मोदक लिये मिलता है। मेने 
कोई गुरुतम अपराध नहीं किया, इस पर इतनी कुषितता भव्य 
नहीं ।? वाबाजी महाराजने कदह्ा--'आप किस अचस्थामें हो ९? 
छात्रने उत्तर दिया--छात्रावस्थामें हूँ” तब बाबवाजी महाराजने 
कहा--6ुम छात्र हो, ब्रह्मचारी हो, अध्ययन करना ही तुम्हारा 
तप हं, तुमसे संसारकी भावी उन्नति होनेवाली हे, ऐसे कुत्सित 
कार्य करना क्या तुम्हारे पदके योग्य हे? हमारे भारतवर्पके 
पतनके कारण यही काये तो हुए हैं। यदि हमारी छात्र सन्तति 
सुमार्ग पर आरूढ़ रहती ता यह अवसर भारतवर्षको न आता। 
आजक दिन जवान ही क्यों बूढ़े और बालक भी अश्लील वाक्यों 
द्वारा जो अनथ करते हैं उसे कहते हुए शर्म आती है| जिस 
देशमें मनुष्योंकी ऐसी निन्‍्य प्रव्चत्ति हो वहां कल्याण होना 
बहुत दूर है | 

छात्र बोछा--'ऐसे अपराधको आप इतना गुरुतम रूप देते हैं. 
यह बुद्धिमें नहीं आता ।' बावाजी महाराज वोले--आप कृपा कर 
शीघ्र ही विद्यालयसे प्रथक्‌ होकर जहाँ आपकी इच्छा हो चलने 

ये। ऐसे छात्रोंसे विद्यालयकी क्‍या उन्नति होगी ?' वह छात्र 
चला गया, छात्रढोग एकद्स भय-भोत हो गये ओर उस दिनते 
हसी मजाक का नास न रहा। 


._ उतर छात्र बावाजीकी आज्ञा पालन करते थे,यद्यपि मैं वाबाजी 
के मुँह लगा था तथापि भयभीत अवश्य रहता था । एक दिनकी 
बात हे--बनारसमें गद्भाके पार रामनगर है वहाँ पर महाराज 
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बनारस रहते 4 । गद्माक तट पर आपका महल है, आपके राम 
नगरमें आखिन मास भर रामलीला दोतीटे आर उसमें १५०००५०) 
रुपया ख् होता 8 अयोध्या आदिसे बड़ी बढ़ी साधुमण्डडी आती 
है। आश्विन सुदि € को मेरे मन में आया कि रामछीछा देखनेके 
लिय्र रामनगर जाऊअ। संकड़ों नोकाएं गठ्मर्मे राम ,गरक़ों जा 


रही थीं, मेने भी जानेका विचार कर लिया। ५ था ६ छात्रोक्ी भी 
साथमें ले लिया। उचिततों यह था कि बाबाजी महाराजसे 
आज्ञा लेकर जाता परन्तु महाराज सामाय्रिकके लिये बेंठ गये, 
बोल नहीं सकते थ अतः मैंने सामने खड़ें हाकर प्रणाम किया 
आोर निवेदन किया कि महाराज ! ञआज रामलीला देखनके लिये 
र।मनगर जाते है, आप सामायिक्रमें बंठ चुके अत; आत्षा न 
ले सके । 


वहाँसे शने: शनः गड्ा घाट पर पहुँचे ओर नौोकामें चंठ गये । 
पैका गंगाजीमं मल्लाह द्वारा चलने ऊगी। नौका घाटसे कुछ दी 
दूर पहुँची थी कि इतनेमें वायुका वेग आबया ओर नौका डगमगाने 


छगी | बावाजी की दृष्टि नोका पर गई ओर उनके निर्मल मनमें 
एकदम यह विकल्‍प उठा कि अब्र नोका डूबी । बड़ा अनथे हुआ, 


इस नादान को कया सूकी ? जो आज इसने अपना सर्वनाश 
किया और छात्रोंका भी । हे भगवन्‌ ! आप ही इस विध्नसे इन 
छात्रोंको रक्षा कीजिये। माछा भूल गये, सामायिक्रका यही एक 
विपय रह गया किये छात्र निर्विष्न यहाँ लोट आये जिससे 
पाठशाला कलक्छलित न हो...इत्यादि विकन्पोंको पूरा करते करते 
सामायिर्कका कार पूर्ण किया। पश्चात्‌ सुपरिन्टेन्डेन्ट्से कहां कि 
तुमने क्‍यों जाने दिया? उन्होंने कहा कि महाराज | हमें पता 
नहों क्र चले गये ९ इस प्रकार वाबाजीकी जितने कर्मचारी वहाँ 
थे सबसे झड़प होती रही । इतनेमें रात्रिके १० वज्ञ गये, हम छोग 
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रामनगरसे वापिस आगये। आते ही साथ वाबाजीने कहा-- 
'पण्डितजी ! कहाँ पधारे थे ९! 


यह शब्द सुन कर हम तो भयसे अचाक्‌ रह गये, महाराज 
कभी तो पण्डितजी कहते नहीं थे, आज कोनसा गुरुतम अपराध 
होगया जिससे महाराज इतनी नाराजी प्रकट कर रहे हैं १ भेंने 
कहा--'सहाराज़ | रामलीछा देखने गये थे | उन्होंने कहा-- 
“किससे छुट्टी लेकर गये थे ?! मैंने कह्य--“उस समय सुपरिल्ठेन्डेन्ट 
साहब तो मिले न थे और आप सामायिक करने छग गये थे अतः 
आपको प्रणाम कर आज्ञा ले चला गया था। मुझसे अपराध 
अवश्य हुआ है शतः क्षमा को भिक्षा सांगता हूँ |? ह 


सहाराज बोले--यदि नौका डूब जाती तो क्या होता ९? सैंने 
कहा-भ्राण जाते | उन्होंने कह्ा--फिर क्या होता ९! मैंने मुसकराते 
हुए कह[--महाराज | जब हमारे प्राण ही जाते तब क्या होता 
वह आप जानते या जो यहां रहते वे जानते, में क्‍या कहूँ ९? 


“इस गुसताखीसे पेश आते हो.....- महाराजने उच्च स्व॒रमें 
कहा। मैंने कहा--भमहाराज ! में क्‍या मिथ्या उत्तर देता, भला 
आप ही वतलाइये जब सें डूब जाता तब उत्तर काछकी बात 
केसे कहता ९ हां, अब जीवित वच' गया हूं यदि आप पूछें कि 
अब क्या होगा १ तो उत्तर दे सकता हूँ ९? उन्होंने उपेक्षा भावसे 
पूछा--'अच्छा, अब क्या होगा १ बताओ / मुझे कह आया कि 
भहाराज ! में निमित्तज्ञानी नहीं, अवधिज्ञानी भी नहीं तव 
क्या उत्तर दूं कि क्‍या होगा !! वाबाजीने उच्च स्व॒रमें कहा-- 'बड़े 
पालाक हो, ढीक ठीक बोलते भी नहीं, अपराध भी करो और 
विनयके साथ उत्तर भी न दो !? सेंने साहसके साथ कहा-- 
भहाराज ! आप ही कहिये--मैंने कौनसी उद्ण्ठता की।. यही 
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तो कहा कि में कया जानें १ में मनःपर्ययश्ञानी वो नहीं कि आपके 
हृदय की बात बता सक्ू । हा, भेर मनमे जा विकल्‍प हुआ दे उसे 
बता सकता ह क्योंकि बह सेर सानस प्रत्यक्षका जिपय है और 
पस्यापके मनमें जा है बह आपकी बाह्य चष्टास अनुभित दो रहा दे. 
यदि भ्ादा हो तो कद दूं।! अच्छा कहो!...बाग्राजीने श्ान्त 
होकर कहा । 
में काम ठगा--'मेर मनमें तो थद विकता आया कि आज 
तुमने महान्‌ अपराध क्रिया # जो बाब्राजीकी आज्ञाके बिना 
रामलीला देखनेके लिये रामनगर गये। थदि आज़ नीक़ा दब 
जाती तो पाठशालाध्यक्षकी कितनी निनन्‍्दा होती ? अतः इ 
अपराधमें बात्राजी तुम्दें पाठगालासे निक्राल देवेंगे । तुम धोबीके 
कुत्ते जेंसे हुए 'न घरके न घाटके ।॥ फिर भी विचार किया कि 
एकबार वाबाजीसे प्मपराध क्षमाकी प्रार्थना करो, संभव हैं, 
दयालु दूँ अतः अपराधका दण्ड देकर क्षमा कर देवें . यह विकल्प 
तो भेरे मनमें आया शोर आपकी आकृति देखनेसे यह निम्चय 
होता इस अपराधका मूछ कारण यही छात्र है इसे इस 
पाठ्शाछासे प्रथक कर दिया जाबे। द्ोप छात्रोंका उतना अपराध 
नहीं, वे-तो इसीके चहकाये चले गये अतः उन छात्रोंका केवल 
एक मासका घी जुर्माना किया जावे। परन्तु यह बहुत बातें 
बनावेगा अतः सुपरिन्टेन्डेन्टसाहव अभी दवात-क्लम-कागज 
लाओ ओर प० जेनन्द्रकिशोर जी मंत्री आराको एक पत्र लिखो 
कि आज गणेशम्रसाद छात्रने महती गलती की अथीत्‌ गद्ढममें 
रासनगर गया, वीचमें पहुंचते ही नाका डगमगाने लगी, देवयोगसे 
बचकर आया अतः ऐसे उद्दण्ड छात्रको रखना पाठशालाको 
कलंकित करना हे यह सब सोचकर आज रसाजन्निके ११ बजे इसे 
पृथक करते हैं । आपके मनमें यह हे. .ऐसा मुझे भान होता है । 
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बाबाजीनें कुछ विस्मयके साथ कहा कि “अक्षरशः सत्य 
कहते हो 0? 

उन्होंने सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबको घुलवाया ओर शीघ्र ही 
जेसा मैंने कहा था वसा ही आलुपूर्वी पत्र लिख कर उसी समय 
लिफाफामें बन्द किया ओर उसके ऊपर लेटफीस लगाकर 
घपरासीके हाथमें देते हुए कहा कि तुम इसे इसी समय पोष्ट 
आफिसमें डाल आओ। मेंने बहुत ही विनयके साथ प्राथना की 
कि महाराज | अबकी बार साफी दी जावे आयति-काल्में अब 
ऐसा अपराध न होगा । यहांसे प्रथक्‌ होने पर मेरा पढ़ना लिखना 
सब चला जावेगा। अनजान मनुष्यसे अपराध हाता है ओर 
महाराज | आपसे ज्ञानी महात्मा उसे क्षमा करते हैँं। आप 
महात्मा हैं हम छुद्र छात्र हैं। यवि छ्ुद्र प्रकृतिके न होते तो 
आपकी शरणमें न आते | हमने कोई अनाचार तो किया नहीं, 
रामलीला ही तो देखने गये थे। यदि अपराध न करते तो यह 
नोवत न आती । 


भहाराजने यही उत्तर दिया कि अपील कर लेना। मैंने 
कहा--'न मुझे अपील करना है ओर न सपील | जो कुछ कहता 
था आपसे निवेदन कर दिया। यदि आपके दयाका संचार हो 
तो हमारों काम बन जाबे अन्यथा जो श्री वीरप्रशुने देखा 
होगा वही 

बाबाजीने बीचमें हो रोकते हुए कहा--चुप रहो, न्यायमें 
अनुचित दया नहीं होती। यदि अन्नुचित दयाका प्रयोग किया 
जावे तो संसार कुम्ताग रत हो जावे, ससाजका वन्धन टूट जावे | 
प्रवन्धकतीओंको बड़े. बड़े अवसर आते हैं यदि वे दयावश न्याय- 
सार्गका उल्लंघन करने लरूग जाबें तो कोई भी काय व्यवस्थित 
नहीं चल सके |? 


को 
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है 


भेने कहा--मद्दाराज़ | अब तो एक चार क्षमा कर दीजिये, 
क्या अपवाद शाम्र नहीं दोता ?! 

बाबाजी एकंद्स गरम हो गये--जोरसे बोले--तुप्त बढ़े 
नालायक हो, यदि अब बहुत खकबक क्रिया तो चेत छागाके 
निऋलया दूगा। तुग नहीं जानते मेरा नाम भागीरव दे ओर में 
त्रजका रहनेवालाहूँ। अब तुम्दारी इसीमें भलाई हे कि यहांसे 
चले जाओ |? 

मैंने छुछ तने हुए स्व॒स्म कहा--महाराज ! जितनी न्यायक्री 
व्यवस्था दे वह मेर ही चासते थी ? अच्छा, जो पआआपकी इच्छा 
में जाता हूँ किन्तु एक बात कहता हूं कि आप पीछे पछतावेंगे |! 

वावाजीने पुनः बीचमें ही बात काट कर कद्दा चुप रहो, 
उपदेश देने आया है. । 

अच्छा महाराज । जाता हूँ'...कह कर शीघ्र दी बाहर आया 
ओर घचपरासीसे, जो कि वाबाजीकी चिट्ठी डॉकममें डालनेके लिये 
जा रहा था, मेंने कह्या--भाई क्‍यों चिट्ठी डाडते हो, वाबाजी 
महाराज्ञ तो क्षणिक रुष्ट हैं, अभी प्रसन्न दो जावेंगे, यह एक 
रुपया मिठाई खाने को छो ओर चिट्ठी हमें दे दो। वह भला 
आदमी था चिट्दी हमें दे दी और दस मिनट वाद आकर बाबा 
जीसे कह गया कि चिट्ठी डाल भाया हूँ बावा जी बोले--अच्छा 
किया पाप कटा ! में इन विरुद्ध वाक्योंकों श्रवण कर सहम गया | 
हे भगवन्‌ | क्या आपत्ति आई जो मुझे हादिक स्नेह करते थे 
आज उन्‍्हींके श्रीमुखसे यह निकले कि पाप कटा, अथोत्‌ यह इस 
स्थानसे चला जावेगा तो पाठशाला शान्तिसे चलेगी | 


३९ 
छात्रसभामें मेरा भाषण 


मेंने कहा--'महाराज ! प्रणाम, अब जाता हूं। क्‍या में 
'छात्रगणोंसे अन्तिम क्षमा मांग सकता हूँ। यदि आज्ञा हो तो 
छात्रसमुदायमें कुछ भाषण करू ओर चला जाऊं। वाबाजीने 
कुछ उदासीनतासे कहा-- “अच्छा जो कहना हो शीघ्रतासे कह 
कर १० मिनटमें चले जाना ।? 


घण्टी बजी, सब छात्र एकत्र हो गये, एक छात्रने मद्भला- 
चरण किया। मैंने कह्ा--'सनियम सभा होनेकी आवश्यकता हे 
अतः एक सभापति अवश्य होना चाहिये अन्यथा हुल्लड़बाजी 
होनेकी सम्भावना है । एक छात्रने प्रस्ताव किया कि सभापतिका 
आसन श्रीयुत्त पूज्य बाबाजी ग्रहण करें, एकने समथन किया, 
सबने अनुमोदना की, में विरोधसें रहा परन्ठु मेरी कोच सुनता 
था ? क्योंकि में अपराधी था। 


मैंने बाबाजी महाराजसे अनुमति मांगी, उन्होंने कहा-- 

४५ मिनट भाषण करके चले जाओ ।! चले जाओ! शब्द 

सुनकर बहुत खिन्न हुआ । अनन्‍्तमें साहस बटोर कर भाषण 

फरनेके लिये खड़ा हुआ | प्रथम ही मज्ञछाचरणका पाठ किया-- 
५९ 


१३० मेरी जीवनगाया 


जानाति त॑ गम भगवती यथ गाटक थे हुशां 
शत अस्य शारगामपि मे शम्रमक्निश्िनद्रि । 

ले सनेद्ा) सहन इति से त्वामपतीटसिसि सवस्या 
व्य॑ तदिद सिपये देख एवं प्रमाखम ।! 


'ह भगनन ! हमक भय भवम जा ओर जिस प्रकारके टुःग्य 
हुए । उन्हें आप जानते ४ क्योंकि आप सबंध हे बदि उन 
दशस्थका स्मरण किया जावे तो शम्त्रके घाव सद्रश्म पीड़ा देते € 
अतः इस धचिपयमें क्‍या करना चाहिय ? वह आप हो के ऊपर 
छोड़ते ए क्‍्यांकि आप सवबरश हैँ, सवध ही नहीं सबके ईशा हैं, 
ईश ही नहीं कपावान भी हैं । यदि फेवल जाननेवाल होते तो 
हम प्राथना न करते। आप जाननेवाले भी हैँ और तीथंकर 
प्रकृतिके उदयसे मोक्षमार्गके नेता भी । आशा ह मेरी प्रार्थना 
निष्फल न दोगी ॥? 

महानुभाव बाबाजी महोदय ! श्रीसुपरिन्‍्टेन्डेन्ट महाशय | 
तथा छात्रवर्ग ! में आपके समक्ष भव्य भावनासे प्रेरित होकर 
कुछ कहनेका साहस करता हूं । यद्यपि सम्भव ह कि मेरा कहना 
आपको यथार्थ प्रतीत न हो क्योंकि में अपराधी हूं परन्तु यह 
कोई नियस नहीं कि अपराधी सदेंव अपराधी हा वना रहे। 
जिस समय मेने अपराध किया था उस समय अपराधी था न 
कि इस समय भी । इस समय तो में भापण करनेके लिये मद 
पर खड़ा हुआ हूँ अतः वक्ता हूँ, इस समय जो भी कह्ूँगा बिचार 
पृवक ही कहूँगा । 


देवको 6 ४७ 

पहले मेने इष्ट नमस्कार किया उसका यह तात्पय हे 

कि मेरे विध्न पल्लायमान हों क्योंकि मद्गछाचरणका करना विध्न 
विनाशक है । आप लोग यह न समझें कि मैं यहांसे जो प्रथक्‌ 


च्न्ल्स्ड 
न] 


श्र्श्क 


जज5क. अचजिलब नर 


ड़ 
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किया जानेवाला हूँ वह विधष्न न आवे। वह तो कोई विध्ल नहीं 
ऐसे बिध्न तो असाता कर्मके उदयसे आते हैं ओर असाता कर्म 
की गणना अधघातिया कर्मसें हैं वह आत्मगुणघातक नहीं। उस 
विध्नसे हमारी कोई क्षति नहीं | कल्पना करो कि यहांसे प्थक्‌ 
हो गये--त्षेत्रान्तर बल्ले गये इसका यह अर्थ नहीं कि वनारससे 
ही चले गये । यहांसे जाकर भेलूपुर ठहर सकते हैं ओर वहां 
रहकर भी अभ्यास कर सकते हैं। मद्भल्लाचरण इसलिये किया 
हे कि में वाबाजीके प्रति शत्रुत्थयका भाव न रक्खू क्‍योंकि वे 
मेरे परम मित्र हैं । ऐसी अवस्थामें उनसे मेरा वेरभाव हो सत्ता 
है बह न हो इसीलिये मद्गछाचरण किया हे । 


आप इससे यह व्यद्जय भी न निकालना कि बाबाजी महा- 
राज ! आप मेरे अवशुणोंको जानते हैं, मेरे स्वामी भी हैं. ओर 
साथ ही द्यालु भी अतः भेरा अपराध क्षमा कर निकालनेकी 
आज्ञाको वापिस ल्ले ल्लेबें. ..कदापि मेरा यह अभिप्राय नहीं हे! 

जैनधम तो इतना विशाल ओर विशद्‌ है कि परसार्थ दृष्टि 
से परमसात्मासे भी याचना नहीं करता क्योंकि जेन सम्मत 
परमात्मा चीतराग सचज्ञ है। अब आप ही बतलछावचें कि जहां 
परमात्मामें वीतरागता है. वहां याचनासे क्‍या मिलेगा ? फिर 
कदाचित्‌ आप लोग यह शंका करें कि मद्लाचरण क्‍यों 
किया ? उसका उत्तर यह है कि यह सब निमित्त कारणको 
अपेक्षा कर्तव्य है न कि उपादानकी अपेत्या | तथाहि-- 


(इति स्तुति देव विधाय दैन्‍्यादू- 
वर न याचे त्वमुपेज्षकोड्सि। 
छायातर संभ्यतः स्वतः स्यात्त्‌ 
कफर्छायया याचितयात्मलाभः ॥!' 


१३४ मेरी जोबनगाथा 


प्रातभवामि ससघा विपचक्रयर्ती 
सोडहं त्रमामि विपिने जह्िलिस्तपत्वी ।! 
इत्यादि बहुत कथानक शाम्रोंमिं मिलते ४ । जिन कार्योकी 
सम्भावना भी नहीं बह आकर हो जाते ४ आर जो होनेवाले # 
चह च्ाणमात्रमें बिलीन दो जाते हैं अनः में आप लोगोंसे यह 
मिक्षा नहीं चादता कि बावाजीसे मेरे विषयमें कुछ कहें । 


कहां तो यह मनोरथ कि इस बर्ष अप्रसहस्रीमें परीक्षा देकर 
अपनी मनोवृत्तिकों पूरा करेंगे एवं देहातमें जाकर पद्मपुराणके 
स्वाध्याय द्वारा ग्रामीण जनताको प्रसन्न करनेकी चष्ठा करेंगे 
ओर कहां यह बावाजीका मर्मघाती उपदेश ।.....कद्ां तो बाव्राजी 
से यह घनिष्ट सम्बन्ध कि बाचानी मेरे बिना भोजन न करते 
थे ओर कहां यह आज्ञा कि निकल जाओ....पाप कटा। यह 
उनका दोप नहीं, जब अभाग्यका उदय आता है तत्र सबके यही 
होता है । अब इस रोनेसे क्‍या छाभ ? आप छोगोंसे हमारा 
घनिष्ट सम्बन्ध रहा, आप लोगोंके सहवाससे अनेक प्रकारके 
लाभ उठाये अर्थात्‌ ज्ञानाजेन, सिंह॒पुरी-चन्द्रपुरोकी यात्रा, पठन 
पाठनका सीकय ओर सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि आज 
स्याह्माद पाठशाला विद्यालयके रुपमें परिणत हो गई, जिन 
अन्थोके नाम सुनते थे वे आज पठन पाठनमें आगये--जैसे 
आप्रमीमांसा, आप्तपरीक्षा, परीक्षामुख, अमेयकमलमातंण्ड 
अष्टसहस्री, साहित्यपें चन्द्रप्रभ, धमशसौभ्युद्य, यशस्तिलक- 
प्वम्पू आदि | इन सबके प्रचारसे यह लाभ हुआ कि जहां काशी 
में जेनियोंके नामसे पण्डितगण नास्तिक शब्दका प्रयोग कर 
बेठते थे आज उन्हीं लोगों द्वारा यह कहते सुना जाता है कि 
जैनियमिं प्रत्येक विषयका उच्चकोटिका साहित्य विद्यमान है 
हम लोग इनकी व्यथे ही नास्तिकोंमें गणना करते थे। इनके 


छात्रससामें मेरा भाषण १३५ 


यहां परसात्माका स्वरूप बहुत ही विशदरुपसे प्रतिपादित किया 
गया है। न्यायशास्त्रमें तो इसकी चर्णनशेली कितनी गम्भोर 
ओर सरल है कि ज्ञिसको देखते ही जेनाचार्योके पाण्डित्यकी 
ग्रशंसा चृहस्पति भी करना चाहे तो लहीं कर सकता | अध्यात्स 
का चणंन तो वशनातीत हे...यह सच आप छात्र तथा वाबाजी 
का उपकार हे जिसे समाजको हृदयसे मानना चाहिये । में वावा 
जीको कोटिशः धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने धर्मध्यानके 
कालकोी गोण कर दिल्ली प्रान्तसे पाठशालाकों धनकी सहृतती 
सहायता पहुंचाई । इतना ही उपकार आपका नहीं, किन्तु बहुत 
काल यहां रहकर छात्रोंको सच्चरित बनानेमें आप सहयोग भी 
देते हैं। यह ही नहीं, आपके द्वारा जो यात्रीगण पाठशाल्यका 
निरीक्षण करनेके लिये आते हैं उन्हें संस्थाका परिचय देकर 
उनसे सहायता भी कराते हैं। आपका छात्रोंसे लेकर अध्यापक 
चंग तथा समस्त कमचारीवगके साथ समान प्रस रहता हैं । 
मेरे साथ तो आपका सर्वदा स्नेहमय व्यवहार रहा परन्तु भव 
ऐसा अभाग्योदय आया कि आपने एकदम समझे पाठशालासे 
पृथक कर दिया | 


धुवर ! यहां पर सुझे दो शब्द कहना है. आशा है आप 

छोग उन्हें ध्यान पर्वेक श्रवण करेंगे। मेने इस योग्य अपराध 

नहीं किया है कि निकाला जाऊं | प्रथम तो सेंने आज्ञा ले छी थी 

हां, इतनी गछत्ती अवश्य हुई कि सामायिकके पहले नहीं ली 

गी । फिर भी इस वातको चेष्टा की थी कि सुपरिन्देन्डेन्ट साहवसे 

आज्ञा ले छूं परन्तु वे समय पर उपस्थित न थे अतः्में बिना 
किसी को आज्ञाके ही चछा गया । 


आज रासलीलाका अन्तिम दिवस था | श्रीरामचन्द्रजी रावण 
पर विजय प्राप्त करेंगें-यहू देखना अमभीए था आझार इसका 


अन्न 


अ ी धााड का नाथ ऋरकर सारा का १ बॉ पक 


२३६ मेरी जीवनगाथा 


अभिप्राय याद था फि इतना वैभव-शक्तिशाली रावण श्रीराम- 

घन्द्रजीसे फिसप्रकार परासत होता है। मेंने वहां जाकर देखा 
फि रामके हारा राघण पराज्षित हुआ। मैंने तो यह अनुभव 
किया कि राबणने श्रीरामचन्द्रजी महाराजकी सीताका अपहरण 
किया अतः यह घोर था, तथा उसके भाव मटिन थे, निन्ध थे 
जो मन्दोदरी आदि अनेक विद्याघरी महिलाअकि रहने पर भी 
सीताको बलात्कार ले गया | 


पापके सुनते ही मनुष्यकी चुद्धि नप्ठ हो जाती है। जटाय 
पतक्षीने अपनी चोंचसे सीताजीकी रक्षा करनी चाही परन्तु उस 
डुष्टने अनाथ पत्ची पर भी आघात कर दिया | इस महापापका फल 
यह हुआ कि पुरुषोत्तम रामचन्द्रजीके द्वारा एक मददप्रतापी 
राबणका घात हुआ । यह कथा रामायणकी है, हमारे यहां 
रावणका बात श्री लक्ष्मणके चक्रद्वारा हुआ। यद्द चक्र रात- 
णका ही था, जब उसके समस्त अख्न शस्त्र विफल हो चुके 
तब अन्तमें उसने इस महाशस्त्र-चक्रका उपयोग लक्ष्मण पर 
किया परन्तु श्री रुब्मणके प्रवलू-पुण्यसे चहू चक्र इनके 
हाथमें आ गया । उस समय श्रीरामचन्द्रजी महाराजने अति- 
सरलू-निष्कपट-सघुर-पर हितरत वचनोंके द्वारा रावणको सम्बो- 
घनकर यह कहा कि हे रावण! अब भी कुछ नहीं गया 
अपना 'चक्ररत्न वापिस ले लो, आपका राज्य है अतः सब ही 
चापिस लो । आपके श्राता कुम्भक्श आदि तथा पुत्र मंघनाद 
आदि जो हमारे यहां वन्दीरुपमें हू उन्हें वापिस ले जाओ। 
आपका जो भाई विभीपण हमारे पक्षमें आगया हे उसे सी 
सहप॑ ले जाओ--केवल सीताकों दे दो | जो नरसंहरादि 

हारे निमित्तसे हुआ है उसकी भी हम अब समालोचना नहीं 
करना चाहते | हम सीताको लेकर किसी वनमें कुटी वनाकर 
निवास करेंगे ओर तुम अपने राजमहलमें मन्दोदरी आदि पद्- 


छात्रसभामें मेरा भापण 92७ 


रानियोंके साथ आनन्दसे जीवन विताओ। हजारों स्थत्रियोंको 
वे ध्श 

धव्यका अवसर मत आने दो। आशा हे हमारे प्रस्तावको 
अद्भीकार कर उभय लोकमें यहाके भागी बनोगे ।! 


साबण महाराज रामचन्द्रजीका यह भापण सुनकर आग 
बबूछा हो गया और कहने छूगा कि आपने यह, कुम्मकारका 
चक्र पाकर इतने अभिमानसे सम्मापण किया ? आपको जो 
इच्छा हो सो करो, रावण कभी भी नतमस्तक नहीं हो सकता 
भिहतां हि मानं धनम्‌ | हमको मरना स्वीकार है परन्तु आपके 
पा नतमस्तक होना स्वीकार नहीं | जो छक्ष्मणकी इच्छा हो 
उसे करे । 


इसके बाद जो हुआ सो आप जानते ही हैं यह कथा छात्रों 
से कही ओर बाबाजी महारांजसे कहा कि आज इस रामलीला 
को देखकर मेरे मनमें यह भावना हो गई कि पापके फलसे 
कितना ही चभवशक्ति क्‍यों न हो अन्तमें पराजित हो ही जाता 
हे। जितने दर्शक थे सबने रामचन्द्रजीकी प्रशंसा ओर रावण 
तथा उसके अनुयायीवर्गकी निन्‍दा की | बह बात प्रत्येक दश्षक 
के हृदयमें समा गई कि परस्री विषयक इच्छा स्वनाशका कारण 
होंती है जेसा कहा भी है--- 

जाही पाप रावणके न छोना रहो भोना मांहि ताही पापलोकन 
खिलौना कर राख्यो है ।' 


इत्यादि लोगोंमें परस्पर बातालाप होती थी। यह वात, 
जिसने उस समयका दृड्य देखा चही जानता हैं। मेरे कोमल 
ददयमें तो यह अच्छी तरह समा गया कि पाप करना सर्वेथा 
हेय है। इस रामायणके बांचनेसे यही शिक्षा मिलती ह कि 
रामचन्द्रजीके सदश ध्यवहार करना रावणके सदृश भअसत्कायमें 


श्य्ट भेगी जीवनगाया 


नहों पदना । जा श्री रामचन्द्रजी मद्रारानका अनुकरण करेया 
वही संसारमें विजयी होगा गौर जो रावणफे सहज व्यवद्दार 
करेगा बद्र धः्पतनका भागी होगा । 
इत्यादि शिक्षाका लेकर था रहा था ओर यह सोच सोचकर 

मनप्रें फूला न समाता था कि बावाजी मदहाराजकी आजक 
हश्यका समाचार सुना कर छुछ विशव प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगा पर 
यहां आकर विपरीत ही फछ पाया गये तो छब्बे होनेक्रो पर रह 
गये दुबे! था पांसा पाढ़ते समय इरादा त्तो किया था “पी बारह 
आधे पर आ गये तीन काना ।? अस्तु, किसीका दोप नहीं, अपने 

कर्तेब्यका फल पाया, परन्तु 'ककरीके चोरको कटार मारिये 
नहीं! इसे महाराज एकदम भूल गये। आप लोग ही बतावें कि 
मेंने ऐसा कौनसा अपराध किया कि पाठश!लासे निकाला जोर, 
आप सबने इस विपयमें वावानीसे अणुमात्र भी प्रार्थना न की 
कि महाराज | इतना दण्ड देना उचित नहीं। प्याखिर यही 
न्याय किसी दिन आपके ऊपर भी तो होगा, आप लोग साधु 
तो हैं नहीं कि किसो तमाशा आदिको देखने न जाते हों परन्तु 
बलवानके समक्ष किसोकी हिम्मत नहीं पड़ती । 

बावाजीका यह कहना है कि यदि नोका डूब जाती तो क्या 
होता ? सो प्रथम तो वह डूबी नहीं अतः अब चह सम्भावना 
करता व्यथ ही है | हाँ, हमारा दण्ड करना था जिससे भविष्यमें 
यह अपराध नहीं करते ओर विद्याध्ययनमें उपयोग लगाते | 
परन्तु वावाजी क्या करें १ हमारा तीन्र पापका उदय आ गया 
जिससे बावाजी जसे निर्मेठ ओर सरल परिणामी भी न्‍्यायमार्ग 
की अवहेलना कर गये । 


यह मेरा हतभाग्य ही है कि जो में एक दिल स्थाह्वाद विद्या- 
लयके प्रारस्भसें वावाजीको वनारस घुछानेमें निमित्त था ओर 
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निमन्त्रण पत्रिकामें बाबाजीके नीचे जिसका नाम सी था आज 
वार्षिक रिपोटमें उसी सेरे लिये लिखा जावेगा कि बाद्ा भागी 
रथजीकी अध्यक्षतामें गशेशप्रसादको अमुक अपराधमें प्रथक 
किया गया। अब में क्या प्रार्थना करू' कि सेरा अपराध क्षमा 
कीजिये। यदि कोई अन्य होता तो उसकी अपील भी करवा 
परन्तु यह तो निरपेक्ष साधु ठहरे इनकी अपील किससे की 

जावे | केबछ अपने परिणामों द्वारा अपने ही से अपील करता हूं । 


३२ 
महान ग्रायश्रित 


है आत्मन ! यदि तूने प्रथक होने योग्य अपराध किया 
तो व्याख्यान समाप्त होनेके बाद सबसे क्षमा थाचना कर इसी 
समय यहां से चला जाना ओर यदि ऐसा अपराध नहों हे कि तू 
प्रथक्‌ किया जाबे तो वाबाजीके श्रीमुखसे यह ध्वनि निकले कि 
तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाता है भविष्यमें एसा अपराध न 
करना! ...इत्यादि विकल्प मनमें हो द्वी रहे थे कि बावाजी उच्च- 
स्वरसे घोल उठे 'वेठ जाओ समय हो गया, १५ मिनटके स्थान 
पर ३० मिनट ले लिये।” मैंने नम्नताके साथ कहा--'महाराज ! 
बठा जाता हूँ अब तो जाता ही हूँ इतनो नाराजी क्‍यों प्रदर्शित करते 
हैं मुझे एक श्छोक याद आगया है. यदि आज्ञा हो तो कह दूँ |? 


रूज्जा नहीं आती, जो मनमें आया सो बोल दिया, व्याख्यान 
देनेकी भी कला है, अभी कुछ दिन सीखी, आज कल विद्यालयोमें 
एक यह भी रोग छग गया दे कि छात्र गणोंसे व्याख्यान देनेका 
.भी अभ्यास कराया जाता है, शास्त्र प्रवचन कराया जाता है, 
व्याख्यानकी भी मुख्यता हो रही है, पाठ्य पुस्तकोंका अभ्यास 
हो चाहे न हो,पर यह्‌ विपय होना हो चाहिये । अच्छा, कह छो 
अन्तिम समय है फिर यह अरसर न आवेगा!...... वाबाजोने 
उपेक्षा भावसे कहा | 
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मैंने कहा--महाराज । यह नहीं कहिये नहीं मारूम अन्त्से 
क्या हो ? इसका निश्चय न तो आपको है ओर न मुझे हो । मरते 
मरते हेमगर्भ दिया जाता हे कोन जाने वच' जावे अतः यह 
कहना आप जेसे त्यागी विवेकी पुरुषों द्वारा अच्छा नहीं छगता शक्ल 
अन्तिम समय है जो कुछ कहना हो कह को ।! 


बाबाजी महाराज बोले--रात्रि अधिक हो गई, सब छात्रोंको 
निद्रा त्रावी है, यदि जल्दी न बोलेगे तो सभा मंग कर दी 
जावेगी !! 


में बोला->महाराज ! इन छात्रोंको तो आज ही निद्रा 
जानेका कष्ट है परन्तु मेरी तो सर्वदाके लिये निद्रा भंग हो गई । 
तथा आपने कहा कि रात्रि बहुत हो गई सो ठीक है परन्तु रात्रिके 
वाद दिल तो आवेगा,मुझे तो सदाके लिये रात्रि हो गई । बाबवाजी 
बोले--बोलता क्‍यों नहीं, व्यर्थकी चहस करता है | मैंने कहा-- 
महाराज | आप जानते हैं मेरा तो सर्बेनाश हो रहा है आपकी तो 
दो घण्टा ही रात्रि गई । आखिर बोलना ही पड़ा ।” मैंने कहा-- 


'झपराधिनि चेल्रोधः क्रोपे क्रोध) कथ्थ॑ न हि । 
धर्मार्थकाममोक्षाणां चतुण्णा परिपन्थिनि ॥! 


किसी कविने क॑ंद्वा हे--/थदि अपराधी व्यक्तिपर क्रोध करते 
हो तो सबसे बड़ा अपराधी क्रोध है. क्‍योंकि वह धर्म, अथ, काम 
और मोज्ञषका शत्र है उसी पर क्रोध करना घाहिये।! कहनेका 
तासपय यह है कि में आपके ऊपर क्रोध कर रहा हैँ और इसी 
कारण आप मुझे यहांसे प्रथक्‌ कर रहे हैं. परन्तु सबसे बड़ा 
अपराध तो क्रोध है वही मेर धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष-सचका 
नाश कर देगा अतः महाराज ! में साननन्‍्द यहांसे जाता हँ।न 


५४२ मेरी जीवनगायथा 


आपके ऊवर मेरा कोई बेर्भाव है और न छात्रेके ही ऊपर। 
बोली श्रो गद्ावोर स्वामोफी जय | 


प्रन्तमें मद्राराजजोकोीं प्रणाम और द्ात्रोंका ससनेह जयब- 
जिनेन्द्र कर जब चलते लगा तब नेत्रेंसि अश्रपात होने लगा। न 
जाने बाबाजीको कहसे दयाने आरा दवाया आप सहसा 
बोले उ387 


तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाता है तथा इस आनन्द 
कल विशेष भोजन खिलाया जावेगा ।! 


मेने भूली हुई बातकी याद दिलाते हुए कह्य--'महाराज ! 
यह सत्र तो ठोक है परन्तु जो छिफाफा आरा गया हेँ उसका 
क्या होगा १ अतः में अन्तिम प्रणाम कर जाता हूँ. इसी प्रकार 
मेरे ऊपर कृपा रखना, संसारमें उदयकी वलतत्ता द्वारा अच्छे 
अच्छे महान॒ुभाव आपत्तिके जालमें फेस जाते हैँ में तो कोई 
महान्‌ व्यक्ति नहों ॥? 


वाबाजी महाराज चुप रददे ओर कुछ देर वाद कहने लगे 'घात 
तो ठीक है परन्तु हम तुम्हारा अपराध क्षमा कर चुके !! वादमें 
सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबसे कदने लगे कि दवात कलम लाओ और 
एक पत्र फिर मन्त्रीजीको लिख दो कि आज्ञ मेंने गणेशप्रसाद को 
पाठशाल्म से प्थक्‌ करनेकी आज्ञा दी थी और उसका पत्र भी 
आपको डाल चुका था परन्तु जब यद्द जाने छगा ओर सब छात्रोंसे 
माफी मांगनेके लिये व्याख्यान देने लगा तब मेरा चित्त द्रवीभूत हो 
गया अतः मैंने इसका अपराध क्षमा कर दिया तथा प्रसन्न होकर 
दूसरे दिन विशिष्ट भोजनकी आज्ञा दी । अब आप प्रथम पत्रको 
मिथ्या सानना ओर नवीन पत्रको सत्य समभना। इस विपयमें 
कोई सन्देह नहीं करना, हम छोग त्यागी हैं--हमारी कपाय 
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गृहस्थोंके सचश स्थायी नहीं रहती। ओर चू'क्रि ऐसा करनेसे 
प्रन्‍न्धमें गड़बड़ी हो जानेकी सम्भावना है अतः आंपको चाहिये 
कि मेरे स्थान पर अन्यको अधिष्ठाता बनादें 


जब बाबाजी महाराज यह कह चुके तब मैंने नम्नता पूर्वक 
सायाचारी वाक्योंसे यह निवेदन किया कि 'महाराज ! में तो 
आपके द्वारा निरपराधी हो चुका, अब आप यह पत्र न डालें ओर 
आपकी जब मेरे ऊपर दया है तब मेरा पठन-पाठन भी अखाध्य 
नहीं । में आपका आगमारी हूं। 


बाबाजी बोले--तुम्हें बोलनेका अधिकार नहीं, अनन्तर भने 
जो पत्र चपरासीके हाथसे ले लिया था उसे हाथ में लेकर वाबाजी 
से निवेदन किया--महाराज ] 'यदि आप मेरे अपराधको क्षमा 
कर दें तो कुछ कहूं ।! महाराज बोले--अच्छा, कहो !” मैं बोला- 
महाराज | आपने जो पत्र चपरासीके हाथ पोष्ट आफिसमें डालने के 
लिये दिया था उसे मैंने किसी प्रकार उससे ले लिया था। प्रथम 
तो उस चपरासीका अपराध क्षमा किया जावे क्‍योंकि मैंने उसके 
साथ बहुत ही मायाचारीका व्यवहार किया परन्तु उसने दया कर 
मुझे दे दिया। यह पत्र जो कि मेरे हाथमें हेः वही हे, लीजिये, 
आपके श्री चरणोंमें समर्पित करता हूं तथा इस अपराधका दृण्ड 
चाहता हूँ, बहुत भारी अपराध मैंने किया कि इस प्रकार आपके 
पत्र को सैंने दूसरेसे ले छिया। ऐसा भयंकर आदसी न जाने कब 
क्या' कर बेंठे १...यह आपके मनसें शड्ढा हो सकती है परन्तु 
महाराज ! बात तो असलूमें यह है कि मुझे विश्वास था--आप 
दयाछ प्रकृतिके हैं. यदि में नम्न शब्दोंमें इसके समक्ष प्रार्थना 
करूँगा तो बाबाजी महाराज क्षमा देनेमें विछम्ब न करेंगे। अन्त्में 
बही हुआ । अब पत्र डालनेकी आवश्यकता नहीं ओर न आपको 
अधिछाता पदके त्यागकी इच्छा करना भी उचित हे ॥ 
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याबाज्ञी भेरे साक्योर्की सुना प्रथम तो कुछ शभ्यानस्थ रहे 
बाद बाल फ्रि--'आपत्ति फाल्म मनुष्य कया प्या नहीं करता 
एसका आज प्रत्यक्ष हा गया। विकार इस संसझारकां जों कपट- 
मय व्यवहासरस पूर्ण दे । भाई ! में तो माफों दे चुका, अब्र यदि 
दण्ट देता ह तो या सब्र विवरण छिल्नना होगा । अन्नता गत्या तुम 
सदा पपराधी सम जाओगे ओर में भी अयाग्य शासक | अत 
आअग् न तो तुम्हें दण्ठ देनके भाव हैं. ओर न हंं। इस पद पर मरी 
काम फरनेकी टच्छा है। में तुम्हें परम मित्र समभता हूं क्‍योंकि 
तुम्हारे दी निर्मित्तसे आज़ मैंने आत्मीय पद को सममा है । 
अधिष्यमं कमी किसी सस्थाके अध्यक्ष का पद ग्रहण न करू गा 
ओर इस पदसे आज दी स्‍्तीफा देता हूँ। चूँ।क तुम मेर परम 
मित्र हो अतः तुम्हें भा यह शिक्षा देता हैँ कि परोपकार करना 
परन्तु अध्यक्ष न बनना, आगे तुम्दारी जा इच्छा दवा सो करना। 
अभी इस अपराधका दृण्ड स्वयं ले ला ।? 


मैं बोछा--“महाराज्र | मैंने जो किया सो इसी लोभसे कि 
वाबाजी महाराजके पत्नोंमें परस्पर विरोध न हो | जेव काटनेवालों 
की तरह यह मेरा पशा नहीं था फिर भी बाह्य दृष्टिसे देखनेत्राले 
इसे न मानेंगे ओर मुझे इस अपराधका दण्ड ही देवेंगे अतःआपकी 
जो आज्ञा है कि इस अपराधका प्रायश्चित स्वयं कर लो...चह मुझे 
सान्‍्य है । सहाराज | कल जो सामूहिक भोजन दोगा में उसमें 
छात्रोंडी पढिःक्तसे बाह्य स्थान पर वंठ कर भोजन करूँगा और 
भोजनोपरान्त छात्रगणक्रे भोजन का स्थान पवित्र करूँगा 
पश्चात्‌ स्‍्तान कर आर पाश्वप्रभुका वन्‍्दन करूँगा तथा एक मास 
पर्यन्त सघुर भोजन न करूँगा । 


वाब्राजी बहुत प्रसन्न हुए ओर छात्र गण भी हर्षित हो धन्यवाद 
देने लगे | अनन्तर हम सत्र छाग सो गये | प्रातःकाल विशेष 


महान्‌ प्रायश्वित १४५ 


भोजन हुआ सब छोग आनन्द्से पडि'क्त भोजनमें एकन्नित हुए, 
मैंने जसा प्रायश्वित लिया था उसीके अनुकूछ कार्य किया। 


इसके वाद में आनन्दसे अध्ययन करने छूगा ओर महाराज 
दूसरे ही दिन इस्तीफा देकर चल गये । 


9५) 
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कुछ दिनके बाद सहयारनपुरसे स्वर्गीय छाला रूपचन्द्रजी 
रईसके सुपुत्र श्रीप्रकाशनी बनारस विद्याल्यमें अध्ययनके लिये 
आये | आप बड़े भारी गण्यमान्य प्रसिद्ध रईसके पुत्र थे अतः 
जहां में रहता था उसाके सामनेकी कोःरीमें रहने छगे। जिसमें 
मैं रहता था वह श्रोमान्‌ वाबू छेदीलालजी रईस बनारसवालोंका 
मन्दिर है | गज्ाके तटपर बना हुआ मन्द्रिका अनुपम और सुन्दर 
भवन अब भी बड़ा भला माल्म होता हे। सन्दिरके नीच धम्म- 
शाला थी वहीं पर एक कोठरोमें में ठदरा था ओर सामनेवाली 
कोठरीमें श्रीप्रकाशचन्द्रजी साहव ठहर गये । आप रहसके पुत्र 
थे, तथा पढ़नमें छुशाग्रबुद्धि थे। आपकी भोजनादि क्रिया रईसोंके 
समान थी । 

यदि आप छात्र वचनकर वनारस रहते ओर विद्याध्ययनमें 
उपयोग लगाते तो इसमें सन्देह नहीं कि गिनतीके विद्वान होते 


ओर इनके द्वारा जेनधर्मका विशेष प्रचार होता परन्तु भांवतव्य 
टुर्निवार हे । 


आपको विद्यालयका भोजन रुचिकर नहीं हुआ अतः आपकी 
प्थक रसोई बनने छूगी तथा रसोइया लोग भी उनकी रुचिके 
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अनुकूछ ही सब कार्य करने छगे। पर यह निश्चित सिद्धान्त हे 
कि पठन कार्यमें रसनालूम्पटता भी बाधक है। यहां तक ही 
सीमा रहती तो कुछ हानि न थी पर आप बहुत कुछ आगे वढ़ 
चुके थे । 


एक दिन छात्रगण, में तथा आप अतिपदाकी छुट्टी होनेसे 
सायंकालके समय मन्दाकिनीके मन्दिर गये थे। वन्दना कर 
जिस सागसे वापिस छोट रहे थे उसमें एक नाटक गृह्द था। 
उस दिन 'हसीरे हिर्स' नाटक था। आप बोले-“चलो नाटक देख 
आबें /” हम छात्र छोगोंने कहा--'पथम तो हम लोगोंके पास 
पंसा नहीं, दूसरे सुपरिन्टेन्डेट साहबसे छुट्टी नहीं लाये अतः हम 
तो जाते हैं । परन्तु आप तो स्वतन्त्र प्रक्रा/कं निर्भय रईस पुत्र 
थे अतः कहने छगे--हम तो नाटक देखकर ही आवेंगे।? हम 
लोग तो उसो समय चले गये पर आप नाटक देखकर रात्रिके 
दो वजे भदनीधाट पहुंचे। प्रातःक्ाल शोचादिसे निव्नत्त हो 
कर पढ़ने के लिये चले गये । 


लाला प्रकाशचन्द्रजी केवछ साहित्यग्रन्थः पढ़ते थे। धनिक 
होनेसे सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबका भी आप पर कोई विशेष दवाव 
नहीं था । अध्यापक गण यद्यपि आप पर इस बातका बहुत कुछ 
प्रभाव डाछते थे कि केवल साहित्य पढ़नेसे विशेष छाभ नहीं 
इसके साथ न्याय और घर्मशारत्क्‍रक्ष भी अध्ययन करो परन्ठु 
आप बातों में ही टाल देते थे और धर्मशर्माभ्युदयके चार या पांच 
इलोक पढ़कर अपनेको छात्र-गणोंमें मुख्य समभने लगे थे । 


जिस दिनसे आप नाटक देखकर आये, न जाने क्‍यों उस 
दिनसे आपकी प्रवृत्ति एकद्स विरुद्ध हो गई। आपके दो ही 
काम मुरुय रह गये--१ द्निको भोजनके बाद चार वजे तक सोना 
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ओर राध्िको बारह बजे तक नाटक देखना पद्मात दो घण्टा कहाँ 
पर घिताते थे? भगवान, जाने, ढाई बज निवास स्थान पर 
आते थ । 

एक दिन बड़े आग्रहके साथ हमसे बोल--नाटक देखने 
चलो ॥ मैंने कहा--'ें नहीं जाता, आप तो ३) की कुर्मी पर 
आसीन टोंगे ओर हम ॥) के टिकटमें गंवार मनुष्योंके बीच 
बोठकर सिगरेट तथा वीढ़ीकी गन्ध सूंधेंगे...यह हमसे न 
हागा ? आप बोले अच्छा ३) की टिकट पर देखना |! मेंने 
कहा--एक दिन देखनेसे क्या होगा ?! आपने झट १०००) का 
नोट मेरे हाथमें देते हुए कहा--' लो बारह मासका जिम्मा में 
लेता हूं । 


में डर गया, मैंने उनका नोट उन्हें देते हुए कहा कि जब 
रात्रिभर नाटक देखेंगे तब पाठ्य पुस्तक कब देखेंगे। अतः 
कृपा कीजिये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना अच्छा नहीं । तथा 
आपको भी उचित है कि यदि बनारस आये होतो विद्यार्जन 
द्वारा पण्डित बनकर जाओ जिसमें आपके पिताको आनन्द हो 
आर आपके द्वारा जनधर्मका प्रचार भी हो क्योंकि आप धनाह्य 
हैं, आपका कण्ठ भी उत्तम है, बुद्धि भी निर्मल हें ओर रूप- 
सोन्द्यमें भी आप राजकुमारोंको लज्ञित करते हँ। आशा है 
ध्याप हमारी सम्सतिको अपनावेंगे। यदि आप हमारी सम्मतिका 
अनादर करेंगे तो उत्तर कालमें पश्चात्तापके पात्र होंगे 7 


पर कोन झुनता था उन्होंने हमारी सम्मतिका अनाद्र करते 
हुए कहा कि हमारे पास इतना विभव हे कि वीसों पण्डित 
हमारा दरवाजा खटखटाते हैं। मैंने कहा--आपका दरवाजा 
ही तो खटखटाते हैं अथीत्‌ आपको ( ९) बना आपसे कुछ ले 
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जाते हैं तुम तो उनसे कुछ नहीं ले पाते बुद्धके बुद्ध ही बने रहते 
हो। स्वयं पण्डित बनो, भाग्यने तुम्हारे लिये सब अलुछूछ 
योग्यता दी है, आपका कुछ धार्मिक हैं, पूजा प्रभावसामें प्रसिद्ध 
है । आप ही के दादा भारूमल्लजीने शिखरजीका संघ निकाला, 
आप दी के चाचाने अलीगढ़ पाठशालामें १००) सासिककी सहायता 
दी, आप ही के चाचा छाला उम्रसेनजीने १००) सासिक देकर 
महाविद्यालय मथुराका सम्लालन कराया, आप ही के चाचाके यहाँ 
न्यायद्वाकर पं० पन्नालालजी साहब अधिकांश निवास करते थे 
तथा पण्डिव छाल्मनजी साहब और फारसीके पण्डित उनके 
सहयोगमें अपना समय देते थे, आप ही के भाई साहव लाला 
जम्बूप्सादजी आदि जनधसंके प्रमुख विद्वान्‌ हैं, विद्वान ही चहीं 
प्रतिदिन चार घण्टा नित्य नियममें लगाते हैं, आपके ही भाई 
छाला हुछासरायजो कितने धमोत्मा हैं यह किसीसे छिपा नहीं, 
तथा आपके यहां दो या चार घर्मोत्मा-त्यागी लोग आपके चोकासें 
भोजन कर धरंसाधन करते हैं, आपके पिता अपना समय निरन्तर 
घम्रध्यानमें लगाते हैं, कहनेका तात्पय यह कि आपके वंशर्मे 
निरन्तर धर्म क्रियाओंका समादर है पर आप क्या कर रहे हैं ? 
आपकी यह निनन्‍्य--धर्म विरुद्ध प्रवृत्ति आपके पतनमें कारण 
होगी अतः इसे त्यागो ।! 


सैंने सब कुछ कहा परन्तु सुनता कोन था? जब आदसी 
मदान्ध हो जाता हे तब हितकी वात कहनेवालेको भ्री श्म्नु सम- 
मेने छगता है। आप बोले--“अभी तुपने इन कार्योका स्व्राद नहीं 
पाया, प्रथम तो तुम छात्र हो, छात्र ही नहीं,पराधीन बृत्तिसे अध्य- 
यन कर रहे हो, पासमें पेसा नहीं, तुम्हें ऐसे नाव्यक्रछाके दृश्य 
फहां नसीय हैं १ देहाती आदसी हो, कभी तुम्हें नगरनिवासी 
जनका सम्पर्क नहीं मिला, तुम राग रंगमें कया जानो ? तथा ठुम 


कर मेरी री जीवनगाथा 
४. 


ह 
बन्देलखण्ही दो जहाँ हे सरस नाटक आदि फरनेबालॉका प्रायः 
अभावही हे अतः हमक्ों शिक्षा देने आये, अपनी शिक्षा अपने 
ही में सीमित रक्‍्खो, दम रश्सके बालक £, हमारा जीवन निरन्तर 
आमोद प्रमोदर्म जाता हे | देखो हमारी चया, जब प्रातःकाल हुआ 
ओर हमारी निद्रा भंग हुई नहीं कि एक नोकर छोटा लिये खड़ा, 
हम शॉचग्रहमें गये नहीं कि छोटा रखा पाया, शोचग्रहसे बाहर 
आये कि लोटा उठानेके लिये आदमी दोड़ा, प्रनन्तर एक आदमी 
ने पानी देकर द्ाथ पर घुलाये तो दूसरेन मटस तोलियास साफ 
किये। उसी समय तीसरे नाकरने आकर हाथ दनन्‍्तथाबन दी 
हमने मुखमाजन किया, पश्चात्‌ नाई आया वह टिरमें तथा सम्पूर्ण 
शरीरमें मालिश कर जानको उ्द्यत हुआ कि पांचवां नौकर गरम 
पानीसे स्नान कराने लगता है, स्नानके अनन्तर सर्वांगको तोलियास 
मान कर कंघासे शिरके वाल संभारनेके लिये तेयार हुआ कि 
एक आदमीने सम्मुख द्वाथमें दर्पण लिया, एक आदमी धोती लिये 
अलग खड़ा रहता है । हमने घोती पहिन कर कुरता पहना ओर 
दर्पणमें मुख देख सब कार्यों्से निवृत्त हो मन्दिर जानेके लिये 
तयार हुए कि एक आदमी छतरी लिये पीछे पोछे चलने लगा | 
मन्दिर पहुंच कर श्रीजिनेन्द्रप्रभु के दशेन कर नामसात्र को स्वाध्याय 
किया किर उसी रीतिसे घर आ गये अनन्तर दुग्धपानादि कर 
पश्चात्‌ अध्यापकों द्वारा कुछ पढ़कर शिक्षाकी रध्मकों अदा किया, 
पश्चात्‌ मध्यान्हदके भोजनकी क्रियासे निश्वत्त होकर सो गये, 
सोनेके वाद सनन्‍्तरा अनार मोसंचीका श्वेत पान कर कुछ जछ 
पान किया, अनन्तर खेल कूदके बागमें चले गये, वहांस आकर 
सायंकालका भोजन किय फिर गल्प वाजारको हरा भरा कर यद्वा 
तद्ठा गोष्ठो कथा करने लगे, रात्रिके नो बजेके बाद किसी नाटक 
गृह अथवा सिनेमामें चले गये, ओर वहांसे आकर दुग्धादि पान 
कर सो गये । यह हमारी दिन राज्रिकी चयोी है । तुम छोगोंको 
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पे / $ 

इन राजसीय सुर्खोंका क्या अनुभव ? हक हमस्रे/ कहते हो 
4९ कल सदर ् े 

कि इस कार्यको त्यागो, कल्पना करो यदि. तुम्होँस भाग्य तुम्हारे 

अनुकूल होता और जो सामग्री हमें सुलभ है तुमको सी सुलभ 

होती तो आप क्या करते १ न होने पर यह सब शिक्षा सूभती हे । 


'वद्धाभावे ब्रह्मचारी । अथवा किसी कबिने ठीक कहा है-- ' 


कहा करू धन है नहीं होता तो किस काम | 
जिनके हे उन सम कहा होत नहिं परिणाम |! 
भावाथे इसका यह हे--कोई मनुष्य मनमें सोचता है कि क्या 

करूं ? पासमें धन नहीं हे अन्यथा संसारमें अपूर्व दाल कर दीन 
दरिद्रोंको संतुष्ट कर देता परन्तु फिर विचारता है कि यदि धन होता 
भी तो किस कामका ? क्योंकि जिनके पास धन है क्‍या .उनके 
सद्श मेरे भी परिणाम न हो जाते ९? कहनेका तात्पये यह है कि 
यदि तुम्हारे पास धन होता तो इसी वरहके कार्योमें प्रवृत्ति तुम्हारी 
भी हो जाती परन्तु पासमें यथेष्ट पेसा नहीं अतः हमको ही शिक्षा 
देनेमें अपनी प्रभुता दिखाना जानते हो। अथवा किसीने 
ठीक कहा हे-- 

जो घनवन्त सो देय कुछ देय कहा घनदहीन । 

कहा निचोरे नग्न जन नहाय सरोवर कीन ॥!? 

अर्थात्‌ जो कुछ दे सकता है वह धनवन्त ही दे सकता हे जो 

धनहीन-दरिद्र हे वह क्‍या देगा ? जसे सरोवरमें स्नान करनेवाला 
नग्त जन वस्त्र न होनेसे क्या निचोड़ेगा ? अतः तुम्हारे पास कुछ 
पेसा तो है नहीं इसीलिये हमें शिक्षा देने आये हो | तुम्हारा भाग्य 
था कि हम जेसे वेभचशाली तुम्हें मिल गये थे, हम तुम्हें नाटक 
ही नहीं सब रस का आस्वादन करा देते, परन्तु तुम क्‍या करो 
भाग्य भी तो इस योग्य होना चाहिये। अब हमने यह निश्चय कर 
लिया कि तुम रसास्वादोंके पात्र नहीं |? 


१५२ मेरी जीवनगाथा 


लाछा प्रकाशचन्द्रजी जब इतना फट चुक्रे तब मेने कद्दा-- 
'छालाजी ! तुम बड़ी भूल कर रहे हो, इसका फल अत्यन्त ही 
कटुफ होगा, 'अभी तो तुम्हें नाटक की चाट छगी है कुछ दिन 
बाद वेश्या ओर मद्य की चाट लगेगी श्रोर तत्र तुम अपनी छुछ 
परम्पराकी रक्षा न कर सकोगे। बड़े बड़े राजा मद्दाराज्षा इन व्यस- 
नोंमें अनुरक्त होकर अधोगतिफ्रे भाजन हुए आप ते उनके समक्ष 
कुछ भी नहीं, क्‍या आपने चारुदत्तका चरित नहीं पढ़ा दे जो कि 
इस बिपयमें करोड़ों दीनारें खो चुक्रा था । हमें तुम्दार रूप ओर 
क्षान पर तरस पशआता है तथा झआापके बंश परम्परा की निर्मल 
फीर्तिका स्मरण होते ही एकदम खेद द्ोने लगता है । मनमें आता 
हे कि हे भगवन्‌! यह कया हो रहा है? हमारा आपसे कोई 
सम्बन्ध नहीं फिर भी मलुप्यताके नाते आपकी कुत्सित प्रवृत्ति 
देख उद्धिग्न दो जाता हूं साथ द्वी इस बातका भय भी लगता है कि 
आपके पृज्य पिताजी व भाई साहब क्या कहेंगे कि तुम वहां 
पर थे फिर चिरजीवी प्रकाशकों ऐसी प्रवृत्ति क्यों हुई ? अतः 
आप हमारी शिक्षा मानो या न मानो परन्तु आगमभमें जो लिखा 
है उसे तो म नो। छात्रोंका काम अध्ययन करना ही अुख्य हैं, 
नाटकादि देखकर समयको बरवाद करना छात्र जीवनका घातक 
है । तुम्हारी बुद्धि निर्मल हे, अभी वय भी छोटी है, अभी तुम 
समीचीन सागंमें आ सकते हो, अभी तुम्हें लब्जा हे, गुरुजीका 
भय है और यह भी भय है कि पिताजी न जान सके। खचेके 
लिये आपके पिताजी २४०) मासिक ही तो भेजते हैँ: पर तुम २५०) 
की एवजमें ५००) मासिक व्यय करते हो | यदि ऐसा न होता तो 
दो मासमें तुम्हें ५००) कर्ज कसे हो जाते १ तुमने हमसे उधार 
मांगे, यद्यपि भेरे पास न थे तो भी मेने वाईजी की सोनेकी सेकली 
गहने रख कर ५००) तुम्हें दिये फिर भी तुम निरन्तर व्यग्न रहते 
हो । अब दो मास हो गये तुम्हें ५०० ओर घाहिये तथा 
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बाईजी कहती हैं. कि भेया संकली छाओ अतः में भी असमंजसमें 
बड़ा हूँ । 


देवयोगसे उसी दिन लाला प्रक्राशचन्द्रका १०००) एक हजार 
रुपया आ गया, ५००) मुझे दे दिये में बाईजी की चिस्तासे 
उन्मुक्त हुआ । 


बातचीतका सिलसिला जारी रखते हुए मैंने फिर कहा-- 
“कहो प्रकाश ! अब कया इस कुठेव को छोड़ोंगे या गतेमें पड़ोगे ९? 
बहुत कुछ कहा परन्तु एक भी न सुनी ओर निरन्तर पतिरात्रि 
नाटक देखनेके लिये जाना और रात्रिके दो वजे वापिस आना 
यह उनका मुख्य कार्य जारी रहा । कभी कभी तो प्रातःकाल आदे 
_थे अतः अन्य पापकी भी शह्ला होने छगी ओर चह भी सत्य ही 
निकली । एक दिन में अचानक उनकी कोठरीमें पहुँच गया, उस 
समय आप एक खग्ल्ासमें कुछ पान कर रहे थे, मुझे देखते दी 
उन्होंने वह ग्छास गड्डा तट पर फेक दिया। मेने कहा--क्या 
था ९? आप बोले--'गुलाब शबेत था ।? मैंने कह्ा--फेकनेकी क्‍या 
आवश्यकता थी ९?” आप बोले--“उसमें कीड़ी निकछ आई थी ॥ 
मैंने कहा --'ठीक, पर ग्लास फेंकनेकी आवश्यकता न थी । आपने 
कुछ अभिमानके साथ कहा--हम छोग रईस हैं. ऐसी पर्बोह नहीं 
करते |? मैंने कहा--ठीक, परन्तु यह जो गन्ध महक रही है 
किसकी है ९? आप बोले--/तुम्हें यदि सन्देद्द हे तो पीकर देख छो, 
महाराज ! छाओ एक ग्लास शर्बंत गुलाब का इनको पिला दो, 
तब इनकी पता लग जावेगा क्या है १ यह जो सन्देह करते हैं, 
आज इन्हें जाने मत दो ।! 


में तो डर गया ओर पेशावका वहाना कर भाग आया, डस 
दिनसे छाला प्रकाशचन्द्रसे मेरा संसर्ग छूट गया। उसके वाद 
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उनकी जो अचम्धा हुई चष्ठ गुप्त नहीं। उनके पिता वे भाई सा 
ध्यादि सबको उनका कृत्य बिदित हो गया। उसी बंप उनको 
शादी राजा दीनदणाल जो नवाव देदराबादके यहां गहते थे उनके 
यहां हो गई । उनका घरित्र सधारनके लिये सत्र कुछ उपाय किये 
गये परन्तु सब विफल हुए। पघन्तर्म आप सहारनपुर पहुंच गये 
ओर वहां रहनेका जो महल था उसे छोड़कर एक सवतन्त्र भवनमें 
रहने लगे । 


जब एक बार में सहारनपुर ताला जस्बूप्रसाद जीकेय 
गया था तब्र अचानक आपस भटर हा गई, आप बलात्कार मुझ 
अपन भवनम ले गये ओर नाना प्रकारके उपालन्भ देने लगे-- 


तुम्हें उचित था कि हमें सुमाग पर लानेका प्रयत्न करते 
परन्तु तुमने हमारी उपेक्षा की । आज हमारी यद्द दशा हो गई कि 
हमारा १०००) मासिक व्यय हे फिर भी बत्रट्टि रहती है, ये 
व्यसन ऐसे हू. कि इनमें अरवॉकी सम्पत्ति त्रिा जाती 


मैंने कहा--मेंने तो काशीमें आपको वहुत ही सममराया था 
कि लालाजी | इस छुक्ृत्यमें न पड़ो परन्तु आपने एक न मानी 
और मुझे ही डाटा कि तुम लोग दरिद्र हो, तुम्हे इन नाटकादि 
रसोंका क्‍या स्वाद ? में चुप रह गया, भवितव्य दुर्निवार हे । 


मेरी बात पूरी न हो पाई थी कि लाल्ाजीने झट घोतलमेंसे 
कुछ लाल लाल पानी निकाढा और एक ग्लास जो छोटा सा 
था पी गये तथा मुमसे भी बलात्कार पीनेका आग्रह करने लगे । 
मैंने कहा--'भाई साहब ! मुझे दीघंशइ्ा जाना है जाकर आता 
हूं । उन्होंने कह्या--'अच्छा यहीं चले जाओ, में ज्ञोटा लेकर 
मय कपड़ेंके शोचग्रहकी ओर जाने लगा, देखते ही आपने टोका 
'भले मानुप ! कपड़ा तो उतार दे / मैंने कहा-'जल्दी जाना है ॥? 


लाला प्रकाशचन्द्र रईस श्ण्ण 


इत्यादि कहकर मैंने जोड़ा तो वहीं छोड़ा ओर शीघ्र शीघ्र 
चलकर दरवाजे तक आया वहां छोटा छोड़ा ओर श्री छाछा 
जम्बूप्रसादजी रईसके घर सकुशल पहुंच गया । 

टालाजीने हांफते देखकर कहा-'भयभीत क्‍यों हो १ मैंने 
आयद्योपान्त सब समाचार सुना दिया। छालाजीन उसी समय 
बादासका रोगन शिरमें सलवाया ओरं कहा कि अब आइन्दह 
भूलकर भी उस ओर न जाना । 


मैंने कहा--'श्री जिनेन्द्रदेवके घर्मका प्रसाद था जो आज बच 
गया अब कदापि उस सागेसे न निकल्लंगा ।! मनमें आया कि 'हे 
भगवन्‌ | तुम्हारी महिमा अपार है । यद्यपि आप तटस्थ हैं. तथापि 
आपके नामके प्रसादसे ही में आज पापपट्टसे लिप्त नहीं हुआ ।' 


कहनेका तात्पर्य यह 'है कि जो मनुष्य बालकपन 
अपनी प्रवृत्तिको सुमागं पर नहीं छाते उनकी यही गति होती ह 
जो कि हमारे अभिन्न मिन्रकी हुई। मां वाप सहस्नों-छा्खों रुपया 
बालक बालिकाओंके विवाह आदि कार्यामें पानीकी तरह वहा 
देते हैं. परन्तु जिसमें उनका जीवन सुखमय बीते ऐसी शिक्षामें 
पेंसा व्यय करनेके लिये कृपण द्वी रहते हें यही कारण है कि 
भारतके बालक प्रायः वालूकपनसे ही कुसंगतिमें पड़कर अपना 
सर्व॑स्‍्व नष्ट कर लेते हैं। इस विपयमें विशेष लिखकर पाठकोंका 
समय नहीं लेना चाहता । 

अन्तमें छाला प्रकाशचन्द्रजीका जीवन राग रड़में गया, आपके 
कोई पुत्र नहीं हुआ। इस प्रकार संसारकी दशा देखकर उत्तम 
पुरुषोंकी उचित हे कि अपने वालकोंको सुमार्ग पर छानेके लिये 
स्कूली शिक्षाके पहले धार्मिक शिक्षा दें और उनकी कुत्सित प्रदत्त 
पर प्रारभसे ही नियन्त्रण रखें। अस्तु, 





३४ 
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में श्रीशाखीजीस न्यायशासत्रका पअध्ययन करने छगा। अष्ट 
सहस्री ग्रन्थ, जो कि देवागम स्तोत्रपर श्री अकलट स्वामी विरचित 
आठ सो ( अषप्टशती ) भाष्यके ऊपर श्रीविद्यानन्दि स्रामी कृत 
आठ हजार श्छोकमिं गम्भीर चिशद विवेचनके साथ शआप्त भग- 
वानके रवरूपका निणेय है, पढ़ने छगा। मेरी इस ग्रन्थके ऊपर 
महती रुचि थी | उसके ऊपर लिखा है । 


ओ्रोतवग्याप्रतहस्री श्रतेः किमन्य: सदस्नसंख्याने: । 

बिज्ञायेत यंत्र. रवसमयपरसमयसद्भधावः ॥7 

जिसके ऊपर श्री यशोविजय उपाध्यायने लिखा है कि 

'विपमा अषप्टसदस्नी अप्टतहस्रेविंवेच्यते!--- 

श्रीशासत्रीजीके अनुप्रहसे मेरा यह ग्रन्थ एक ब्में पूर्ण हो 
गया | जिस दिन मेरा यह महान्‌ ग्रन्थ पूर्ण हुआ उसी दिन मैंने 
श्रीशासत््रीजीके चरण कमलोमें ५००) की एक हीराकी अंगूठी भेंट 
कर दी श्रीयुत पृज्य शाख्रीजीने बहुत ही आग्रह किया कि यह क्‍या 
करता है ? तू मामूली छात्र हे, इतनी शक्ति तुम्हारी नहीं जो 
इतना दान कर सको, हमारी अवस्था अंगूठी पहिननेकी नहीं -- 
इत्यादि बहुत कुछ उन्होंने कहा परन्तु में उनके चरणोंमें लोट 
गया, मैंने नम्र शब्दोंमें कहा कि महाराज ! आज मुझे इतना हपे है 
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कि मेरे पास राज्य होता तो मैं उसे भी आपके चरणोंमें समर्पित 
कर ठृप्त नहीं होता अतः आशा करता हूं कि आप मेरी इस तु 
मेंटको अवश्य ही स्वीकृत कर ले अन्यथा मुझे अत्यन्त संक्‍्लेश 
होगा । भेरा आग्रह देखकर श्रीमान्‌ शाद्वीमीने यद्यपि अंगूठी 
ले छी परन्तु उनका अन्तरज्ग यही रहा कि यह किसी तरह वापिस 
ले लेता तो अच्छा होता । 


इन्हीं दिनों भारतके नररत्न श्रीमाल्वीयजी द्वारा हिन्दी 
यूनीवरसिटीकी स्थापना हुई उसमें सर्व दशनोंके शास्रोके पठन 
पाठनके लिये बड़े बड़े द्ग्गिज विद्वान रक्खे गये। शाल्वीजी 
महाराज संस्कृत विभागके प्रिन्सपल हुए। उन्होंने श्रीमालवीयजीसे 
कहा कि जब इस यूनीवरसिटीमें सब मतोंके शास्त्रों के अध्ययनका 
प्रबन्ध है तब एक चेयर जनागमके ग्रचारके लिये भी होना चाहिये। 
- श्रीमाठलबीयजीने कहा--'अच्छा सोनेटमें यह प्रस्ताव रखिय 
जो निर्णय होगा वह किया जावेगा 7 सीनेटकी 'जिस दिन 
बेठक थी उस दिन. शाल्रीजीने कहा--(पुस्तकें लेकर तुम भी 
देखने चलो |? 


मैं पुस्तकें लेकर शासत्रीजी महाराजके पीछे पीछे चलने लगा। 
बीचमें एक महाशयते जो बहुत ही बृहत्काय एवं सुन्दर शरीर थे 
तथा सीनेटके भवनकी ओर जा रहे थे मुझसे पूछा 'कहां जा 
रहे हो ? मैंने कहा--महाचुभाव ! में श्री शास्तीजीकी आत्ासे 
जनन्यायकी पुस्तकें लेकर कमेटीमें जा रहा हूं, आज वहां इस 
विषयपर ऊहापोह् होगा ।! आप वोले--यद्यपि जनघम के अनुकूल 
प्रायः बहुत मेम्बर नहीं हे फिर भी सें कोशिश करूंगा कि जना- 
गमको पंठन पाठनमें आना चाहिये क्योंकि यह मत अनादि है 
तथा इस मतके अनुयायी बहुत ही सचरित्र होते हूँ ।...इस मतके 
माननेवालोंकी संख्या चूकि अल्प रह गई है इसीलिये यह सब 


१०८ भेरी जीवनगाथा 


कल्याणप्रद धोता दुआ भी प्रसारम नहीं आ रहा है?... इत्यादि 
कहनेक बाद मुझभस कद्दा--चलो ।? 


में भवनके अन्दर पहुँच गया, पुस्तकें मेज पर रख दीं ओर 
में शास्त्रीजीकी आ्राधशानुसार एक बेंच पर बंठ गया। मीरटिंगकी 
फारंवाई प्रारम्भ हुई, महाराज मालबीयजी भी उस सभामें 
विराजमान थे | डाक्टर गद्गनानाथ का, डाक्टर भगवानदासज्जी 
साहब तथा अन्य बढ बड़े विद्वान भी उस समितिमें उपस्थित थे। 
जो महाशय मुझे मार्गमं मिल्ले थ वे भी पहुँच गये। पहुंचते ही 

न्ीनि सभापति महादयस कहा कि आज की समभामे अनेक 
विपयों पर विचार होना है, एक विपय जेनशाश्रेका भी ह 'सूची- 
कटाहनयायेन! सब प्रथम इसी व्रिपय पर विचार हो जाना अच्छा 
है क्यांकि यह विपय शीघ्र ही हो जावेगा ओर यह छात्र जो कि 
पुस्तकें लेकर आया है चला जावेगा। चूंकि यह ज॑न छात्र है अतः 
रान्निको नहीं खाता दिनको ही चले जानेमें इसका भोजन नहीं 
पकेगा 7 पत्मचात्‌ श्रीक्रम्मादासजी णाखीसे आपने कहा 'अच्छा 
शार्साजी | आप वतलाइये कि प्रवेशिकार्म पहले कोनसी पुस्तक 
रकवी जावे ९! शाम्रीजीने न्‍्यायदीपिका पुम्तक लेकर आपको दो । 
आपने उस समितिमें जो विद्व/न्‌ थे उन्हें देते हुए कहा--'दिखिये 
यह्‌ पुस्तक केसी है ? क्‍या इसके पढ़नेसे छात्र मध्यमाके विषयोंमें 
प्रवेश कर सकेगा ?! पण्डित महाशयने पुस्तकको सरसरी दृष्टिसे 
अद्योपान्त देखा ओर ५ मिनटक्रे वाद मेजपर रखते हुए कुछ 
अरुचिसी प्रकट की | आपने उपस्थित महाशर्योंसि पूछा-'क्या वात 
हे ९ क्या पुम्तक ठीक नहीं है ९? पण्डितजी बोले--' पुस्तक तो उत्तम 
है, इसका विपय भी प्रथमाके योग्य है ओर इसे पढ़नेके अनन्तर 
छात्र मध्यमामें अच्छी तरह प्रवेश भी कर सकेगा परन्तु इ 
ग्न्थकारने जो कुछ लिखा हे वह अत्यन्त सरल भापामें लिखा है 
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अतः इससे छात्रको भन्थ लगानेकी व्युत्पत्ति देरसे होगी।” इसके 
बाद जो महाशय मुझे लाये थे वे हंसते हुए बोले 'पण्डितजी ! आप 
जानते हैं आजकल उसी पुस्तकका महान आदर होता है जिसमें 
विषय अत्यन्त सरल भाषामें समझाया जाता है। आपके कहनेसे 
विद्त हुआ कि यह पुस्तक सरल भाषामें लिखी गई है अतः अवश्य 
ही आदरणीय है । कहिये मालबीयजी। प्रारम्भमें तो छात्रोंको 
ऐसी ही पुस्तकोंका अध्ययन कराना चाहिये क्‍योंकि प्रथम अवस्थामें 
छात्रोंकी बुद्धि सुकुमार होती है। पुस्तक जितनी सरल भ.पामें 
होगी छात्र उतने ही जल्दी व्युत्पन्न हो सकेगा। अपदार्थ नहीं 
होना चाहिये।?. .इस प्रकार ५ सिनटकी वहसके वाद प्रथम 
'परीक्षामें वह पुरतक रखी गई । इसके वाद १५ मिनट ओर बहस हुई 
'होगी कि उतनेमें ही शास्त्री परीक्षा तकका कोर्स निश्चित हो गया । 
पाठकोंको यह्‌ उत्कण्ठा हगी कि वे महाशय कोन थे ? जिन्होंने 
कि जेन ग्रन्थोंके विषयमें इतनी दिलचस्पी छी । वे महाशय थे 
-श्रीमान स्वर्गीय मोत्तीछ/छजो नेहरु जिनके कि सुपुत्र जगर्प्रस्यात्त 
श्रीजवाहरढालरूजी नेहरू आज भारतकऊे सिरतज हैं । 
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सहसूनामका अज्भूत प्रभाव 


संचत्‌ १९७७ की बात हैं| में श्री शासरोजी मद्ोदयसे न्‍्याव- 
शाशक्षका अध्ययन विश्वविद्याल्यमं करने छगा और वबह्ठांकी 
शा््रीय परीक्षाका छात्र द्वो गया। दो वर्षके अध्ययनके वाद 
शास्त्री परीक्षाका फार्म भर दिया । 

उन्हीं दिनों हमारे प्रान्नके छलितपुर नगरमें गजरथ महोत्सव 
था अतः फार्म भरनेके वाद वहां चला गया । बादमें दो स्थानेमें 
ओर भी गजरथ थे इस तरह दो माससे अधिक समय लग गया । 
यही दिन अभ्यासके थे, शासख्राजी महाराज बहुत ह्ी' नाराज 
हुए | बोले- -यह्‌ तुम्नन क्‍या किया ?? मेंने कहा-महाराज़ ! 
छपराध तो मद्दान हुआ इसमें सन्देह नहीं, यदि आज्ञा हो तो 
परीक्षामें न वेट्' । शास्त्रीजी बोले--'कितने परिश्रमसे तो जेन 
शास्त्रके न्यायग्रन्थोंका यूनिवरसिटीमें प्रवेश कराया ओर फिर 
कहता दै--परीक्षामें न बढ गा ।? मैंने कद्दा-'जो आज्ञा | उन्होंने 
आश्ञीबोद देते हुए कह्य कि अच्छा परिश्रम करो विश्वनाथ 
भला करेगा । 


बीस दिन परीक्षाके रह गये थे, कई अन्थ तो ज्योंके त्यों 
सन्दूकमें रखे रहे जेसे सन्‍्मतितक आदि। फिर भी पंरीक्षाका 
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साहस किया। भेरा यह काम रह गया कि प्रातःकाल गड़ास्तान 
करना, वहांसे आकर श्री पाश्व॑प्रशुके दशत करना, इसके बाद 
महामन्त्रकी एक माछा जपना इसके अनन्तर सहखनामका पाठ 
करना फिर पुस्तकोंका अवछोकन करना इसके वाद भोजन करना 
और फिर सहखनामका पाठ करना इसी प्रकार सायंकाछकों 
भोजन करना पश्चात्‌ गड़ा तटपर श्रमण करना ओर बहींपर महा- 
मंत्रकी माछा करनेके बाद सहस्ननामका पाठ करना | इस तरह 
पन्‍्द्रह दिन पूर्ण किये । 

सम्बत्‌ १६८० की बात है कि जिस दिन परीक्षा थी उस दिन 
प्रातःकाल शोचादिसि निबृत्त होकर श्री मन्दिरजी गये और श्री 
पाश्वंप्रशुके दर्शन कर सहख्ननामका पाठ किया पश्चात्‌ पुस्तक 
लेकर परीक्षा देनेके लिये विश्वविद्यालय चले गये । मा्गमें 
पुस्तकके ५-६ स्थछ देख लिये। आठ बजे परीक्षा प्रारम्भ हो 
गई, परचा हाथमें आया, श्रीमहामन्त्रके अ्रसादसे पुस्तकके जो 
स्थल मार्गमें देखे थे वे ही प्रश्न पत्रमें आ गये। फिर क्‍या था? 
आनन्दकी सीसा न रही । तीन घण्टा तक अश्नोंका अच्छे प्रकार 
उत्तर लिखते रहे अनन्तर पाठशाढामें ञआआ गये। इसी पकार 
आठ दिनके परचे आनन्द्से किये ओर परीक्षाफलकी वाट जोहने 
लगे । सात सप्ताह बाद परीक्षाफल निकला, मैंने वड़ी उत्सुकताके 
साथ शास्त्रीजीके पास जाकर पूछा-'मद्दाराज ! क्या में पास 
हो गया ९? महाराजजीने बड़ी प्रसन्‍नतासे उत्तर दिया-- 


अरे वेट | तेरा भाग्य जबर्दस्त निकला, तू फर्व्ट डिवोजनमें उत्तीर्ण 

हुआ, अरे इतना ही नहीं फर्ट पास हुआ, तेरे ८०० नम्बरोंमें ६४० 

नम्बर आये, झत्र तू शातह्माचार्य परीक्षा पात कर, ठ॒के २५) मासिक 

छात्रवृत्ति मिलेगी। में बहुत ही प्रसन्‍न हूँ कि मेरे द्वारा एक वेश्य छात्रको 

यह सम्मान मिला । अब वेश १ एक बात मेरी मानना, शालाचार्य 
११ 


१६२ मेरी जीवनगाथा 


ऊ 


परीक्षाका अ्न्यात करना इतनेमें ही संतोष मत कर लेना, तेरी बुद्धि 
घुणिक है, छणिक ही नएी फोमल भी है, वे अत्येकके अभाव श्र जाता 
है अ्रत) मेरी यह श्राजा है कि स्व तुम बालक नहीं, कुछ दिन के 
याद फार्यच्षेन्रमें झ्ाश्रोगे इससे चित्त को स्थिर बर कार्य करी |! 

म प्रणाम कर स्थान पर आ गया, फ्वीन्स काठेज बनारसकी 
न्याय अध्यमा तो में पदले द्वी संग्रत १९६४म उत्तीर्ण हो चुका 
था अतः आचार्य प्रथम खण्डके पढ़नेकी फोशिश करने छगा । 


३२६ 
बाईजीके शिरइशूल 


मुर्के कोई व्यमता नहों, आनन्दसे पठन पाठन हो. ..इस 
अभिप्रायसे बाईजी भी बनारसके भेलूपुरमें रहा करती थीं । 
उनकी ऋृपासे मुझे आर्थिक व्यग्रता नहीं रहती थी तथा भोजना- 
दिक व्यवस्थाकी भी आकुल्ता नहीं करनी पड़ती थी। यह सच 
सुभीता होनेपर भी ऐसा कठिन संकट उपस्थित हुआ कि बाईजी 
के मस्तकमें शूछवेदना हो गई ओर इसी वेदनासे उनकी आंखमें 
मोतियाविन्द भी हो गया इन कारणोंसे चित्तसें निरन्तर व्यग्रता 
रहने लगी । 


बाईजी बोलीं--“भेया ! व्यश्न मत हो, कमका विपाक है, जो 
किया है उसे भोगना ही पड़ेगा-।' मैंने कहा--'बाईजी | यहां पर 
एक डाक्टर आंखके इलाजसें चहुत ही निपुण हैं, वे महाराज 
काशीके डाक्टर हैं, उनके सकान पर लिखा हे कि जो घर 
पर आंख दिखावेगा उससे फीस न छी जावेगी ? बाईजीने कहा- 
सेया ! यह सत्र व्यापारकी नीति है, फेचछ अपनी प्रतिष्ठाके 
लिये उन्होंने वह लिख रक्खा है, मेरा विश्वास हे क्लि उनसे 
कुछ भी लाभ न होगा ।? 

मैंने बाईजीकी बात न मानी ओर तांगा कर उन्हें डाक्टर 
साहबके घर ले गया । डाक्टर साहवने ५ सिनट देखकर एक 
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परपा लिख दिया ओर कहा नीच अस्पत्ताल्से दवा हो लो। मेंने 
कहा--चलो, दवाई तो मिल जावेगी | नीचे आया; कम्पोटरकों 
दवाका परचा दिया | उसने एक झीशी दो और कहा “१६) इसका 
मूल्य है लाओ । मेने कहा--वाहर तो लिखा ८ कि डाक्टर 
साहब मुफ्तमे नेत्रोंका इल्शज करते हूं, यह रुपया किस बातके 
लेते हो ?! कम्पोटर महोदय दृढताके साथ बोले-'यदी तो लिखा 
६ कि डावटर साहब बिना फीसके इलाज करते ६ यह तो नहीं 
लिखा कि विना कीमत दवाई देते हैं । यदि तुम डाक्टर साहब 
को घर पर घुलाते तो १६) फीस, २) बग्घी भाड़ा तथा दवाईका 
दाम तुम्हें लगता । यहां आनेसे उत्तना छाभ तो छुम्हें हुआ कि 
१८) तुस्दारे बच गये आर दवाई लानेके लिये बाजार जाना 
पड़ता वह समय वचच गया, अपना भाग्य समभो कि तुम्हें यह 
सुभीता नसीब हो गया । अब हमें घात करनेका समय नहीं अन्य 
कार्य करना है दवाई लेकर जाओ आर २६) हमें दो । 


मेंने चुपचाप उन्हें १६) दे दिये ओर वाईजीको लेकर भेलू- 
पुर चला आया । दंवका विशेष कोप कि हमारा पढ़ना लिखना 
छूट गया । हम संतोपके साथ वाईजीकी चंयावृत्त्य करनेमें समय 
का सद॒पयोग करने छगे ।' 

बाईजीकी धीरता सराहूुनीय थी, यही कारण था कि इस 
वेदना कालमें भी सामायिक समय पर करना, नित्य नियममें 
जितना काल स्वस्थ अवस्थामें छगाती थीं उससे न्यून एक मिनट 
भी न लगाना, किसीसे यह नहीं कहना कि हमको वेदना है 
ओर पूर्व तरह हँस मुख रहना आदि उनके कार्य ज्योंके त्यों 
धात्य रहते थे । 

एक दिन बोलीं--विटा हमको शूलकी वेदना बहुत है अतः 
यहांसे देश चलो,चहां पर इसका प्रतिकार अनायास हो जायगाए 


मर 523. 


बाईजीके शिरह्शूल १६६ 


5 
हम श्री बाईज्ीको लेकर वरुआसागर आगये। यहां पर एक 
साधारण आदमीने किसी वनस्पतिकी जड़ छाकर दी और कहा 
इसे छेरीके दूधमें घिस कर, लगाओ, शिरकी वेद्ना इससे चली 
जावेगी । ऐसा ही हुआ कि उस दवाईके प्योगसे शिरोवेदना 
तो चली गई परन्तु आंखका मोतियाविन्द नहीं गया । 


अन्तमें सबकी यही सम्मति हुई कि मांसी जाकर डाक्टर 
को आंख दिखा लाना चाहिये । 


की । 
बाईजीका स्वाभिमान 


श्री सरराफ मूलचन्द्रजी का जो कि एक छसाधारण व्यक्ति थे 
हमारे साथ घनिष्ठ प्रेम हो गया । उनके संखगेसे हमें कोई प्रकार 
का कष्ट न रहा । आप साहकार थे, साहकार द्वी नहीं जमींदार 
भी थे। आपको रुचि धममें सम्यक प्रकारसे थी। प्रतिदिन 
प्रातःकाल श्री जिनेन्द्रकी पूजा करना अनन्तर एक धण्टा शात्र- 
स्वाध्यायमें ठगाना यह आपका नियमित काय था। 


बाईजीके दिन भी आनन्दसे जाने लगे। यद्दांपर नन्दकिशोर 
अलया एक चिलक्षण बुद्धिका पुरुष था, बड़ा ही धर्मात्मा जीव 
था। श्री कामताप्रसादजी जो कि बाईजीके भाई थे बढ़े ही 
सज्जन-धार्मिक व्यक्ति थे तथा श्री गुलाबचन्द्रजी जो बाईजीके 
सम्बन्धी थे बहुत ही योग्य थे। आपको पद्मपुराणके उपाख्यान 
प्रायः कण्ठस्थ थे । इन सबके संपर्कसे धसंध्यानमें अच्छी तरह 
काल जाने लगा परन्तु वाईजीकी आंखमें जो भोतियाविन्द हो 
गया था बह ज्योंका त्यों था अतः चिन्ता निरन्तर रहती थी । 
बाईजीका कहना था कि बेटा ! चिन्ता मत करो, पुरुपार्थ 
करो, नेत्र अच्छा होना होगा हो जावेगा, चिन्तासे क्या लाभ ? 
भांसी चलो, निदान, हम, सराफ तथा कामताप्रसादजी बाईजी 
फो लेकर कसी गये ओर बड़ी अस्पतालमें पहुँचे। वहांपर एक 
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बंगाली डाक्टर आंखके इलाजमें बहुत ही निपुण था उसे वाईजी 
की आंख दिखलाई, उसने १० मिनटसें परीक्षा कर कहा कि 
मोतियाबिन्द हे निकल सकता है, चिन्ता करनेको काई बात नहीं, 
१० दिचमें आराम दो जावेगा, हमारी ५०) फोस छगेगी, यदि 
यहां सरकारी वॉडंमें न रहोगे तो ५) रोज किरायेपर एक बंगला 
मिल जायगा १४ दिन के ७०५) हछगेंगे तथा एक कंपोटर को 
१५ द्निको १५) फीस प्थक्‌ देना पड़ेगी । 

सरोफने कहा-- कोई बात नहीं, कबसे आ जावें ?? उसने 
कहा--कलसे आ जाओ ॥? 

यह सब तय होनेके वाद जब हम लोग 'चलनेको तैयार हुए 
तब डाक्टर साहब बोले--हसारा भारतवर्ष बहुत चालाक हो 
गया हे / मैंने कहा--“डाक्टर साहब इस अनवसर कथाका यहां 
क्या अवसर था | यहां तो आंखके इलाजकी बात थी यह कहां 
की बलछाय कि भारतवर्ष वड़ा चालाक है 7 

डाक्टर साहब बोले--'हम तुमको समझाते हैं, हमारा 
कहना अनवसर नहीं, तुम व सरोफजनी वाईजीका इलाज कराने 
के लिये आये, बाईजीके चिन्दरसे यह प्रतोत होता हूँ कि इनके 
पास अच्छी सम्पत्ति होनी चाहिये परन्तु वे इस प्रकारका वद्ध 
पहिन कर आई कि जिससे दूसरेको यह निम्चय हो सके कि इनके 
पास कुछ नहीं. ऐसा असदूव्यवहार अच्छा नहीं ।” 

बाईजी बोलीं--भैया डाक्टर ! क्‍या यह नियस हे कि जो 
रूपवान्‌ हो उसके पास धन भी हो पर यह कोई सिद्धान्त नहीं 
है । धनाढ्य ओर रूबवत्ताकी कोई व्याप्ति भी नहीं है अतः आपका 
ज्ञान दष्ति हैं । अब हम आपसे ऑपरेशन नहीं कराना चाहते 

धा रहना अच्छा परन्तु लोभी आदमीसे ऑपरेशन कराना 
अच्छा नहीं | 


है 
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डाक्टर साहधवने बहत कुछ कट्टा परन्तु बाईजीने ऑपरेशन 
फराना स्वीकार नहीं किया। श्र॑मूलनन्द्रजी सरोफने भी बहुत कुछ 
कहा परन्तु एककी ने चली आर वाईजी बहांसे जषेत्रपाल-ललित- 
पुर को प्रस्थान कर गई और थद्द नियम किया कि श्री अभिनसदन 
स्वामीका दृंन-पूजन कर ही अपना ज़न्स विताबग। यद्दि कोई 
निमित्त मिला तो ऑपरेशन करा लेबंग अन्यथा एक जन्म एसी 
ही पमवस्थामें यापन करेंगे । 


इ्द 
वाईजीका महान्‌ तचज्ञान 

क्षेत्रपाल पहुँचकर वाईजी आनन्दसे रहने लगीं, पाससें 
ननदकी लड़की थी जो उनकी वेयाबृत्य करती थी। वाईजीकी 
दंनिक चयो इसप्रकार थी--'प्रातः काछ सामायिक करना उसके 
वाद शोचादिसे निवृत्त होकर श्री अभिनन्‍्द्न स्वामीके दर्शन 
करना ओर वहीं एक घण्टा पाठ करना पश्चात्‌ वन्दना करके 
१० बजे निवास स्थान पर आकर भोजनसे निवृत्त हो आराम 
करना फिर सामायिकादि पाठ करके स्वाध्याय श्रवण करना 
अनन्तर शान्ति रूपसे अपने समयकी उपयोगिता करनेमें तत्पर 
रहना पश्चात्‌ सायंकालकोी सासायिक आदि क्रिया करना यदि 
शास्र श्रवणका निंमित्त मिल जाय तत्र एक घण्टा उसमें लगाना 
अनन्तर निद्रा लेना । 


उन्होंने कभी किसीसे यह नहीं कहा कि हमें बड़ा कष्ट है 
ओर न देनिकचयामें कभी शिथिलता की | वे एक दिन सन्द्रिजीसे 
आ रहीं थीं कि मागमें पत्थरकी ठोकर लगनेसे गिर पड़ीं, सेठ 
सथुरादासजी टडया जो कि प्रतिदिन ज्षेत्रपाछ॒ पर श्री अभिनन्दन 
स्वामीकी पूजा करनेके लिये आते थे वाईजीको गिरा देख पश्चा- 
ताप करते हुए बोले--क्यों बाईजी चोट छग गई ? वाईजी 
हँसती हुई बोलीं--'सेया ? थोड़ी दिनकी अंधी हूँ यदि बहुत 
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दिनकी होती तब कुछ पअन्दाज शोता !! कोई चिन्ताकी बात 
नहीं, जो अजन किया दे बह भागना ही पदुगा, इसमें खेद 
करना व्यय है, आप ता विवेकी £--शागमके रसिक ं। देखों 
श्री कातिकेय गुनिने श्री कारतिकेयालुप्रेक्षाम लिखा है 


“अं जस्स जरिए देसे जेग विद्णण जग्दि कालग्दि | 
गाद जिशण शियद जग्म वा अगर व मग्ण॑ वा ॥ 
त तस्स तरि्ट देसे तेण विद्वगेण तमि सालस्दि | 
को सकक्‍कद चालेदु इंदो वा अद्द जिशिदों वा ॥! 


जिस जीवफे जिस देश ओर कालमें जिस विधानकर जन्म 
तथा मरण उपलक्षणसे सुख, दुःख, रोग, शोक, हप, विषाद आदि 
श्री जिनेन्द्र भगवानने देखा ६ वह सब उस क्षेत्र तथा उस काल 
में उसी विधानसे होवेगा--उसे मेटनेको पर्थात अन्यथा करने 
को कोई समथ नहों, चाहे इन्द्र हो अथवा तोथकर दो, कोई 
भी शक्ति संसारमें जन्म, मरण, सुख, दुःख आदि देनेमें समर्थ 
नहीं |? इसोसे श्री कुन्दकुन्द स्वामीने समयसारके वन्धाधिकारमें 
लिखा हे--- 
जो मण्णदि हिंसामि व हिंतिज्जामि परेदि तत्तेद्दि | 
सो मृढो अण्णाणी णाणी एतो दु विवरीदों ॥? 


"जो यह मानता है कि में परकी हिंसा करता हूँ अथवा पर 
जीवोंके द्वारा में मारा जाता हूँ वह मूढ़ है, अक्षानी एसा 
श्री जिनेन्द्रदेवका आगम हे ओर ज्ञानी इसके विपरीत हैं! 
इसी प्रकार जो ऐसा सानता हे कि में पर जीवॉको जिलाता हूं 
तथा पर जीवोंके द्वारा में जिलाया जाता हूं. वह भी मूढ़ हे 
ज्ञानी हे परन्तु ज्ञानी जीवकी श्रद्धा इससे विपरीत है । 
भावार्थ यह हे कि न कोई किसीका सारनेवाला है ओर न कोई 
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किसीका जिलानेवाला है अपने आयुकमंके उदयसे ही प्राणियां 
का जीवन रहता है और उसके क्षयसे ही मरण होता हू । निमित्त 
कारणकी अपेक्षा यह सब व्यवहार हे तत्त्वद्ृष्टिसे देखा जावे तो न 
कोई मरता है न उत्पन्न होता है। यदि द्रव्यदष्टिसे विचार करो 
तब सब द्रव्य स्थिर हैं. पर्योयदृष्टिसे उदय भी होता है ओर 
विनाश भी । जेसा कि श्री समन्तभद्र स्वासीने कहा है-- 

ध सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्‌ । 

व्येट्युदेति विशेषात्ते सहैकत्नोद्यादि सत्‌ ॥? 


जब कि इसप्रकार वस्तुकी परिस्थिति है. तब छुःखके समय 
खेद करना व्यर्थ ही है | क्या आपने श्री समयसारके कलरूशामें 
नहीं पढ़ा ! 


सर्वे सदैव नियतं भवति स्वकीय- 
कर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यम्‌ । 
अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य 
कुर्यात्पुमान्मरणजीवितदुःखसी जूयम ॥? 

'सम्पूर्ण प्राशियोंके मरण, जीवन, दुःख ओर सुख जो छुछ 
भी होता है वह सव अपने कर्म विपाकसे होता है । जो- मनुष्य 
' ऐसा मानते हैं कि परसे परका मरण जीवन सुख ओर ढुः्ख 
होता है वे सब अज्ञानी हैं / भावार्थ यद्द है कि न तो कोई किसी 
का रक्षक है न भक्षक है | तुम्हारी जो यह मान्यता हे कि ह्‌ 
सब कुछ कर सकते हैं. यह सब्र अज्ञानकोी महिमा है । यह जीव 
अनादि काछसे पर्यायको ही अपना मान रहा हैं. जो पर्यौथ पाता 
है उसीमें निजल्व कल्पना कर अहस्वुद्धिका पात्र होता हे ओर 
उसी अहम्बुद्धिसे पर पदार्थ ममता कर लेवा है । जो पदाथ 
अपने अनुकूल हुए उन्हें इष्ट और जो प्रतिकूल हुए उन्हें झनिष्ट 
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मानकर :ष्ट पदाथकी रक्षा ओर अनिष्ट पदावथ की करल्षामम व्यप्र 
रहता है । 

बाईजीका तत्त्वशानपूणु उत्तर सुनकर श्री सेठ मधुरादासजी 
दंग रह गये | सेठजीको उत्तर देनके बाद वार्टजी श्थपने स्थानपर 
आई ओर भोजनादिसे निवृत्त हाकर मध्यान्दकी सामाग्रिकके 
ध्नन्तर मुमसे बोलीं--'वेटा ! अभी हमारा असाताका उदय है, 
अतः सोतियाविन्दकी ओपधि व ऑपरेशन न द्वोगा छुम मेर 
पीछे अपना पढ़ना न छोड़ो आर झीखघ ही बनारस चले जाओ 7? 


मेंने कदहा--वबाईजी ! मुझे घिफार हें कि आपकी एसी 


शअबसस्‍्थामें जब कि आंखोंसे दिखाता नहीं में धचनारस चला 


जाऊं | यद्यपि में आपकी कुछ भी वयाधघृत्त्य नहीं कर सकता 
पर कमसे कम स्वाध्याय तो आपके समक्ष कर देता हूं ।” 

उन्होंने उपेक्ताभावसे कहा--“यह सब ठीक है पर यह काम 
तो पुजारी कर देवेगा तुम विल्म्ब न करो ओर शीघ्र बनारस 
पत्ते जाओ परीक्षा देकर आ जाना | 


मैं बाईजीके विशेष आग्रहसे चनारस चला गया ओर श्री 
शास्त्रीजीसे पू्वंबत््‌ अध्ययन करने लगा परन्तु चित्त बाईजीकी 
वीमारीमें था अतः अभ्यासकी शझिथिलता रहती थी फल यह ' 
हुआ कि में परीक्षामें अनुत्तीण हो गया। परीक्षा देनेके वाद 
शीघ्र ही में ललितपुर छोौट आया । 


ह ३६ 
डाक्टर या सहृदयताका अवतार 
एक दिन बाईजी बगीचेमें सामायिक पाठ पढ़नेके अनन्तर--- 


(राजा राणा छुत्रपति हाथिनके असवार। 
मरना. सबको एक .दिन अपनी अपनी बार ॥' 


आदि बारह भावना पढ़ रहीं थीं अचानक एक अंग्रेज जो 
उसी बागमें टहूछ रहा था उनके पास आया ओर पूछने छगा--- 
पुम्त कोन हो! बाईजीने आगन्तुक महाशयसे कहा--'पहले आप 
बताइये कि आप कोन हैं १ जब सुझे निम्वय हो जावेगा कि आप 
अमुक व्यक्ति हैं. तभी में अपना परिचय दे सकूंगी |” आगन्तुक 
सहाशयने कहा--हस मांसीकी बड़ी अस्पतालके सिविलसजंन 
हैं, आंखके डाक्टर हैं ओर लन्दनके निवासी अंग्रेज हैं । 
बाईजीने कहा--'तब मेरे परिचयसे आपको क्या लाभ ९! उसमे 
कहा कुछ लाभ नहीं परन्तु तुम्हारे नेत्रोंसें मोतियाविन्द हो गया 
है एक आंखका निकालना तो अब व्यर्थ हैं क्योंकि उसके देखनेकी 
शक्ति नष्ट दो चुकी है पर दूसरो आंखसमें देखनेकी शक्ति हे उसका 
मोतियाविन्द दूर होनेसे तुम्हें दीखने छंग्रेगा |” 

अब बाईजीने सेउ अपनी आत्मकथा सुनाई, अपनी द्वव्यकी 
व्यवस्था, धमीचरणकी व्यवस्था आदि सब कुछ उसे सुना दिया 
ओर भेरी ओर इशारा कर यह भी कह दिया कि इस वाल्ककों 
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डे ० 


में पाल रही हूँ तथा इसे धमंशास्त्र पढ़ानेके लिये बनारस रखती 
हूँ में भी वहां रदती थी पर आंख खराब हो जानेसे यहां चढो 

उसने पूछा--ुम्दारा निबीह केस द्वोता है ९! बाईजीने 
कहा--'मेरे पास १००००) रुपये हैं उसका १००) सासिक सूद 
आता है उसीमें मेरा, इस छड़कीकरां, इसकी मांका और इस 
बच्चेका निर्बाद्द हाता है। आंधके जानेसे मेत्ता धर्म कार्य 
स्वतन्त्रतासे नहीं होता । 

डाक्टर महोदयने कदा--'तुम चिन्ता मत करो, हम तुम्हारी 
ध्यांख अच्छी कर देगा |? 

बाई जीने कहा--महाश्य ! में आपका कद्दना सत्य मानती हूँ 
परन्तु एक बात मेरी सुन लीजिये वह यह कि 'में एक बार झांसी 
की बड़ी अस्पतालमं गई थी। वहांपर एक बंगालो मदाशयने भेरी 
आंख देखी ओर ५०) फीस मांगी मैंने देना स्वीकार किया परन्तु 
उन्होंने यह कहा कि भारतवर्षके मनुष्य बड़े बरेईमान होते हूँ 
सुम्हारे शरीरसे तो यह प्रत्यय होता हे कि तुम घनशाली ,हो 
परन्तु कपड़े दरिद्रों केसे पहने हो । मुझे उसके यह्‌ चचन तीरकी 
तरह चुने । भला आप ही चतलाइये जो रोगीके साथ ऐसे अनर्थ- 
पूर्ण वाक्योंका उयवहार करे उसमें रोगीकी श्रद्धा केसे हो ९ इसी 
कारण मेंने यह विचार कर लिया था कि अब परमात्माका स्मरण 
करके ही शेप आयु विताऊंगी, व्यर्थ ही खेद क्‍यों करूँ ९? जो 
कमाया है उसे आनन्दसे भोगना हो उचित है |? 

सुनकर डाक्टर साहब बहुत * सन्न हुए बोले--“अच्छा हम 
अपना दौरा केंसल करते हैं, सात वजे डांकगाड़ीसे मांसी जाते हैं, 
तुम पंसिजर गाड़ीसे फांसी अस्पतालमें कल नो वजे आओ चहीं 
तुम्दारा इछाज होगा | 
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वाईजीने कहा--'में अस्पतालमें न रहूँगी, शहरकी परवार 
'धर्मशालामें रहूँगी ओर नो वजे श्रीमगवानका दशेन पूजन कर 


आऊंगी । यदि आपको मेरे ऊपर दया है ता मेरे प्रश्नका उत्तर 
दीजिये | 


डाक्टर महोद्य न जाने बाईजीसे कितने प्रसन्न थे । घोले-- 
तुम जहां ठहरोगी में वहीं आ जाऊंगा परन्तु आज हो झांसी 
जाओ, में जाता हूं ।” 

डाक्टर साहब चले गये | हम, बाईजी ओर बिनिया रात्रिके 
११ बजेको गाड़ोसे झाँसी पहुँच गये प्रातःकाल शोचादिसे निवृत्त 
होकर धसंशालामें आ गये इतने में ही डाक्टर साहब मय सामानके 
आ पहुँचे । आते ही साथ उन्होंने बाईजीको बेठाया ओर आँखमें 
एक औजार लगाया जिससे वह खुली रहे । जब डाक्टर साहवने 
आंख खुली रखनेका यन्त्र छगाया तब वाईजी ने कुछ शिर हिला 
दिया । डाक्टर साहबने एक हलकीसी थप्पड़ वाईजीके शिरमें दे 
दी न जाने बाईजी किस विचारमें निमग्न हो गई। इतनेमें ही 
डाक्टर साहबने अस्त्रसे मोतियाविन्द निकाल कर बाहर कर दिया 
ओर पांचों अंगुलियां उठाकर बाईजाके नत्रके सामने कीं तथा 
पत्ठछा कि बताओ कितनी अंगुलियां हैं ? वाइजीन कहा--पांच । 
इस तरह दो या तीन बार पूछकर आंखमें दवाई आदि लगाई 
पश्चात्‌ सोधा पड़े रहनकी भाज्ञा दी । इसके बाद डाक्टर साहब 
१६ दिन ओर आय । प्रति दिन दो बार आते थे अथोत्‌ ३२ वार 
डाक्टर साहबका शुभागमन हुआ । साथरें एक कम्पोटर तथा 
डाक्टर साहबका एक बारूक थी आता था । घालककी उमर १० 
चर्षके छगभग होगो--बहुव ही सुन्दर था वह | 

जहां वाईजी लेटी थीं उसीके सामने वाईनी तथा दम छोगोंकि 
लिये भोजन बनता था। पहले ही दिन बालकफी दृष्टि सामने 
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भोजनके ऊपर गई। उस दिन भोजनमें पापद़ तंयार किये गये 
थे, घालकन ललिताबाईस कदां--यदह क्या हैं ९ छठ्ताने 
बालककों पापड़ दे दिया, वह लेकर खाने छगा | छलिठाने एक पूढ़ी 
भी दे दी । उसने बढ़ी प्रसन्नता से उन दोनों वस्तुओंशी खाया | 
उसे न जाने उनमे क्यों आनन्द आया बह प्रतिदिन डाक्टर साह- 
बके साथ आता ओर पूढ़ी तथा पापठ खाता। बराईजीक साथ 
उसकी अत्यन्त प्रीति द्वो गई--आते ही साथ कहने छगे--'पूड़ी 
पापड़ मंगाओ । अस्तु, 

सोलहयें दिन डाक्टर साहबन वाईजीसे कद्दा कि आपकी आंख 
अच्छी दो गई कल हम चश्मा प्यौर एक शीक्षीमें दवा देंगे। अब 
आप जहां जाना घाहँ सानन्द्र जा सकती हैं | यह कहकर डाक्टर 
साहब चले गये | जो छोग बाईजीकों देखनेके लिये शझाते थे वे 
बोले 'बाईजी ! डाक्टर साहबकी एक चारकी फीस १६) दै अतः 
३० बारके ५१२) होंगे जो आपको देना होंगे अन्यथा वे अदालत 
द्वारा बसूल कर लेवेंगे  बाईजी बोलीं--“यद् तो तब होगा जब 
हम न देवेंगे | 

उन्होंने गवदू पंसारीसे जो कि बाईजीके भाई लगते थे कह्दा 
कि ५१२) दूकानसे भेज दो। उन्होंने ५१२) भेज दिये फिर वाजारसे 
४०) का मेता फल आदि संगाया ओर डाक्टर साहबके आनेके 
पहले ही सबको थालियोंमें सनाकर रख दिया | दूसरे दिन प्रातः- 
काल डाक्टर साहबने आकर अआंखमें दृवा डाली और चश्मा देते 
हुए कहा--'अब तुम आज ही चली जा सकती हो ।! जब वाईजीने 
नक़द रुपयों ओर मेवा आदिसे सजी हुई थालियोंकी ओर संकेत 
किया तब उन्होंने विस्मयके साथ पुछा--“यह्‌ सब किसलिये ९? 


चाईजीने नम्नताके साथ कह्य--मैं आपके सद्दश महापुरुषका 
क्या आदर कर सकती हूँ १ पर यह तुच्छ भेंट आपको समर्पित 
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करती हूँ आप इसे स्वीकार करेंगे। आपने मुझे आंख दी जिससे 
मेरे सम्पूर्ण काये निर्विध्न समाप्त हो सकेंगे । नेन्नोंके बिना न तो में 
पठन पाठन ही कर सकती थी ओर न इष्ट देवका दर्शन हां | यह 
आपकी अलुकम्पाका ही परिणाम है कि सें तीरोग हो सकी । यदि 
आप जसे महोपकारी महाशग्रका निमित्त न मिलता तो मे 
आजन्प नेत्र विहीन रहती क्योंकि मेने नियम कर लिया था कि 
अब कहीं नहीं सटकतना ओर छ्षेत्रपालमें ही रह कर श्री अमि- 
नन्‍्दन स्वामीके स्मरण द्वारा शेप आयुको पूर्ण करता परन्तु आपके 
निमित्तसे में पुन धर्मध्यानके योग्य वन सकी। इसके लिये 
आपको जितना धन्यवाद दिया जावे उतना ही अल्प है। आप 
जैसे दयालु जीव विरले ही होते हैं, में आपको यही आशीवोद 
देती हैँ कि आपके परिणांस इसी प्रकार निरमेल ओर दयाछ रहें 
जिससे संसार का उपकार हो। हमारे शासत्में वेद्यके लक्षणमें एक 
लक्षण यह्‌ भी कहा है कि 'पीयूपपाणि ? अथोत्‌ जिसके हाथका 
स्पशे असृतका कार्य करे । वह लक्षण आज मेंने प्रत्यक्ष देख लिया 
क्योंकि आपके हाथके स्पशेसे ही मेरा नेन्न देखनेमें समर्थ हो गया । 
में आपको क्‍या दे सकती हूँ ९ 


इतना कहकर बाई भीकी आंखोंमें हषेके अश्रु छठक पड़े ओर 
कण्ठ अवरुद्ध हो गया। डाक्टर साहब वाईजी की कथा श्रवण 
कर बोले 'बाईजी | आपके पात जो कुछ है में सुन चुका हूँ यदि 
५००) मैं ले जाऊँ तो तुम्हारे मूलधनमें ५००) कम जावेंगे आर 
५) सासिक आपकी आयमें न्‍्यून हो जावेंगे उसके फल स्वरूप 
आपके सःसिक व्ययमें त्रुटि होने छगेगी। हमारा तो डाक्टरीका 
पेशा हे एक धनाब्यसे हस एक दिलसे ४० ०्)ले लेते लेते ६ अतः तुम 
व्य्थंकी चिन्ता सत करो, किसीके कहनसे तुम्हें भय ही गया ह 
पर भयकी बात नहीं हम तुम्दारे घार्मिक नियमोस बहुत छुरा ४ | 
श्र 


श्ष८ भेरी जीवनगाथा 


ओर यह जो मेवा फलादि रखेई उनमेंस सुम्द्ार आशीर्वाद 
रूप कुछ फल लिये लता हूँ शप आपकी जा ?च्छा दा सो करना 
तथा १९) कम्पान्टरको दिये देते हैं झब आप क्रिसीका छुछ नहीं 
दना। अच्छा, अब हम जाते हैं, हाँ, यह चथा आप 
छोगोंसे बहुत हिल गया है, तुम लोागॉकी खानेकी प्र/क्रया बहुत 
ही निर्मल है अल्प व्यग्रमं ही उत्तमोत्तम भावन आपको 
मिल जाता है । हमारा बा तो झापके पृद़ी-पापढ़से उतना खुश 
है कि प्रतिदित खानसामाकों डॉटता रहता है कि तू बाईनीफे 
यहां जंसा स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाता । हमारे भोजनमें ऊपरकी 
सफाई है परन्तु अभ्यन्तर कोई स्वच्छता नहीं | सबसे बढ़ा तो यद अप 
राघ है कि हमारे भोमनर्म कई जीव मारे जाते हूं तथा जब मास पकाया 
जाता ई तब उसकी गन्ध आती दे परन्तु हम लोग वहां जाते नहीं श्रतः 
पता नद्ों लगता | तुग्यारे ब्दां जो दूध खानेकी पद्धत्ति दे बद्द श्रति 
उत्तम है । इम लोग मदिरापान करते हू जो कि हमारी निरी 
मूर्सता है। तुग्दारे यहां दो श्रानाके दूधमें जो स्वादिष्ठता और पुष्ठता 
प्राप्त दो जाती है वह हमें २०) का मदिरा पान करने पर भी 
नहीं प्राप्त हो पाती । परन्तु क्या किया ज्ञावे | हम लोगोंका देश शीतव- 
प्रधान है अतः बरंडी पौनेकी आदत हम लोगोंको हो गई। 
जो संस्कार आजन्मसे पड़े हुए हैं उनका दूर होना दुर्लभ 
है | अस्तु, आपकी चर्यो देख में बहुत प्रसन्न हूँ। आप एक 
द्निसें तान चार परमात्माकी आराधना करती है इतना दी 
नहीं भोजनकी प्रक्रिया भी आपकी निर्मल हे परन्तु एक नुटि 
डमें देखनमें आई चह यह कि जिस कपड़ेसे आपका पानी छाना 
जाता है वह स्वच्छ नहीं रहता तथा भाजन बनानेवालीके बख 
प्रायः स्वच्छ नहीं रहते ओर न भोजनका स्थान रसोई चनानेके 
स्थानसे जुदा रहता है।' 





| 
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वाईजीने कहा--में आपके द्वारा दिखलाई हुई ब्रुटिको 
दूर करनेका प्रयत्न करूंगी । म॑ आपके व्यवहारसे वहुत ही प्रसन्न 
हूँ आप मेरे पिता हैं अतः एक बात मेरी भी स्प्रीकार करेंगे।? 
डाक्टर साहबने कहा--“कहो, हम उसे अवश्य पाछन करेंगे |? 
वाईजी बोलीं--'मैं ओर कुछ नहीं चाहती केवछ यह भिक्षा मांगती 
हूं कि रविवार आपके यहां परमात्माक्री उपासनाका दिन माना 
गया हे अतः उस दिन आप न तो किसी जीवको मारे, न खाले 
के बास्ते खानसामासे मरवाबें ओर न खानवालेक्की अनुमोदना 


करे...आशा है मेरी प्राथना आप स्वीकृत करेंग |? 


डाक्टर साहबने बड़ी प्रसन्नतासे कहा 'हमें तुम्हारी बात मान्य 
है। न हम खाबँगे, न सेस साहवको खाने देवेंगे ओर यह बालक 
तो पहलेसे ही तुम्हारा हो रद्दा हे,इसे भी हम इस नियमका पारून 
करावेंगे। आप निश्चिन्त रहिये में आपको अपनी माताके समान 
मानता हूँ । अच्छा, अब फिर कभी आपके दशन करूँ गा ।? 
इतना कहकर डाक्टर साहब चले गये । हम लोग आधा घंटा 
तक डाक्टर साहबके गुण गान करते रहे। तथा अन्तमें पुण्यक्के 
गुण गाने लगे कि अनायास ही वाईजीके नेत्र खुलनेका अवसर 
आगया । किसी कविने ठोक द्वो तो कहा हें-- 
बने रणे शन्रुजलाग्निमध्ये 
महायणं वे पर्वतमस्तके वा। 
सुप्त प्रपत्त विषमस्थितं वा 
रक्तुन्ति पण्यानि पुराकृतानि । 
कहनका तात्पये यह है कि पुण्यके सदूभावमें,जिनकी सस्भा- 
बना नहीं, वे काय भी आनायास हो जाते हैं अतः ज्ञिन जीबोको 
सुखकी कामना है उन्हें पुण्य कार्यमिं सदा उपयोग छगाना चाहिये। 


न्‍फिरकसमन्‍नक्न्‍समन्‍बलॉनन्‍कन्‍आ, 


2० 
बुन्देलखण्डके दो महान्‌ विद्यान्‌ 


बाईजीके स्वस्थ होनेके अनन्तर हम सब लोग चरुवासागर 
चले गये आर पआनन्दसे अपना समय व्यतीत करने लगे। 
इतनेमें द क्‍या हुआ कि कामताप्रसाद, जो कि वाईजीका 
भाई था, मगरपुर चला गया। वहांसे उसका पत्र आया कि हम 
चीमार हैँ आप लोग जल्दी आओ | हम वह्दां पहुँचे आर उसकी 
वयाबृत््य करने छगे । उसका हमसे गाढ़ प्रेम था, एक दिन बोला 
कि हम ५००) आपके फल खानेके लिये देते हँ। मेने कहा-- 
हम तो आपकी समाधिमृत्युके लिये आये हैँ यदि इस तरह 
रुपये लेने लगें तो छोकमें अपवाद होगा | आप दान करें, हमसे 
मोह छोड़ें, मोह दी संसारमें दुःखका कारण है । बह बोला-- 
(जिस कार्यमें देवेंगे वहां मोहसे द्वी तो देवेंगे ओर जहां देवेंगे 
उसका उत्तर कालमें कया उपयोग होगा ? इसका निश्चय नहीं। 
यदि आपको देवगे तो यह्द निश्चित हू कि विद्याध्ययनमें ही मेरी 
सम्पत्ति जावेगी । आप ही कहें में कोनसा अन्याय कर रहा हूँ ! 
अआपकीो उचित हे कि ५००) लेना स्वीकार करें यदि आप न ॒ लेंगे 
तो मुझे शल्य रहेगी अतः यदि आप मेरे हितू हैँ तो इस देय 
द्रन्यको स्वीकार करिये। में चोरीसे नहीं देता, आपको पात्र 
जानकर सबके सामने देता हूँ । जब मेरी वहिनने आपको पुत्रवत्‌ 
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पाल रक्खा है तव आप सेरे भानजे हुए इस रिइतेसे भी आपको 
क्लेना पड़ेगा । आशा है| कि आप मेरी प्राथना विफल न करेंगे !? 


मैं कामताप्रसादके वचन श्रवण कर चुप हो गया। उन्होंने 
सराफ मूलछचन्द्रजीको पत्र लिख दिया कि आपके यहां जो मरे 
०५१०) रुपये जमा हैं. वे आप गणेशप्रसादकों दे देना। इसके 
अनन्तर हम उन्हें समाधिमरण सुनाते रहे । पश्चात्‌ कार्यदश 
में तो वरुआसागर चला आया पर वाईजी वहीं रहीं। तीन 
दिन बाद कामताप्रसादजीने सर्वे परिग्रह त्याग दिया सिफे 
एक वस्त्र न त्याग सके। अन्तमें नमस्कार सन्त्रका जाप करते 
करते उनकी आयु पूर्ण हो गई। 


बाईजी उन्तकी दाहादि क्रिया करा कर चरुआसागर आगई। 
कुछ दिन हम लोग कासताप्रसादजीके शोकमें सग्न रहे पर 
अन्तमें फिर पू्चबत्‌ अपने कारयेसें छग गये । 


बाईजीने कहा--विटा ! तुम्हारा पढ़ना छूट गया इसका रंज 
है अतः फिर वनारस चलो ओर अध्ययन प्रारम्भ कर दो। 
बाईजीकी आज्ञा स्वीकार कर में वनारस चला गया ओर श्रीमान्‌ 
शास्त्रोजीसे नन्‍्यायशास्त्रका अध्ययनकर ३ खण्ड न्यायाचायके 
पास होगया परन्तु सुपरिन्टेन्डेन्ट्से मनोमालिन्य होनेके कारण 
में बनारस छोड़कर फिरसे टीकमगढ़ आगया ओर श्रीमान्‌ दुलार 
भा जी से पढ़ने लगा । 


इसी समय उनके सुपुत्र श्रीशान्तिछाल झा जो कि न्यायश्ास्त्र 
के प्रखर विद्वान थे अपने पिताके दशेनाथे आये उनसे हमारा 
अधिक स्नेह हो गया । एक दिन वे हससे चोले-कि “यह तो वृद्ध 
हैं अब इनकी शक्ति अध्ययन करानेमें गसम्थ & आप हमसे 
न्याय पढ़ो !” यह कथा श्री शास्त्रीजीने सुन डी। अवसर 


१८२ मेरी जीवनगाथा 


पाकर सुमसे वबोले--शान्ति क्या कहे था। मैंने कहा-- 
कुछ नहीं काते थे 7? पर शास्त्रीजी तो 'अपने कानसे 
सब सुन चुके थे, बोले-डसे अभिमान ह क्रि हम न्याय 
शास्त्रफे विद्वान £।! सामने घुलाकर बोले--अच्छा शान्ति ! यह 
तो बताओ कि न्याय किसे कहते £ ? आध घण्टा पिता पत्रका 
शास्त्राथ हुआ पर पिताके समन शान्तिछाल न्यायक्रा लक्षण 
घनानेमें असमथ रहे । 


पाठकगण | थहां यह नहीं सममना कि श्ञान्तिलाल विद्वान 
न थे परन्तु वृद्ध पिताके समझ अवाक्‌ रह गये। इसका यह 
तातपये है कि दुलारका ने ४० वपकी अवस्था तक नवद्वीपमें 
अध्ययन किया था। वृद्ध बाग्ा बड़े निर्भक थे--उनका कहना 
था कि में न्यायशास्त्रमें वृदरपतिसे भी नहीं डरता | अस्तु, 


में शान्तितालजीको लेकर घरुआसागर घढा 'आया। श्री 
सरोफ मूलचन्द्रजी उन्हें ३०) मासिक देने लगे में उनसे पढ़ने 
लगा। में जब यहांफे मन्दिरमें जाता था तब भ्री देवकीनन्दनजी 
भी दशा नके लिये पहुँचते थे । इनके पिता वहुत बुद्धिमान ओर 
जातिके पद्चम थे। बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति थे। उनका कद्दना था 
कि यह बालक बुद्धिमान्‌ तो है परन्तु दिन भर उपद्रव करता 
हैं अतः इसे आप बनारस ले जाइये। मेने देवकीनन्दनसे कहा-- 
क्यों भाई ! वनारस चलोगे ?! बाढकने कहा--हां, चलेंगे 


में जब उसे वनारस ले जानेके लिये राजी हो गया तब 
सरोफजीने यह कहते हुए बहुत निपेघ किया कि क्‍यों उपद्रवकी 
जड़ लिये जाते दो ? परन्तु मैंने उनकी एक न सुनी । उन्होंने 
बाईजीसे भी कहा कि ये व्यर्थ द्वी उपद्रवीकी जड़ साथ लिये 
जाते हैं पर बाईजीने भी कह दिया कि भेया ! तुम जिसे उपद्रवी 


बुन्देलखण्डके दो महान विद्वान्‌ १८३ 


कहते हो उसके लिये पण्डितजी ओर महाराज कहते कहते 
तुम्हारा गला न सूखे तो हमारा नाम न लेना । 


अन्‍्तमें में उसे वनारस ले गया आर विद्यालयमें प्रविष्ट 
करा दिया । बालक होनहार था अतः बहुत ही शीघ्र कालमें 
व्युत्पन्न हो गया। इसको बुद्धिकी प्रखरता देख श्रीसान्‌ स्वर्गीय 
पण्डित गोपाल्दासजी आगरावाछोंने इसे मोरेनामें घर्मशात्षका 
अध्ययन कराया । कुछ दिन वाद ही यह धसशास्रमें विशिष्ट 
विद्वान हो गया । ओर उसी विद्यालुयमें अध्यापन कार्य 
करने छगा। 


श्रीसान्‌ स्वर्गीय पण्डितजी जहांपर व्याख्यान देनेके लिये 
जाते थे वहां इन्हें भी साथ ले जाते थे। इनकी व्याख्यान कत्ता 
देख पण्डितजी स्वयं न जाकर कहीं कहीं इन्हींको भेज देते थे । 
यह व्याख्यान देनेमें इतने निपुण निकले कि समाजने इन्हें 
व्याख्यानवाचस्पतिकी उपाधिसे विभूषित किया। कारंजा गुरु- 
कुलकी उन्नातमें आपका ही प्रमुख हाथ है आर यह भी आपके 
ही पुरुषाथका फल हे कि खुरईसें श्री पाइवनाथ गुरुकुलकी 
स्थापना हो गई। 


यद्यपि हमारे--बुन्देलसण्ड प्रान्तमें धनाव्योंकी कमी नहीं हे पर 
यह सच हैं कि यहाँके धनाव्य विद्वानोंकों अपनाना नहीं जानते 
अन्यथा क्‍या आप खुरईमें निवास +र इस प्रान्तका उपकार 
न करते १ वैसे तो आपने इस प्रान्तका बहुत कुछ उपकार किया 
ही है--देवगढ़ रथका निर्विघ्न होना आपके ही पुरुषाधका फल 
है, परवारसभाका उत्थान आपके हो उपदेशके द्वारा हुआ 
है, ओर अभी जवलछपुरमें जिस गुरुकुछका कार्यक्रम चल रहा 
है उसके अधिए्ठाता भी आप ही हैं। आप अपने वालफोंके पठ- 


आओ 


आज २७. 


जि 
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नादिकी व्यवस्थाके लिये इन्दार रहते & आर सर सेठ साहबके 
दरवारकी झोभा बढ़ा रहे £ 


एसी प्रकार समाजके प्रमुख विद्वान और घरमशान्त्रके अद्ि 
तीय म्मझ पं० वंशीवरजी न्‍्याय्राठकार भी जो कि महरीनीके 
रहनेवाले & सर सेठ साहबके दस्वारको शोभा बढ़ा रहे ई 
हमारे प्रान्तमें यदि कोई उदार प्रद्धतिका धनाव्य होता तो उक्त 
दोनों विद्यानोकों अपने प्रान्त्से बाहर नहीं जाने देता और ये 
इसी प्रान्तकां गौरव बढ़ाते । चुकि इस प्रान्तके द्वी अन्न जलसे 
इन लोगोंका वाल्यकाल पल्छव्ित हुआ £ अतः इस प्रान्तके 
भाईयेका भी आपके ऊपर अधिकार है ओर उसका उपकार 
करना इनका कत्तंव्य हे । 

इनके यहां रहनेयें दो ही कारण हो सकते हें या तो कोई 
सर सेठ साहबकी तरह उदार प्रकृतिका द्वो था थे निरपेक्ष 
बृत्ति धारण कर स्वयं उदार बन जावें। मेरा तो धारणा हे क्रि 
जननी जन्मभूमिश्च स्वगांदपि गरीयसी! इस सिद्धान्तानुसार सम्भव 
हं कि इन दोनों महानुभावोंके चित्तमें हमारे प्रान्तके प्रति करूणा 
भाव उत्पन्न हो जावे और उस दशामें हम तो स्वयं इन दोनोंको 
इस प्रान्तके श्रीमन्‍्त समझने लगेंगे । विशेष क्या लिखू ? यह 
प्रासद्धिक बात आ गई । 


४९१ 
चकौती में 


५. संवत्‌ १९८४ की बात है--बनारससे मैं श्री शान्तिछाल 
नयायिकके साथ चकौती जिला दरभंगा चला गया ओर यहों 
पर पढ़ने छगा। जिस चकौतीमें से रहता था वह ब्राह्मणोर्द 
चस्ती थी, अन्य लोग कम थे, जो थे वे इन्हींके सेवक थे । 


इस आममें बड़े बड़े नेयायिक विह्न्‌ होगये हैं,आस समय भी 
वहां ४ नेयायिक, २ ज्योतिपी, २ बेयाकरण और २६ घसंशाल्के 
प्रसिद्ध विद्वान थे। इन नेयाचिकोंसें सहदेव झा भी एक थे, यह 
बड़े बुद्धिसान्‌ थे, इसके यहां कई छात्र बाहरसे आकर न्याय- 
आस्त्रका अध्ययन करते थे। मेरा भी चित्त इन्हींके पास अध्ययन 
करनेका होगया । यद्यपि यह वात श्री शझान्विलालजीको बहुत 
अनिष्टकारक हुई तो भी मैं उनके पास अध्ययन करने लगा । 

यहां पर एक गिरिधर शर्मा भी रहते थे जो बड़े चलते 
पुरजा थे। भरा उनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होगया। में सासान्य 
निरुक्तिकी विवेचना पंढता था। यहांका समस्त वातावरण न्याय 
शास्त्रसय था जहां देखो वहां “अवच्छेदकावच्छेदेनः को ध्वनि 
सुनाई देती थी, परन्तु यहांकी एक वात मुझे बहुत ही अनिष्टकर 
थी चह यह कि यहांके सब मनुष्य सत्त्य-्मांसमोजी थे। जहां 
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पर भें रहता था उस स्थानसे १४ कदमकी दरी पर एक पीपलका 
बूक्ष था। उसके नीचे एक देवीकी मूर्ति थी बहद्दां पर प्रायः जब 
किसीका यप्नोपवीत हुआ, विवाह-झादी हुई, श्राद्ध आदि हुए, 
दशहरा आया, था नवह॒गां आई तत्र बकर्रोक्ी बलि होती 
थी । यह मुझसे न देखा गया तथा प्रतिदिन लोग भत्स्यरमांस 
पकाते थे उसकी दुगन्धके मारे गुससे भोजन नहीं खाया जाता 
था। मेने आटा खाना छोड दिया केवल चावछ आर श्ाक 
खाकर दिन काटता था। कभी कभी झुने चने खाकर छी दिन 
निकाल देता था | 


एक दिन मोहल्लाके एक चृद्ध त्रात्मणने कहा--विटा ! इतने 
टुर्बंल क्यों होते जाते हो ९ क्‍या खानेके लिये नहीं मिलता १ या 
तुम बनानेमें अपडु हो ? हमसे कहा धम तुम्हारी सत्र तकलीफू 
दूर कर देवेंगे ।” 


मैंने कह्दा--'बावाजी ! आपके प्रसादूसे मेरे पास खानपान 

की सव सामग्री है परन्तु जब में खानेको वंठता हूं तब मछलीकी 
गन्ध आती है अतः ग्रास्त भीतर नहीं जाता। एक दिनकी 
बात है कि में भोजन बनाकर खानेकी तेयारीसें था कि इतनेमें 
एक त्राह्मणका छड़का आया, ए+ पोटछी भी लिये था वह। 
मैंने उससे पूछा--क््या वनसे पड़ोरा छाये हो १ वह बोला--हां, 
लाया हूं क्या आप छोगे १ उत्तम तरकारी बनेगी । में भोला भला, 
क्या जानू कि यह क्‍या लिये हैँ? मेंने कहा-दीजिये। उसने 
पोटली खोली उसमें केकड़ा ओर मछलियां थीं । में तो देखकर 
नधा होगया ओर उस दिन जो भोजन बनाया था वह नहीं 
खाया गया--द्नि रात उपवास करना पड़ा। उसके चाद दूसरे 
दिन जब भोजन बनानेकी चेष्टा करने लगा तब वही पोटछीका 


चकोती में श्पड 
दृश्य आंखोंके सामने उपस्थित होने लगा। इस तरह कई दिन 
सूखे चने और चांवछ खा खाकर दिन काटे। जब उद्राग्ति 
अज्वलित होती है और भूखकी बेदना नहीं सही जाती तब आंख 
बन्द कर खा लेता हूँ ।? 


भेरी कथाको श्रवणकर बुडढ़े ब्राह्मण महाराजको दया आगई। 
उन्होंने मोहल्छाके सब आ्राह्मणोंको जमाकर यह प्रतिज्ञा करायी 


इस तरह मेरा वहां निर्वाह होने लगा, आटा आदिकी भी 
व्यवस्था हो गई और आनन्द्से अध्ययन चलने छगा। 


इसी चकातीमें एफ एसी विलक्षण घदना हुई कि जिसे 
सनकर पाठकगण आइचर्यान्वित हो जावेगे। इस घटनामें आप 
देखेंगे कि एक ही प्मोयर्भ जीव पापात्मासे पुण्यात्मा किस 
प्रकार द्ोता है | घटना इस प्रकार है-- 


यहां पर एक त्राएण था जो बहुत ही प्रतिष्ठित धनाव्य, 
विद्वान ओर रा|ज्यमान था| उसकी एक पुत्री थी-द्रीपढी | जो 
अत्यन्त रूपवती थी, केश उसके इतने सुन्दर ओर हरूम्वे थे कि 
एड़ीवक आते थे ओर झुखकी कान्ति इतनी सुन्दर थी कि उसे 
देख कर अच्छे अच्छे रूपचान्‌ पुरुप ओर रुपवती ल्ियां लब्जित 
हो जादी थीं | 


दुर्भोग्यवश वह वाल्यावस्थासे द्वी विधवा दो गई। उस 
कनन्‍्याके साथ उसके माता पिताका अत्यन्त गाढ़ प्रेम था अतः 
उन्होंने उसे उसके श्वसुर गृह नहीं भेजा | अन्तमें उसका चरित्र 
अरष्ट हो गया । कई तो उसने गर्भपात किये परन्तु पिताके स्नेहसे 
वह अन्यत्र नहीं भेजी गई। रुपयाके वबल्षसे उसके सब पाप 
छिपा दिये जाते थे परन्तु पाप भी कोई पदाथ है जो छिपायेसे 
नहीं छिपता। 


द्रोपदी १८७ 


उसके नामका एक सरोवर था उसका पानी अपेय हो 
गया। उसीके नासका एक बाग भी था उसमें जो फल लगते 
थे उनमें पकने पर कीड़े पड़ने छगे इससे उसके पापकी चर्चो 
प्रान्त भरमें फेल गई । पापके उदयमें जो न हो सो अल्प हे। 

कुछ कालके वाद द्रौपदीके चित्तमें अपने कुक्त्यों पर बड़ी 
घृणा हुई उसने मन्दिरमें जाकर वहुत ही पर्चात्ताप किया 
ओर घर आकर अपने पितासे कहा--'पिता जी ! भेंने यद्यपि 
बहुत ही भयंकर पाप किये हैं परन्तु आज मैंने अन्तरड्न्‍से इतनी 
निन्‍्दा गहों की है कि अब मैं निष्पाप हूँ | अब में श्री जगन्नाथ 
जी को यात्राको जाती हूँ वहांसे श्री बेच्यनाथ जाऊँगी, वहीं पर 


५ 


वंयनाथ जी को जल चढ़ाऊंगी ओर जिस समय “ओं शिवाय 


नमः कहती हुईं जल चढ़ाऊंगी उसी समय महादेवजीके 
कलाशलोकको चली जाऊंगी। 

द्रोपदीकी यह बात सुनकर उसके पिता चहुत ही प्रसन्न 
हुए ओर गदुगद्‌ स्व॒श्में वोले--विटी ! मैं तुम्हारी कथा सुनकर 
अत्यन्त प्रमोदको प्राप्त हुआ हूँ। में आस्तिक्य हूँ अतः यह 
मानता हूँ कि ऐसा होना असम्भव नहीं । ऐसे अनेक उपोख्यान 
शाल्रोंमें आते हैं जिनमें भयंकर पाप करनेवालोंका भी उसी 
जन्मसें उद्धार होना लिखा है । अच्छा, यह वताओ कि यात्रा 
कब करोगी ९? 


पुत्नीने कहा--वेशाख सुदि पूर्णिमाके दिल यात्राफे लिये 
जाऊंगी। अब क्या था, सम्पूर्ण नगरके छोग उस दिनको 
अतीक्षा करने छगे । बहुतसे ख्री पुरुष भक्तिसे प्रेरित हो यात्राकी 
तैयारी करने छगे और कितने ही कौतुक देखनेकी उत्सुकतासे 
यान्नाके लिये चेष्टा करने लगे | सभीके मनमें इस वातका फोठुक 
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था कि जिसने आजन्म पाप किय है बह भला शिवलोककों 
सिधारे ? बहुत कहनेसे क्या छाभ ? श्न्तमें बेशाखकी पूर्णिमा 
आआ गई, प्रातःकाल € बजे यात्राका झुदत्त था गाजे बाजेके 
साथ द्रापदी घरस बाहर निकली । ग्राम भरके नर-नारी उसे 
पहुँचानेफे लिये श्रामके बाहर आध मील तक चले गये । 


द्रापदीने समस्त नर-मनारियसे सम्मोधन कर प्रार्थना की ओर 
फहा कि मैंने गुरुतर पाप किये--कामके वबशीभूत होकर यहांपर 
जो पअलुग्रह ञ्ञा खड़ा ह इसके साथ शुप्र पाप किये, सहसों 
रुपये इसे खिलाये, ५ बार भ्रूण हृत्यायें भी कीं। अपने द्वारा 
किये हुए पापोंकी याद आते हो मेरी आत्मा सिहर उठती दे। 
परन्तु आजसे २० दिन पहले मुमे अपनी शआत्मामें बहुत ग्लानि 
हुई आर यह विचार मनमें आ्राया कि जो आत्मा पाप करनेमें 
समथ है वह उसे त्याग भी सकता है। यह कोई नियम नहीं 
कि जो आज पापी है वह सवंदा पापी ही बना रहे । बदि ऐसा 
होता तो कभी किसीका उद्धार दी नहीं हो पाता | आत्मा निमित्त 
पाकर पापी हो जादा है ऑर निमित्त पाकर पुण्वात्मा भी बन 
सकता है । हमारा आत्मा इन विपयकि वशीभूत होकर निरन्तर 
अनर्थ करनेमें ही तत्पर रद्दा अन्यथा यह इस श्रकार ठुगतिका 
पात्र नहीं होता । मे एक छुछीन कुलमें उत्पन्न हुई, मेरा वाल्य- 
काल बड़ी दी पविन्नतासे बीता, मैंने विप्शुसहस्लननाम आदि 
स्तोत्र पढ़े और उनका पाठ भी किया | भेरे पिताने मुझे गीताका 
भी अध्ययन कराया था में उसका भी पाठ करती थी। गीता 
पाठसे मेरी यह श्रद्धा हो गई थी कि आत्मा अजर अमर है, 
निर्दोप है, अनादि अनन्त हे परन्तु यह सब होते हुए भी में 
इस भनुष्यके द्वारा पाप पहुमें लिप्त हो गई | इस घदनासे मुझे 
यह निश्चय हुआ कि आत्मा सर्वेथा निर्दोप नहीं यदि सर्वत्र 
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निर्दोष होता तो मैं इस तरह पाप पह्ूमें अनुलिप्त क्यों होतो 
यद्यपि आत्मा न भरता है, न जीता है यह गीतामें छिखा है. पर 
चह अन्थकारकी एक विवक्षा हे | आत्मा जनमता भी है ओर 
भरता भी है, यदि ऐसा न होता तो कोई पशु है, कोई मनुष्य हे 
और कोई देवता है यह सब क्‍यों होता १ तथा पुराणोंमें जो 
लिखा है कि सच्चे काम करोगे शिवलोक जाओगे, बुरे काम 
करोगे पाताछ छोक जाओगे यह सब गप्पाष्टक होता पर 'यह्‌ 
गप्पाष्टक नहीं है । आत्मा यदि दोषभाक्‌ न होता तो ऋषियों 
ने प्रायश्चित्त शास्त्र व्यर्थ ही बनाया। इन सब बातोंकों देखते 
हुए मेरे आत्मामें यह निश्चय हो गया कि आत्मा पापी भी होता 
हैं और उसका उदाहरण में ही हूं । 

अब सेरी आप नर-नारियोंसे यह प्रार्थना है कि कभी भी 
पाप ने करना । पापसे सेरा यह अभिमप्राय है कि स्त्री छोगोंको यह 
नियम करना चाहिये कि अपने पतिको छोड़कर अन्य पुरुषोंको 
पिता,पुत्र ओर भाईके सदृश समझे ओर पुरुषवर्गंेकी चाहिये कि वह 
स्वल्जीको छोड़कर अन्य ख्रियोंको माता, भगिनी ओर पुत्नीके सहश 
समसे। अन्यथा जो मेरी दुर्गंति ओर निन्‍्दा हुई वही आपकी होगी ।' 

देखो, श्रीरामचन्द्रजी महाराजने जब बालीको मारा तंब 
चाली कहता है-- न्‍ 9. 

में बेरी स॒ुप्रीव प्यार | कारण कबन नाथ मोहि 'मारा |” 

उत्तरमें श्रीरासचन्द्रजी महाराज कहते हैं-- 

अनुज वधू भगिनी सुत नारी | सुनु शठ ये कन्या सम चारी। 

इनहिं कुदृृष्ट करे जो कोई | ताहि बे कछु दोष न होई 

यह कथा रामायणमें असिद्ध है इसलिये आजसे सब 
नर-नारी इस ब्र॒तको लेकर घर जावें इसे न लेनेसे आपका 
कल्याण नहीं | | 


१९२ मेरी जीवनगाथा 


इसके सिवाय एक बात ओर कहना चाहती ई वह यह कि 
भगवान दीनदयालु -£ उनकी दया प्राणीमान्नके ऊपर दोनी 
पादिये | पशु भी एक प्राणी दे उन्होंने एसा कौनसा अपराध 
किया कि उन निरपराधोका दुर्गदिवीके सामने वछि चढ़ाया 
जाता है । जिसका नाम जगदम्त्रा दे उसे उसीका पत्र मारकर 
दिया जावे यह घोर पाप जो कि हम लोगंमें आरा गया 
ऊार इसीसे हमारी जातिमें पति दिन शान्तिका अभाव होता 
जाता है। देखो, इनकी विचारधारा फट्दां तक दूपित हो गई। 
एकने तो यहां तक अनर्थ किया कि जिसे कद्दती हुई में कम्पाय- 
मान हो जाती हूं-- 


कचिद्वदन्त्यमृतमस्ति सुरालयेपु 
केचिद्दन्ति वनिताधरपल्लबेपु । 
प्रस्ी वबय॑ सकलशास्पविचारदत्षा 
जम्बीरनीरपरिपूरितमांसखण्डे ॥ 


इस प्रकार मांसभक्षकोंने संसारमें नाना अनथ फेलाये हैं, 
जिनके मांसका भोजन है उनके दयाका लेश नहीं। देखो, जो 
पशु मांस खाते हैं वे महान निर्देयी होते हैँ उनसे प्राणीगण सदा 
भयभीत रहते हैं. पर जो मांस नहीं खाते उनसे किसीको भय 
नहीं लगता । सिंहके सामने अच्छेसे अच्छे बलिए पेशाव कर 
देते हैं इसका. कारण यही तो है कि वह हमारा मांस भक्षण 
करनेवाला हिंसक प्राणी हे । हाथी घोड़ा गाय झट आदि वन- 
स्पति खानेवाले जीव हैं अतः इन्हें देखकर किसीकी भय नहीं 
होता, अतः जिस मांसके खानेसे ऋर परिणाम हों उसे त्याग देना 
ही उचित है। देखो, आपके सामने जो गणेशमप्रसाद्‌ खड़े हैं यह 
जेनी हैं इनका भोजन अन्न हे, अपना ग्राम इतना बड़ा है यहाँ 
पर १००० न्राह्मणोंका निवास है, ब्राह्मणों का ही नहीं पण्डितोंका 
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निवास है जो देखो वही इनकी प्रशंसा करता है, सच छोग यही 
कहते हैं. कि यह बड़ा सोस्‍्य छात्र हे, इसका मूठ कारण इसकी 
दयालुता है | मुझे जाना है. अन्यथा इस विपय पर चड़ी मीसां- 
साकी आवश्यकता थी? 


द्रोपदीका व्याख्यान पूर्ण नहीं हुआ था कि वीचमें ही बहुतसे 
नर-नारी हँस पड़े ओर यह शब्द सुननेमें आने लगा कि 'नोसे 
मूपे विनाश कर विल्छी हज्जको चली | 


यह वाक्य सुनते ही द्रोपदीने कहा कि ठीक है परन्तु अब में 
पापिनी नहीं यदि तुम लोगोंको विश्वास न हो तो हमारे वागमें 
जो फल पक्‍्व हों उन्हें चुन कर लाओ सब ही अम्नतोपम स्वादिष्ट 
होंगे तथा मेरी पुष्करिणीका जल गड्स्‍डाजलके सद्दश होगा । 


कई मनुप्य एकदस बाग ओर पुष्करिणी की ओर दोड़े पड़े। 
जो बाग गये थे वे वहाँसे विल्वरफल, लीची ओर अआम छाये तथा 
जो पुष्करिणी गये थे वे चार घड़े जल लाये। सव समुदायने 
फलभक्षण किये | सभीके झुखसे ये शब्द निकल पड़े कि ऐसे 
स्वादिष्ट फल तो हंमने जन्मसे लेकर आज तक नहीं खाये पग्चात 
पुष्करिणीका जल पिया गया ओर सवच्र यह ध्वनि होने छूगी कि 
यह तो गद्नाजलकी अपेक्षा भी मधुर है। 


अनन्तर जनसमुदायने उसे सस्तक नवाकर प्रणाम किया 
और अपने अपराधकी क्षमा मांगी। द्रोपदीने आशीवोद देते 
हुए कहा कि यह सब हमारे परिणामोंकी स्वच्छुताका फल 
है। इतनेमें अनुग्रहफाने, जिसने कि उसके साथ दुद्रित्रका 
व्यवहार किया था, सबके समक्ष आत्मीय अपराधों की क्षमा 
सांगी ओर भविष्यमें इस पापके न करने की प्रतिज्ञा की । 
१३ 


१०७ मेरी जीवनगाथा 


शसके बाद ट्रोपदी बाटने जगन्नाथ स्वार्मीकी यात्राके लिये 
जोगिया स्टेशन जिला दरभंगासे प्रस्थान क्रिया। यहां तक ता 
एमारा देखा धृश्य ह हसके बाद जो महाशय उसके साथ गये 
थे उ्हानि यात्रासे वापिस आकर हमसे जो कहा वह पराठकंफि 
ऋअवलोकनाथ ज्योका स्यों यहां लिखते हूँ 


प्रथम तो द्रीपदी बाई फकछकता पहुंची ओर कालीके दर्शन 
करनके लिये काली मन्दिर गई परन्त वहाँका रक्‍तपात देख 
टशनोंफे बिना दी वापिस लाट आई | पश्मात्‌ श्री जगन्नाथपुरीका 
थात्राके लिये गई आर उसके प्यनन्तर बद्यमाथजी आ गई। 
जिस समय स्वच्छ चस्न पहिन कर तथा द्वाथम जरूपात्र लेकर 
श्री वंद्यनाथजीके ऊपर जलधारा देनेका प्रयत्न करने लगी उस 
समय वहॉँके पंडॉने फदा--'आप जल तो घढ़ाती हैँ पर दान- 
दुक्षिणा क्‍या दंगी ९! उसने कहा--दानकों कथा छोड़ो, हम ता 
जल चढ़ाकर शिवलोक चले जावेंगे । पण्डोंको आश्चर्य हआ कि 
यह कहाँकी पगली आई ? बहुत कहाँ तक लिखें ? जिस समय 
उसने 'ओं शिवाय नम» कह महादेवके ऊपर जलधारा दी उसो 
समय उसके प्राण पखेरू उड़ गये ओर सहस्नों नर-नारियोंके 
गुणगानमें सारा मन्दिर गज उठा | 


इस कथानकके लिखनेका तात्पये यह है कि अधमसे अधम 
प्राणी भी परिणामोंकी निर्मेलतासे *देवगति प्राप्त कर सकता है । 


रे 
नीच जाति पर उच्च विचार 

अब में आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि सणि, मन्त्र 
ओर ओपधघिमें अचिन्त्य शक्ति है। इसी चकोती ग्राममें मेरी 
पीठमें अच्प्ट फोड़ा हो गया, रात दिन दाह होने लगी, एक 
मिनटको भी चेन नहीं पड़ती थी निद्रादेवी पछायमान हो 
गई, छ्षुधा-ठृषाकी वेदूना चली गई, 'हे भगवन? के सिवाय कुछ 
नहीं उच्चारण होता था। शात्रि-दिन वेदनामें ही समय जाता 
था | मोहल्छाभर मेरी वेदनासे दुःखी हो गया । कोई कहता कि 
द्रभंगा अस्पतालमें ले चलो, कोई कहता कि ओपधि तो खाता 
नहों अस्पतालमें ले जाकर क्या करोगे कोई कहता कि दुर्गो 
सप्तततीका पाठ कराओ, कोई कहता कि विष्णु-सहख- 
नामका पाठ कराओ ओर कोई कहता कि चिन्ता सत करो 
कमका विपाक है अपने आप शान्त हो जावेगा । 


बहुत्त कुछ तक बितक होने पर भी अन्‍्तमें कुछ स्थिर न 
हो सका इतनेमें विहारी सुसहड़ बहांसे जा रह्या था उसने मेरी 
वेदना देख कर कहा कि यह इतना वेचन क्यों है ९ छोगोंने कहाः 
कि इसकी पीठमें अच्ृष्ट फोड़ा हो गया है ओर बह बढ़ते बढ़तें 
आंवला बराबर हो गया है इसीसे रात्रि दिन वेचन रहता हू। 
उसने कहा-'आप छोग औषधि नहीं जानते ९? लोगोंने कहा- हमने 


५०६ मेरी जीवनगायथा 


तो बीसा दवाहइयाँ की पर क्रिसीने आराम नहीं परहेंचाया | तव 
बिहारी बोछा--शच्छा आप चिन्ता छोड़ देखें, यद्वि परमात्मा 
की अनुकम्पा हु तब यह आज ही खच्छा हो जावेगा। अच्छा, 
में जाता हे आर जही छाता हैं ।' वह गया आर ४५ मिनटर्मे 
स्रोपध लेकर आ गया। उसने दवाईकों पीस कऋर कहा कि 
से बांव दो यदि इसका उदय अच्छा हुआ तो प्रातः काठ तक 
ड़ा बठ जायगा या पककर फूट जायगा। लोग इँसने लंगे 
व बिहारी बोला कि हेसनका आवदयकता नहीं हाथके कंगनकी 
झारसीकी कया आवश्यकता १ 

सायंकालके ५ बज थे, मुझसे इसने कहा कि कुछ खाना 
हो तो खालीपानी पीलो फिर इस दवाईको बांध कर सो 
जाओ ९२ घंटे नींद आवेगो। में हँस पढ़ा ओर छुछ मिश्ठान्न 
खा कर दवाईके लगाते ही दाहकी बेदना झ्ान्त हो गई आओर 
एकदस निद्रा आ गई। आठ दिनसे निद्रा न आई थी इससे 
एकदम सो गया आर १२ घटेके वाद निद्रा भंग हुई। पीठ पर 
हाथ रक्‍्खा तो फोड़ा नदारत। मेंने उसी समय पण्डितजीको 
बुलाया ओर उनसे कहा कि देखिये, मेरी परीठमें क्‍या फोड़ा 
हू ९ उन्होंने कहा--नहीं फिर में आनन्दसे शोचको गया 
वहांसे आकर स्नानादिसे निवृत्त हो नेयायिकजीसे पाठ 
पढने लगा । 

ग्रामके लोग आश्चर्यमें पड़कर कहने रूगे कि देखो, भारत- 
वर्षमें अब भी ऐसे ऐसे जानकार हैं | इनका जो फोड़ा बड़े बढ़े 
वेद्योके द्वारा भी असाध्य कह दिया गया था उसे विहारी 
मुसहड़ने एक बारकी ओपधमें ही नीरोग कर दिया। 

४ बजे विहारी सुसहड़ फिर आया मेंने.उसे बहत ही घन्य- 
वाद दिया और १० का नोट देने छगा परन्तु उसने नहीं लिया। 


नीच जाति पर उच्च विचार १५९७ 


मैंन उससे कहा कि यह ओषधि हमें बता दो उसने एकदस निषेध 
कर दिया ओर एक रुम्बा भाषण दे डाछा | उसने कहा कि घत्ता- 
नमें कोई हानि नहीं परन्तु मके विश्वास नहीं कि आप इसे द्रव्यो- 
पाजनका जरिया न बना लेबेंगे क्यों कि आप लोगों ने अपनी आब- 
इयकवाओंको इतना बढ़ा लिया है कि यद्वा तद्बा घन पंदा करनेसे 
आप छोम नहीं चूकते | मुझे अच्छी तरह स्मरण है. कि इसी 
चकौती आमसें पहले कोई पण्डित नौकरी नहीं करता था द्र॒ठ्य्न 
ज्ञेकर विद्या देना पाप समभते थे, ज्योतिपीलोग गरीबाकी जन्म- 
पत्नीका पेसा नहीं लेते थे | प्राममें २० छात्र पढ़ते थे उन्हें घर 
घर भोजन मिलता था। किसीके आमके बगीचार्में चल्ले जाइये 
पेट भर आम खाइये ओर १० आम अलहदा घरके वालकोंको 
के जाइये ।किसीके ईखके खेत पर पन्थीगण विना रस पिये 
नहीं जा सकता था | यदि कोई बाहरका आदमी सायंकाल घर 
पर ठहंर गया तो भोजन कराये विना उसे नहीं जाने देते थे । 
यदि कोई भोजन करने से इनकार करता था तो उसे ठहरनें 
नहीं दिया जाता था.....यह व्यवस्था इस ग्रामकी थी पर आज़ 
देखो तो यहीं के पण्डितगण बाहर जाकर विद्या पढ़ानेक्ी नोकरी 
करने लगे, चाहे श्रामके बालक निरक्षर रहें। वरद्योकी दशा 
देखिये--रोगीके घरमें चाहे खानेको न हो परन्तु उन्हें फोधका 
रुपया होना ही चाहिये। यही हाल इन ज्योतिषी पण्डितोंका 
है | जमींदारोंको देखिये और मनुष्योंकी कथा छोड़िये | मनुष्य 
की बात दर रही अब चिड़िया आदि पक्षी भी इनका आम नहद्दों 
खा सकते । यहाँ फी ऐसी व्यवस्थाके कारण ही भारतवप जसा 
सुखी देश विपद्ग्रस्त हो रहा है। आज भारतवर्षकी जो दक्ष 
है वह किसीसे छिपी नहीं है अतः माफ कोजिये में आपको दवा 
नहीं वताऊंगा ओर न आपसे कुछ चाहता ही हूं | हमारा फाम 
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मजदूरी करनेका है उसमें जो कुछ मिल जाता है उमीसे संतोष 
कर लेता हैँ | सूखा दाल भात हमारा भोजन | आम तक 
गात्मा दे ही देता & आपस दस रूपया लेकर में लालाजी नहीं 
बनना चाहता । आप जीते £ आर हम भी जीते ४।वयेजों 
झापके पास बठे दें सम अच्छे किसान द परन्तु इन्हें दयाका 
लश नहीं। ज॑सा फोड़ा आपको हुआ था बसा यद्वि उन्हें या 
इनकी संतानकों होता तो न जाने कितनी पशुद्वत्या है। जाती । 
इनका सही काम रह गया दें कि जहां घरमें थीगारी हुई कि 
देवीको बकरा चढ़ानेका संकल्प करा लिया। में जातिका मुसहद़ 
हैं ओर मेरे फुछम निरन्तर हिंसा होती ह। परन्तु मन ५वबर्षसे 
हिंसा त्याग दी है। उसका कारण यह हुआ कि में एक दिन 
शिकारके लिय घनुप वाण लेकर वनमें गया था | पहुँचते ही एक 
वाण द्रनीको मारा वह गिर पड़ी मन जाकर उसे जीवित ही 
पकडु लिया वह वाणसे मरी नहीं थी घर जाकर मैंने विचार 
किया कि आज इसे मारकर सब छुटुम्ध पेटभर इसका मांस 
खार्वेंग । हम लोग जब उसे मारन लगे तब उसके पटसे ब्रिल- 
बरिछाता हुआ बच्चा निकल पड़ा आर थोड़ी देरके बाद छुटपटा 
कर मर गया । उसकी चेदना देखकर में अत्यन्त दुखी हो गया 
खीर भगवान्‌ से प्राथना करने छगा कि हे प्रभो! में अधमसे 
अधम नर हूँ, मंने जो पाप किये हैँ हे परमात्मन्‌ ! अब उन्हें. 
कोन क्षमा कर सकता हे ९ जन्मान्तरमें भोगना ही पड़ेंगे परन्तु 
अब आपके समत्ष प्रतिज्ञा करता हैँ कि आजसे किसी प्राणीको 
न सताऊंगा, जो कुछ कर चुका उसका पश्चात्ताप करता हूं। 
उस दिनसे न तो मेरे घरमें मांस पकता है ओर न मेरे वाल- 
बच्चे ही मांस खाते हैं। मेरे जो खेत हैं उनमें इतना धान पेदा 
हो जाता है कि उससे मेरा वर्ष भरका खर्चे आनन्द से चल 
जाता है । 
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मैं नीच जाति हूँ आप छोग मेरा स्पर्श करनेसे डरते हैं, यदि 
कदाचित्‌ स्पर्श हो भी जावे तव सचेल स्वान करते हैं परन्तु 
बताओ तो सही हमारे शरीरमें कोनसी अपविन्रताका वास हे 
ओर आपके शरीरमें कोनसी पविन्नताका निवास है ) सच पूछो 
तो आप छोगोंके पेटमें २ सेर मछली जाती हे जो हिंसासे मारी 
जाती है पर में साक्त्विक भोजन करता हूँ जिसमें किसीको कुछ 
भी कष्ट नहीं होता । आपकी अपेक्षा मेरा हरीर अपवित्न नहीं 
क्योंकि आपका शरीर मांससे पोपा जाता हे ओर मेरा शरीर 
केवल चावल दालसे पुष्ट होता है। यदि इसमें आपको सन्देह 
हो तो किसी डाक्टर या वयसे परीक्षा करा लीजिये। में जोर 
देकर कहता हूँ कि मेरा शरीर आप छोगोंके शरीरकी अपेक्षा 
उत्तम होगा । रही आत्माकी बात सो आपकी आत्मा दयासे 
शून्य है, हिंसासे भरी है, लोभादि पापोंकी खान हे, विपयोंसे 
कलुषित है इसके विपरीत हमारी आत्मा दयासे पुष्ट हे, लोभादि 
पापोंसे सुरक्षित हे ओर यथाशक्ति परमात्माके स्मरणमें मी 
उपयुक्त है अब आप लोग ही निणय करके शुद्ध हदयसे कहदिये 
कि कोन तो अधम है ओर कोन उच्च ? आप छोगोंने ज्ञानका 
अजन कर केवल संसारवद्धंक विपयोंकी पुष्टि की हैे। यदि 
आप लोग संसारके ठुःखोंसे भयभीत होते तो इतने अनर्थ पूर्ण 
कार्योकी पुष्टि न आप करते आर न शासरंके प्रमाण ही देते-- 

पत्व॒ पद्ननखा भक्ष्या ओपधायें सुरां पिवेत्‌ !? 

में पढ़ा लिखा नहों परन्तु यह वाक्य आपके ही द्वारा मेरे 
श्रवणमें आये हैं । कहां तक कहें स्लीदान तक आप लोगोंने शास्र 
विहित मान लिया हे !! - 


इत्यादि कहते कहते अन्तमें उसने घड़े उच्च स्वरसे यहां तक 
कह दिया कि यद्यपि में आप लोगोंकी दृष्टिमें तुच्छ हेँ तो भी 
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हिंसाके उक्त कार्योंको अच्छा नहीं सगझता, अब में जाता हैं। 
सेने फा-- अच्छा बावा जाइव । 


उसके चलते जानेपर मेने यह विचार किया कि यदि सत्य 
भावसे विचार किया जावे तो उसका कटना अन्नरणः सत्य 
जितने विद्वान वहां उपस्थित थे सब निरत्तर दो गये, परस्परमं 
एक दूसरेके मुख ताकने लगे । कई नो अपने कत्योंका निन्‍य 
मानने लगे और यहां तक कटने छगे क्रि जो शाम्र दिसादि 
कार्याकी पुष्ठि करता ह वह शास्त्र नहीं दस्त्र ६ । नहों नहीं शस्त्र 
तो एक ही का घात करता है पर थे शास्त्र तो असंख्य प्राणियोंका 
घात करते हैं। इन शाजोकी श्रद्धामे आज भारतवषमें जो 
अनथ हो रहे है वे अतिवाक ऐं--बचन अगाचर है। हमारे 
कार्य देख कर ही यवन लोगोंको यह कहनेका अवसर आता है 
कि आपके यहां बकरा आदिकी वलि होती है हम लोग गाय 
घखआादिकी कुबानी करते है। घ्म दयामय है यह प्माप नहीं कह 
सकते क्योंकि जिस शास्त्रमें यह लिखा दि कि 


थय हिंतयातू सवंभृतानि' 
उसो श्ञास्त्रमें देवता ओर अतिथिके लिये हिंसा करना धम 


बतलाया है. . ऐसे परस्पर विरं।धी वाक्य जहां पाये जावे उसे 
आगम-शास्त्र मानना सवंधा अनुचित है | 


यह सुनकर कितने ही उपस्थित विद्वानोने कहनेवालेको खूब 
घिक्‍कारा ओर कहा कि तू: झास्त्रके मर्मको नहीं जानता। मेंने 
सोचा कि यह संसार है इसमें अपने २ महोदयके अनुसार 
लोगोंके विचारोंमें तारतम्य होना स्वाभाविक ही हे घतः 
किससे क्‍या कहें 


वस्थामें 


हि 


का 


अपनी पृव 


० 
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अस्तु यह वात तो यहीं रही, यहां जो गिरिधर शर्मा रहते 
- थे ओर जिनके साथ मेरा अत्यन्त प्रेम हो गया था उन्‍होंने एक 
दिन कहा कि तुम यहां व्यर्थ ही क्‍यों समय यापन्र करते हो 
नवद्वीपको चछो। वहां पर न्यायशास्त्रकी अपूर्व पठनशेली हे 
जो ज्ञान यहां एक वर्षमें होगा वह वहांके सहवासमें एक मासमें 
ही हो जावेगा । मैं उनके वचनोंकी कुशलूतासे चकोती ग्राम 
छोड़कर नवद्वीपको चला गया। 


४० 
नवद्वीप, कलकत्ता फिर बनारस 

जिस दिन नवद्वीप पहुँचा उस दिन वहां पर छुट्टी थी। 
लोग अपने अपने स्थानों पर भोजन बना रहे थे। मुमे भी 
एक कफोठरी दे दी गई आर गिरघर शार्माने एक कहारिनसे 
कहा कि इनका चौंका लगा दे । तथा चनियाके यहांसे दाल 
चावल आदि जो यदह्द कहें सो लादे। 

में स्‍तान कर ओर णमोकार मन्त्रकी माला फेर कर 
भोज्ननकी कोठरीमें गया। कद्दारिनने चूला सिलगा दिया था, 
मेने पानी छानकर बटलोई चृल्हे पर चढ़ा दीं, उसमें दाल 
डाल दी, एक बटलोईमें चावल चढ़ा दिया। कहारिन पूछती 
है--महाश्वय शाक भी वनाओगे ९! मेने कहा-अच्छा मटरको 
फली लाओ / वह बोली--'मछली भी लाऊं ९?! में तो सुनकर 
अवाक रह गया पश्चात्‌ उसे डांटा कि यह क्‍या कहती है ? 
हम लोग निरामिपभोजी हैं । वह्‌ बोलो यहां तो जितने छात्र 
हैं सब मांसभोजी हैँ । यदि आपको परीक्षा करनी हो तो घगलकी 
कोठरीमें देख सकते हो। यहां पर उसके बिना गुजारा नहीं। 
मेने मन ही सन विचार किया कि हे भगवन्‌ ! किस आपत्तिमें 
आगये ? दाल चावल बनाना भूल गया ओर यह विचार 
मनमें आया कि तेरा यहां शुजारा नहीं हो सकता अतः यहांसे 
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कलकत्ता चलो वहां पर श्रीमान्‌ पण्डित ठाकुरप्रसादजी 
व्याकरणाचार्य हैं उन्हींसे अध्ययन करना उनसे तुम्हारा 
एरिचय भी हे। 

, «५. उस दिन भोजन नहीं किया गया दो घंटा वाद गाड़ीमें 
वंठकर कल्लऊत्ता चले गये | यहां पर पण्डित कलाधघरजी 
पद्मावत्तीपुरवाल थे उनके पास ठहर गये ओर फिर श्री पण्डित 
ठाकुरप्रसादजीसे मिल्ले। उन्होंने संस्कृत कालेजमें नाम लिखा 
दिया तथा एक वंगाछी विद्वानसे'मिला दिया। में उससे न्याय- 
शास्रका अध्ययन करने लगा । 

यहां पर श्री सेठ पद्मराज' जी राणीवाले थे मसन्दिरिसें 
उनसे परिचय हुआ वे हमारे पास न्यायदीपिका पढ़ने छगे। 
और उन्होंने अपने रसोइंघरमें मेरे भोजनका प्रवन्ध कर दिया । 
में निश्चिन्‍्त हो कर पढ़ने छगा। 

उन्हीं दिनों यहां पर बाबा अजुनदास जी पण्डित, जिनकी 
आयु ८० चषकी होगी, रहते थे। वे गोम्मटसार और समय- 
सारके अपूर्व विद्वान थे।उस समय कछकत्तामें धर्मशाख्रको 
चचौका अतिशय प्रचार था। पंगुल गुलूमारीछालजी लमेचू 
तथा अन्य कई महाशय अच्छे अच्छे तत्त्ववेत्ता थे। आतःकाल 
सभामें १०० सहाशयसे ऊपर आते थे। यहां सुखपूर्वक काल 
जाने लगा । 

६ सासके जाद चित्तमें उद्वेग हुआ जिससे फिर वनारस 
चला आया। ओर श्री शास्त्रीजीसे अध्ययन करने लगा । इन्‍्हींके 
द्वारा ३ खण्ड न्‍्यायाचार्यके पास किये परन्तु फिर उद्देग हुआ 
ओर कार्यवश बाईजीके पास आ गया। 

वाईजीने कहा--'वेटा ! तुम्हें ६ खण्ड पास करने थे पर 
तुम्हारो इच्छा । 


५2५ 
बातरा शिवलालजी और बातव्रा दोलनरामजी 


में कारणचदश ललितपुर गया था, यहांपर रथयात्रा थी इसमे 
श्री बालनन्द्रजी सवालनवीस सागरनिवासी आये थे | थ 
धर्मशास्त्रके प्रच्छ जाता थे संम्क्सन भी कुछ कुछ जानते थे । 
ये उचकोटिकि सवालनवीस थे, जिस अज॑दाबाकों ये 
लिखते थे उसे अच्छे श्रच्छे वफील ओर बेरिप्रर भी मान हछेते 
4 | इतना होनेपर भी इनका नित्य प्रति दो घंटा स्वाध्याय 
होता था | इनके व्याख्यानमें स्वर्गीय पं» मोजीलालजी 
स्वर्गीय नाथुरामजी कठरया,स्वर्गीय पन्चनालठालजी बड़कुर, स्वरगयि 

हमलती सराफ, करोड़ीमल्लजी सराफ तथा लम्पूलालजा 
मोदी आदि अच्छे अच्छे श्रोता उपस्थित होते थे। इनके साथ 
मुके सागर जानेका अवसर मिला। इनका प्बचन सुननेका 
भी माफा मिला, इनको मोक्षमार्ग कण्ठस्थ था, ओर इनकी 
तकंसे अच्छे अच्छे घवड़ा जाते थे । मेरा इनके साथ अतिस्नेह 
हो गया। सागरमें छुछ दिन ठहरकर में श्रीनेनागिर क्षेत्र 
की वन्दनाके लिये चला गया । यहांपर श्रीवर्णी दोल्तरामजीका 
स्वगंवास हो गया था | इनके गुरु बाबा शिवलछालजी थे जो 
सिरसीग्रामके रहने वाले थे, ये बड़े तपरवी थे। इनकी 
सामायिक ६ घड़ीकी होती थी | 


बावा शिवलालूजी ओर वावा दोलतरामजी र्‌०७ 


एक वार सामायिक करते समय इनके ऊपर चींटीं चढ़ 
गई परन्तु ये अपने ध्यानसे चलायमान नहीं हुए। इनको 
निमित्तज्ञान भी अच्छा था। एक वार ये बसराना गये जो 
कि महरौनी तहसील ओर ललितपुर जिलेमें है । वहां ये 
श्रीत्रजलाल घचन्द्रभानुजी सेठके यहां ठहरे थे। में भी उसी 
समय वहांपर गया था। श्रीसेठजीके यहां जलविहार होना था। 
श्रीसवाई सिंघई घमंदासजी साहूमलवाले उसकी पत्रिकां लिख 
रहे थे। पत्रिकाको देख कर वाबाजीने कहा--'ब्रजलाल ! यह 
धर्मोत्सव इस मितिपर नहीं होगा, "तुम्हें 2 दिनके वाद इंट् 
वियोग होगा । बाबाजीकी बात सुनकर सब लोग दुखी हो गये। 
अन्तमें ४ दिनके वाद श्रीसेठ लक्ष्मीचन्द्रजीके पुत्रका स्वर्गवास 
हो गया। इसी प्रकार एक दिन श्रीन्ननलालका दामाद ओर 
उनके छड़केका साछा मन्दिरकी दहलानमें लेटे हुए परस्पर 
बातचीत कर रहे थे उन्हें देख वाबाजीने न्नजलाल सेठको बुला 
कर कहा कि तुम्हारा दामाद ६ मासमें ओर तुम्हारे लड़के 
साला १ सालमें मृत्युका आस होगा सो ऐसा ही हुआ । 


उन्हीं बाबाजीने एक दिन मन्दिर जाते समय सेठ ब्नजलाल 
की माँसे पूछा कि चन्द्रभानु नहीं दिखता १ सॉमे कहा -महा- 
राज ! उसे तो पन्द्रहवीं लंघन हे ।! महाराजने कहा--.. हम देखने 
के लिये चलते हैं ।' देखकर कहा--यह तो नीरोग होगया,इसका 
रोग पच गया, इसे आज ही पथ्य देना चाहिये आर पशथ्चमें 
आसकी कढ़ी तथा पुराने चावलढका भात देना चाहिये। ऊच 
इसे पथ्य हो जावेगा तभी में सोजन करूंगा । 


फिर क्‍या था १ पथ्यकी तेयारी होने छूगी। वेद्च लोगोंने 
कहा--अच्छी बला आई, कढ़ीका पथ्य सन्निपातका फारण होगा 
पम्रोर अभी तो २ लूंघनकी कमी है! इत्यादि । परन्तु चाबाजीए 


२०६ मेरी जीवनगायथा 


तेजके सामने झिसीके बोलनेकी साम्य ने हट । घन्द्रभानका 
कंदीका पत्य लेना ही पहा। पथ्य लेनेके बाद किसी तरहकी 
स्रापत्ति नहीं आई पत्युत सावयंकालका शुघाकफ़री बेदना फ़िर भी 
हट, हीं, छू कुछ सांसी अवश्य सलने लगी। प्रावःछाल वावा 
जासे कहा गया कि गद्याराज़् ! भन्द्रमानु अच्छा दे परन्तु कुछ 
कुड खासी आने लगी | ॥। बात्राज्षी बॉले-बद्द तुम्हारी 
प्रद्माणी हबलता है । धच्छा प्रान/फाल उसे कालीमिय ओर 
नमक ठछालकर नोवुफी गर्मकर घुसा देना खांसी नज्ती जावेगी। 
सा टी किया, खासीका पता नहों कि कहां ली गई १ 
बाबाजी बट दयालु भी थ, कीई भी त्यागी थ्रा जावे उसकी 
सब तरहती व्यापृत्त्य क्लावर्का ह्वागा करवाते थ। सकी अजर्ना 
को जंनधमंकी श्रद्धा आपने करवाई थी। आपका कहना था कि 
झरीरको सवंधा निवल मत बनाओ, धत उपचास करों आअवशय 
परन्तु जिसमें विशप प्याकुछना हो जावे एसा दाक्तिकों उल्लंघन 
कर प्रत मत करो | ब्रतका तात्यय तो 'आऊकुलता दर करना है । 


आप बाबा दोल्तरामजीको बहुत डांटते थे--कह्ा करते थे 
कि तेरे जो ज्ञानका विकास है उसके द्वारा परोपकार कर। यदि 
शक्तिहीन हो जायगा तो क्या करेगा ? बाबा दोलतरामजी भी 
बरावर उनका आदेश मानते रहे। आपका संच्रत्‌ १९७९ में 
समाधिमरण हुआ | 

ये भी एक विशिष्ट ज्ञानी थे, उस समय जब कि पदापुराण 
तक ही शास्त्र वांचनेवाले पण्डित कहलाते थे तव आपने विना 
किसी की सहायता लिये गोम्मटसारका अध्ययन किया था 
आपकी प्रतिभा यहां तक्त थी कि गोम्मटसारको छुन्दोबद्ध बना 
दिया । आप कवि भी थे, आपकी बनाई हुई अनेक पूजाएं ओर 
भजन यत्र तत्र प्रसिद्ध हैं उनकी कविता सरस ओर मार्मिक है । 


् हा उरिललॉरिल क्न 
जे बत्थास » न किक मा... ४27:%:3- अ 
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स० १९८१ में आपके द्वारा वण्डा ( सागर ) में एक पाठ- 
शात्ा ओर छात्रावासको स्थापना हुई थी। यह आपके ही पुरु- 
पाथका फल था कि जो इस ग्रान्तमें सब प्रथस छात्रागास ओर 
पाठशाला की स्थापना हो सकी थी । 

जहां आपका विहार होता था वहीं सकड़ों श्रावक पहुंचते 
थे ओर एक घर्मका मेला अनायास ज्ञग जाता था। आपके द्वारा 
प्रान्तमें बहुत ही सुधार हुआ। पहले यहां रसोईमें घर धर 
कण्डाका व्यवहार होता था, कच्चा दूध जमाया जाता था, 
रजस्पला स्त्री बतेन मांजदी थी ओर खटमलकी खटिया घाममें 
डाल दी जाती थी इन सबका निपेघ आपने बड़ी तत्परताके 
साथ किया ओर वे सब काय बन्द होगये । 


आपके उपदेशसे ग्रामनिवासी अपने बालकोंको जनधर्म 
पढ़ाने छगे । आप बड़े ही जितेन्द्रिय थे। आपने अन्तमें अपने 
भोजनके लिये एक मूग ही अनाज रख छोड़ा था ओर बाकी 
समस्त अनाजोंका त्यागकर दिया था।यद्यपि इससे आपके पेरोंमें 
भयंकर द॒द होगया जो ६ मास तक रहा परन्तु आप अपने 
नियमसे विचलछित नहीं हुए | आपमें यह गुण था कि आप जो 
प्रतिज्ञा लेते थे प्राणान्त कष्ट होनिपर भो उसे नहीं छोड़ते थे । 
इन महोपकारी बाबाजीका अन्तमें नेनागिरज्णी सिद्धल्ेत्र पर 
स्वंगंबास होगया। मेरे सेनागिर पहुँचनेके पहले ही आपका 
स्वगंवास हो चुका था । 

वहां पहुँचने पर जब मैंने आपके ससाधिमरणकी चर्चा 
छुनी तो मुझे भारी दुःख हुआ ओर. मैंने यही सिश्वय किया दि 
इस प्रान्द में एक ऐसा छात्रावास अवश्य ख़ुलवाना चाहिये जिस 
में उत्तम पढ़ाई हो परन्तु सामग्रीका होना अतिदुलुभ था। 


अिननाननान वैनमत-++-- 


०६ 
कोई उपदेंट्टा न था 


उस समय इस प्रान्तके लोगोंकी रूचि विद्याध्ययनमें प्रायः 
नहीं ही थी। यहां तो द्रब्योपाजन करना ही मनुप्योका उदच्ंद्य 
था। यदि किसीके थम करनेके भाव 6ए भी तो श्रीज्ञीकि 
जलबिदारमें द्रव्य लगा दिया, किसीके अधिक भाव हुए तो 

ौन्दिर चनवा दिया या पश्चकल्याणक प्रतिष्ठा करा दी 

यही सब उस समयके लोगोंके घार्सिक कार्य थे, इनमें ये 
पैसा भी काफी खच करते थे। जिसके यहां। पतञ्च कल्याणक 
होते-थे वे एक बपसे सामग्रो संखचित करते थे। पशत्चकल्याणक्में 
चालीस हजार आदुमियोंका एकत्रित होना कोई बात नथी। 
इतनी भीड़ तो देहातमें हो जाती थी पर बड़े बढ़े शहरोंमें एक 
लाख तक जनी इकट्ठें हो जाते थ। उन सबका प्रत्रन्थ करना 
कोई सहज वात न थी । लकड़ी, घास, चना आदि सबको देना 
यह तो कुछ वात ही न थी तीन दिन तक मिट्ठटान्न भोजन भी 
दिया जाता था | उस समय आटठेको चक्की न थी अतः हाथकी 
चक्षियों द्वारा ही सब आटा तयार होता था। इस महाभोज्यको 
देखकर अच्छे अच्छे रइसोंकी बुद्धि भ्रममें पड़ जाती थी । एक 
बारसें ५०००० पचास हजार आदमियों की भोजन कराना कितने 


कोई उपदेष्टा न था ८ 


ता 
रे 


७७७ ९... 


चतर परोसमनेवालॉका कास था। आज कछ तो १५ आदसिय 
भोजनकी व्यवस्था करना कठिन हो जाता हू । 


लोग इतना भारी खच बड़े हँसी खुधीके साथ करते थे पर 
विद्यादानक्की ओर किसीकी दृष्टि न थी । पूजन पाठ भी शुद्ध 
रीतिसे नहीं जानते थे। भाद्रमासमें सृत्नपाठके लिये भावजी 
साहवकी बुलाया जाता था। यहां भावजी शब्दका अध पण्डित- 
जी जानना ओर पण्डित शब्दका यह अथ जानना किजो सूत्र 
वांचना जानते हों, जिन्हें भक्तामर कण्ठ हो, जो पदह्मउुराण रत्व- 
करण्डभ्राचकाचार सदासुखरायज्ञीवाला, संस्कृतमें देच, शारत्र ओर 
गुरुकी पूजा तथा दृशलक्षण जयमाल मूछकी वचनिका करना 
जानते हों वे पण्डित कहलाते थे । यदि कोई गुणठाणाक्री चचो 
जानता हो तत्र तो कहना ही क्या है ? क्रियाकोपका जामने- 
वाल्य चरणानुयोगका पण्डित माना जावा था ओर अतिष्टापाठ 
करानेवाले तो सहान्‌ पण्डित माने जाते थे । 





लोग वहुत सरल थे, भायज्ञी साहवक्की आज्ञाकों सुरक 
आज्ञा समसते थे। ज्ञानकी न्यूनता होनेपर लोगोंकी प्रवृत्ति 
धममें बहुत रहती थी, पापसे बहुत्त डरते थे,यदि किसीसे धोखेमें 
[ फूट गया तो उसको महान्‌ प्रायश्चित करना .पढ़ता था, 
प्रस्त्रीसेवीको जातिसे च्युत कर दिया जाता था आर जब चकः 
उससे एक पक्का ओर एक कच्चा भोजन न ले ले तव तक इस- 
का मन्दिर बन्द रहता था, जब्र तक दो पंक्ति भोजन अं र 
यथाशक्ति सन्दिरकों दग्ड न देवे तब तह उसे मनिद्रिर नहों जाने 
देते थे आर न उसका काई पानो ही पीता था। यही नहीं जद 
के वह अपने घरसे विधाह न करके तथ तक फोई उसे वियाए 
नहीं घुलाते थे...इस प्रकार कठिनस कठिन दण्ड-विधाद उस 
समय थे अतः उन दिनों प्याज़ ऊेसे पाप सन थे । 
१९:॥ 


२१० भरी जीवनगाथा 


टतना सब हानेपर भी छलांगोमे परस्पर बढ़ा प्रेम रहता था। 
यदि किसीके घर कोई नवीन पदार्थ भोजनका कहींसे आया तो 
मोहल्ला भरमें वितरण किया जाता था। यदि किसीके घर 
गाय भेंसका बच्चा हुआ तो शुद्धताके वाद उसका दृध मोहल्ला 
भरके घरोंमें पहंचानेकी पद्धति थी । इत्यादि उद्यरता होनेपर भी 
फोई विद्यादानकी तरफ दृष्टियात नहीं करता था ओर इसका 
मूल कारण यह था कि कोई इस विपयका उपदेष्टा न था। 

श्री स्व० बाव। दोलतरामजीके प्रति जो भेरी श्रद्धा हो गई 
थी उसका मूल कारण यही था कि उन्होंने इस समय छोगोंका 
चित्त विद्यादानकी ओर आकर्मित किया था आर बण्हामें एक 
छात्रावास तथा पाठशालाकी स्थापना करा दी थी। इस पाठशाला 
की पढ़ाई प्रवेशिका तक ही सीमित थी आर ३० छात्रोंके रहने 
तथा भोजनका उसमें प्रतन्ध था। इस पाठ्शालाके भन्त्री श्री 
दीलतरामजी चाघरी बण्डाबाल, सभापति रायसाहब मोहनछाल 
जी रॉडाबाले, अधिष्ठाता धनप्रसादजों सेठ वण्डावाले ओर 
अध्यापक श्री पं० मल्चन्द्रजी विलोआा थे । 


इस पाठशालाकी उनन्‍नत्तिमें पं० मुलचन्द्रजी का विशेष परि 
श्रम था। आप बहुत ह्वी सुयोग्य व्यक्ति हेँ आपके तत्कालीन 
ब्रन्धको देखकर अच्छे अच्छे मनुष्योंको विद्यादानमें रुचि हो 
जाती थी | आपकी वचनकला इतनी मधुर होती थी कि नहीं 
देनेत्राला भी देकर जाता था। 
यहां पर ( वण्डामें ) परवारोंके तीन खानदान प्रसिद्ध थे-- 
साहु खानदान, 'चोधरी खानदान ओर भायजी खानदान। 
गोलापूर्वमें सेठ धनप्रसादजी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इन सबके 
प्रयत्नसे पाठशाला प्रतिदिन उन्नति करती गई । 


हम यह पहले लिख आये हैं क्लि इस पाठ्शालाकी पढ़ाई 


कोई उपदेष्टा न था २९१ 


है 


प्रवेशिका तक ही सीमित थी उसमें संस्कृत विद्याके पढ़नेका समु- 
चित ग्रत्रन्ध न था | पण्डित मल्चन्द्रजीका तन्त्र व्याकरण तक ही 
संस्कृत पढ़े थे अतः उनसे संस्कृतकी पढ़ाई होना असंभव था। 


ह सव देखकर भेरे सनमें यह चिन्ता उठा करती थी कि 

भें एः ] हे ७५ कल्रन ब 

जिस देशमें प्रतिवप लाखों रुपये धर्म काय में व्यय होते हों वहांके 
आदमी यह भी न जानें कि देव, श्ञाख ओर गुरुका क्या स्वरूप 
है १ अप्टमूल गुण कया हैं ? यह सब अज्ञानका ही माहात्म्य है । 


मुझे इस आन्तमें एक विद्यन्त विद्यालय ओर छात्रावासकी 
कमी निरन्तर खलती रहती थी। 


9७ 
सागरमें श्री सतकंस॒ुधातरज्भिणी जन पाठ्शालाकी स्थापना 


ललितपुरमें विमानोत्सव था, में भी वहां पर गया, उसी 
समय सागरके बहतसे महानुभाव भी वह्दां पचार। उनमें श्री 
बाल्चन्द्रजी सवालनबीस ननन्‍्दमल्छनी कण्डया, कडोरमन्लर्जी 
सरीफ और पं० मलचन्द्रजी विलाआ आदि थे। इन लोगोंस 
हमारी बातचीत हुई ओर मेने अपना अभिप्राय इनके समक्ष 
रख दिया। लोग सुनकर बहुन प्रसन्‍न हुए परन्तु पसन्नतामात्र 
तो कार्यकी जननी नहीं । 'द्रव्यके विना कारण कसे हो! इत्यादि 
चिन्तामें सागरके महाशय व्यत्न हो गये । 
श्रीयुत बालचन्द्रजी सवालनवीसने कहा कि चिन्ता करने 
की बात नहीं सागर जाकर हम उत्तर देवेंगे। लोग सागर गये, 
वहांसे उत्तर आया--आप आइये यहां पर पाठशालाको व्यवस्था 
हो जावेगी !? मेंने रूुल्तिपुरसे उत्तर दिया--आपका लिखना 
>क है परन्तु हमारे पास नेयायिक सहदेव झा हैं. उनको रखना 
पड़ेगा हम उनसे विद्याध्ययन करते हैं ! पत्रके पहुँचते ही उत्तर 
आया आप उन्हें साथ लेते आइये जो चेतन उनका होगा हस 
देवेंगे ।' 
हम नयायिकजीको लेकर सागर पहुँच गये | अक्षय छुतीया 


पक पिन ल> शक आन की हर मम अल 


सागरमें श्रीसत्तकसुधातरज्लिणी जेन पाठशालाकी स्थापता २१६ 


वीर निबोण २४३५ बि० सं० १९६५ को पाठशाला खोल्नेका 
मुहत्ते निश्चित किया गया। इस पाठशालाका प्रारम्सिक विवरण 
इस प्रकार है--- 

'यहां पर एक छोटी पाठशाला थी जिसमें पं० मूलचन्द्रजी 
अध्ययन कराते थे उस पाठशालाके सन्त्री श्री पूशाचन्द्रजी वजाज 
थे। आप बहुत ही उत्साही ओर उद्योगी पुरुष हैं आपके ही 
प्रयस्तसे बह छोटो पाठशाला श्री सत्तकेसुधातरद्षिणी नाममें 
परिवर्तित हो गई । आपके सहायक श्री पन्नाछालजी बड़कुर 
तथा श्री मोदी धमंचन्द्रजीके लघु श्राता कन्छेदीलालजी 
आदि थे। 

इन सबकी सम्मति इस कारयमें थी परन्तु मुख्य भ्रश्न इस 
बातका था कि इतना द्रव्य कहांसे आवे जिससे कि छात्रावास 
सहित पाठशालाका काय अच्छी तरह चल सके । पर जो काय 
होनेवाला होता है उसे कोन रोक सकता है ? सागरमें कण्डया 
का वंश प्रसिद्ध है इसमें एक हंसराज कण्ड्या थे 'उनके पास 
अच्छी सम्पत्ति थी अचानक आपका स्वगवास द्वोगया। धनका 
अधिकार उनकी पुत्नरीको मिला। उनके भतीजे श्री कण्डया नन्‍हू 
मल्छजी, कड़ोरीमल्‍्लजीने कोई आपत्ति नहीं की किन्तु उनके 
दामादसे कहा कि आप १००००) पाठशाज्ञाके लिये दे दो ऐसा 
करनेसे उनकी कीर्ति रह सकेगी | दामादने सहपे १०००१) विद्या- 
दानमें दे दिया ओर साथ ही नन्हूमलजीने एक कोठी पाठशाला 
को लगा दी जिसका मासिक किराया १००) ञआाता था। इस 
प्रकार द्रव्यकी पूर्ति हुई तब अक्षय दृतीयाके दिन बड़े गाज 
बाजेके साथ पाठशालाका शुभ मुद्दत्त श्री शिवप्रसाद््षीके शृद्दमे 
सानन्‍द होगया । 

मुख्याध्यापक श्री सहदेवज्ी झा नेयायिक, श्री छिंगे शास्त्री 


. २९४ मेरी जीवनगाथा 


चयाकरण,श्री पं०0मठ्चन्द्रजी सपरिन्टन्डन्ट,१ रसोड्या,? चपरासी 
मोर ९ वतंन मलनेवाला इतना उस पाठशालाका परिकर था | £ 
छात्रों द्वारा पाठशाला चलने लगी। कार्य उपयोगी था अतः 
बाहरफे लोगोंसे भी सहायता मिलने ठगी । 


पढ़ाई क्वीन्स फालेजके अनुसार शोती थी, जब तक छात्र 
प्रवेशिकामें उत्तीर्ण नहीं होता था तब तक उसे धर्मगास्त्र नहीं 
पढ़ाया जाता था...इस पर समाजमे बड़ी टीका टिपण्णियां होने 
लगी-- 


कोई कहता--'आखिर गणेशप्रसाद वंष्णव ही तो हैं, उन्हें 
जनधमका महत्त्व नहीं कराता, उनके द्वारा जंनधमका उपकार 
कसे हो सकता हे ? कोई कहता--जहां पर ब्राहण अध्यापक 
हैं आर उन्हींकी पस्तके पढ़ाई जाती ईे वह्दांके शिक्षित 
जेनधमंकी श्रद्धा कर सकेंगे--यह संभव नहीं | और कोई कठता- 
अरे यहांके छात्रोंसे तो शमोकार मन्त्र तकका शुद्ध उच्चारण 
नहीं होता ॥ कोई यह भी कद उठते कि यह बात छोड़ो उन्हें तो 
देवदशेन तक नहीं आता ...ऐसी पाठशालहाके रखनेसे क्या लाभ ? 


इल सथ व्यवहारोंसे मेरा चित्त खिन्न होने लगा आर यह 
बात सनमें आने लगी कि सागर छोड़कर चला जाऊं! परन्तु 
फिर मनमें सोचता क्रि ्षेयांसि अहुविध्नानि-- अच्छे कार्यामें 
विध्न आया ही करते हैँ--मेरा अभिप्राय तो निर्मल है--में तो 
यही चाहता हूँ कि यहांके छात्र प्रोढ़ विद्वान्‌ बनें। जिन्हें पटष्ठी 
पत्चनमीका विवेक नहीं वे क्‍या रत्नकरण्डश्नावकाचार पढ़ेंगे, 
केवल तोता रटन्तसे कोई लाभ नहीं हो पाता। भापाका ज्ञान 
हो जानेपर उसमें वर्सित पदार्थ का ज्ञान अनायास ही हो जाता 
है...अतः सागर छोड़ना उचित नहीं। 


सागरमें श्री सत्तकसुधातरद्विणी जन पाठशालाकी स्थापना २१५ 


श्री पूर्ण चन्द्रजी बड़े गम्भीर स्वभावके में कहा कि 
काम करते जाइये आपत्तियां आपसे आप दर होती ज्ञावेंगी 
दवेच्छा वलीयसी? २ वपके वाद पाठशाछासे छात्र प्रवेशिरामें 
उन्तीर्ण होने लगे तब छोगोंको कुछ संतोप हुआ ओर रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचार आदि संस्कृत ग्रन्थोंका अन्चय सह्दित अभ्यास करने 
लगे तब तो उनके हर्ष का ठिकाना न रहा । 


पाठशालाके सर्च प्रथम छात्र श्री सुन्नालालज्ी पाटनवाले 
थे, प्रवेशिकामें सर्च प्रथम आप ही उत्तीणें हुए थे । आप बढ़े ही 
प्रतिभाशाली छात्र थे । आपने प्रारम्भसे लेकर न्यायतीर्थ ठक 
का अध्ययन केबछ ० वर्ष न कर लिया था । आज आप उद्ी 
पाठशालाके प्रधानमंत्री हैं ओर है. सागरके एक कुशल उ्यापारी। 
काछक्रमसे इसी पाठशालछामें प० निद्धामल्लजी, प० जीवन्धरजी 
शास्त्री इन्दोर, प० दरवारीछालजी बधो, श्रीमान्‌ प० दयाचन्द्र 
जी शास्त्री, श्रीमान्‌ ५० माणिकचन्द्रजी न्‍्यायतीर्थ तथा श्रीमान 
प० पन्नाछालजी साहित्याचार्य आदि अनेकों छात्र प्रधिष्ट 
जो आज समाजके प्रख्यात विद्वान माने जाते हैं. । 


अब जिस सकानमें पाठशाला थी वह मकान छोटा पढ़ने 
लगा । उस समय सागरमें ऐसा कोई सकान या धर्मशाला न थी 
जिसमें २० छात्रोंका निर्वाह हो सके अतः निरन्तर चिन्ता रहने 
छगी, परन्तु यदि भ्रवितव्यता शच्छी होती है तो सब्र निमि 
अतनायाप्त मिलते जाते हैं। श्री राईसे घजाजन जो कि समया 
चेत्यालयके अवन्धक थे चेत्याल्यका एक बड़ा सकान, जो कि 
चमेली चोकमें था, पाठशालाके लिये दे दिया आर पाठशाला 
उसमें चली गई। वहां दो अध्यापकोंके रहने योग्य स्पान भा 
था । उस समय चंसा मकान ४०) मासिक फिराये पर भी नहीं 
मिलता । इस तरह सकानक्ी चिन्ता वो दूर हुई पर व्यय न्‍्थायों 


् 


०१ मेरी जीवनगाया 


ल्‍्शिी 


मदनीसे अधिक होने छगा अतः सत्र कार्यक्रतोशों को चिंता 
ने छगी। झन्‍्तमें यह निर्णय किया क्िि कटरा चला जाने यदि 
बहांकि थोक ध्यापारी घर्मादाय लगा देखें तो सम्भव £े उपयुक्त 
ध्यामदनी होने छगे। इसके अनन्तर कई गहाशसि सम्मति 
ली, सभीने कहा बहुद उत्तम विचार हे । 


एक दिन कटराके सब्र पद्चेंसि निवेदन क्रिया कि आपके ग्राम 
में यह एक ही पाठशाला एसो ६ जिसके द्वारा परान्त 
भरका उपकार होनेकी संभावना है । यदि झाप लोग 
धर्मादाय देनेकी अनुकरम्पा करें तो पाठशालाकी स्थिरता अना- 
यास ही हो जाबे क्योंकि उप्रमें क्षाय कम हे और व्यय 

त है। श्रीयुत मलंया प्यारेलालनी, श्रीयुव मलंगा शिव- 
प्रसादजी, श्रीयुत सिंघद माजी छालजी, श्रायुत सिघइ 
होतीलाऊलजी, श्रीयुत धि० राजाराम मुन्नाज्ालजी ओर श्रोयुत 
पघ्िि० मनसुखलाडजी दुछाठ आदिन बड़ी ही प्रसन्नताफे साथ 
एक आना संकड़ा धर्मादाय लगा दिया इससे पाठ्शालछाकी 
आशिक व्यवस्था छुछ कुछ सेभल गई | 


इसी समय श्री सिंघई छुन्दनलालजीसे मरा घनिएठ सम्बन्ध 
हो गया, भाप ममभे अपने भाईके समान सानने छगे। मासमें 
प्रायः १० दिन आपके घर भोजन करना पड़ता था । एछ दिन 
मैंने आपसे पाठशालाकी आय सम्बंधी चर्चा की तो आपने बड़ी 
सान्त्यना देते हुए कह्य कि चिन्ता मत फरो हम कोशिश करेंगे। 
आप घी आर गल्लेके बड़े भारी व्यापारी हैँ। आपके ओर श्रीयुत 
माणिक चोकवाले कन्हयाल्यलूजीके प्रभावसे एक पेसा प्रति गाड़ी 
धर्मोदा4 गल्‍ले वाजारसे होगया। इसी प्रकार आपने घी के 
व्यापारियोंसे भी कोशिश की जिससे फी मन आध पाव पाठशाछाको 
मिलने छगा । इस प्रकार हजारों रुपये पाठशाहाकी आय होगई। 


सागरमें श्रीसत्तकसुधातरज्लिणी जन पाठशालाकी स्थापता २१७ 


यह तो स्थानीय सद्दायवाकी बात रही देहातमें भी जहाँ कहीं 
5 वहांसे ञ् न हा न 
धार्मिक उत्सव होते वहांसे पाठशालाको सकड़ों रुपये मिलते 
थे। इस तरह वबुन्देलखण्डके केन्द्रस्थातन--सागरमें श्री सत्तक 
[अ के न 
सुधावरज्नलिगी जेन पाठशालाका पाया कुछ ही समयमें स्थिर 
होगया। 


एप 
पायशालाका सहामताक लय 


संस्कृत पढ़नेकी ओर द्वान्नोंका आकरप्पण बढ़ने लगा इसलिये 
छात्र संख्या प्रतिवर्ष अधिक होने लगी। छात्रों ओर अध्यापकों 
का समृहद दी तो शिक्षासंस्था हैँ । इस संस्थामें विद्वान अच्छे 
रक्‍ख जाते थ ओर उन्हें वेतन भी समयानुक्तृज्ञ अच्छा दिया 
जाता था जिससे वे बड़ी तत्परताके साथ काम करते थे। यही 
कारण था कि इस संस्थाने थोड़े ही समयमें लोगेंकि दृदयमें घर 
कर लिया। 


में पाठशालाकी सहायताके लिये देह्मतमें जाने लगा । एक 
चार वरायठा ग्राम,जो कि वण्डा तहसीलमे ह,पहुँचा । वहां श्री जी 
का विमानोत्सव था, दो हजार मनुष्योकी भीड़ थी, श्रीयुत 
कमलापति जी सेठके आग्रहसे मुके भी जाने का अवसर 
आया | वहां की सामाजिक व्यवस्था देखकर में आश्चथयाग्वित 


हो गया । 


यहां पर चालीस घर जंनियोंके हैं, सब गोलापूर्व व॑शके हैं 
सभी में परस्पर प्रेम है । एक मन्दिर हे जो जमीन से पांच हाथ 
की कुरसी पर बीस दाथकी ऊँचाई लेकर बनाया गया हू, उसर्क 
उन्नत शिखर दूरसे ही इृष्टितत होने रूगती हे । मन्दिरके चारों 
तरफ एक कोट है, एक धर्मेशाला भी है जिसमें त्यागी आदि 


पाठशालाकी सहायताके लिये २१९ 


डे 


धर्मीत्माजन ठहराये जाते हैं। में सेठ कमछापति जी के यहां 
ठद्दरा । 


हे मैंने कद्ा--'भाई ! दो हजार आदमियोंकी पंगतका प्रवन्ध 
कसे होगा ? आपने कहा--“यहांका थह्‌ नियम है कि पंगतमें 
जितना आटा या चेसन रूगता है वह सब घरवाले पीसकर देते 
हैं। अभी जाड़ेके दिन हैं अतः सात दिनके अन्द्रका ही आटा 
ह। पानी सब जनियोंकी आंरतें कुए से छाती हैं।। एक ही 
वांरमें चालीस खेद पानी आ जाता हैं। पूड़ी वनानेके लिये 
प्रत्येक घरसे एक वेलनेवाली आती हे वह अपना वेलन आर 
उरसा साथ छाती हे | सर्द बारी बारीसे निकाल देते है, सिठाई 
बनानेवाले भी कई व्यक्ति हैं वे बना देते हैं इस प्रकार ताजा 
भोजन आयनन्‍्तुकोंको मिलता है। भोजन दो चार होता हे. 
सिवाय प्रातःकार बालकॉंकोी कल्तेवा ( नाइता ) भी दिया जाता 
है। हमारे यहां ढीमरसे पानी नहीं भराते, यह तो धार्मिक का 

है विवाह कार्यो में भी ढीमरसे पानी नहीं भराते | यह पंगतकी 
व्यवस्था हे ग्रामके लोगोंमें इतना प्रेम है कि जिसके यहां उत्सव 
होता है वह अव्यग्न रहता हे सब प्रकारका प्रबन्ध यहां की 
आम जनता करती ह ।? 


मुझे सेठजीके मुखसे पंगतकी व्यवस्था सुनकर बहुत ही 
आनन्द हुआ | प्रातःकाल गाजे बाजेके साथ द्रव्य लाते थे, मंगल 
पाठ पढ़ते हुए जल भरनेके लिये जाते थे । ऊब श्रीजीका अभिषेक 
होता था तब सुमेरु पगतके ऊपर क्षीर सागरके जलसे इन्द्र दी 
सानों अभिषेक कर रहे हों. .यह दृश्य सासने आ जाता था। 


जिस ससय गान तानके साथ पूजन होती थी सहू्सोों नर मारो 


मि पल-क थक ५ कन 


प्रमोदसे गदगद हो उठते थे | एक एक चोपाई.पनद्रद पन्‍द्रह सिनदमे 


रे छा 


पूरी होती थी। मैंने तो अपनी पयाय में ऐसी पूजन नहीं देगी। 


२२० भेरी जीवनगाथा 


प्रजनके बाद गानेवाला भरत्रीमं श्रीजीका स्तवन करता था । 
यहां पर एक भायजी रामछालजी जासोटाबाश आब थे आपका 
गला इतना सुन्दर और सुरीला था कि लोग उनका गान झुतकर 
घर जाना भूल जात॑ थ। प्रमननक वांद लाग डरा पर जाते आर 
वहांसे सब एकत्र हो पंगतके लिये पहुंचते थे। दो हजार मनुप्यां 
एकसाथ भोजन दाता था। भोजनमे शाक, पूड़ी ओर मिठाई 
रहता थी | इस तरह भोजन कर लोग मध्याहका समय आमोद 
प्रमोदर्म व्यतीत करते आर सायंकालफा भाजन कर बाहर जाते 
थे पइचात सन्व्या बन्दना करने को मन्दिर जाते थे । 


उस समयक्रा दृश्य भी श्रपर्व होता था एक बण्टा सगवानकोी 
गानतानके साथ आरती होती थी। कई ता एसा अठ्भत नृत्य करते 
थे कि जिसे देखकर ताण्डव नृत्यका स्मरण हा आता था । 
आगतीके पश्चात्‌ दो घण्टा शास्त्र प्रवचनमें जाते थे, शास्त्रमें 
रत्तकरण्डआवकाचार ओर पद्मपुराणकछी चचनिका होती थी। 
शास्त्र बाँचनेके बाद यह उपदेश होता था कि भाई ! रत्नद्रीप 
में आये हो कुछ तो लेकर जाओ | उपदेशसे प्रभावित होकर 
कोई कन्दमूल त्यागता था, कोई बेंगन त्यागता था, कोई रात्रिजल 
का त्याग करता था, कोई बाजारकी मिठाई छोड़ता था ओर 
कोई राज्रिके चने हुए भोज्ननका त्याग करता था । 

इस श्रकार तीन दिन बढ़े आनन्दके साथ बीते,त्ीसरे दिन जल 
बिद्दर हुआ--श्रीज्ञोका अभिषेक होकर पूजन हुआ अनन्तर 
फूलमाला हुई | फूलमाला बड़े गानके साथ होती था उसमें मन्दिर 
को प्रायः अच्छी आय हुई थी। अन्तमें पाठशालाकी अपील की 
गई उसमें भी करीब ५००) आगये । उस समयके (००) आजके 
५०००) के वरावर हें। जब यह सब कार्य निर्विध्त समाप्त हो 


गया ओर में सागर जाने लगा तब सेठ कमलापतिजीने मुमे 
अपने घर रोक लिया। 


पाठशालाको सहायताके लिये २२१ 


हम दोनों प्रातःकाक गिरारके मन्दिरके दर्शनार्थ गये। 
यह स्थान बरायठासे तीन मीलको दूरी पर हे। मन्दिरक्ते चीचे ही 
अथाह जलसे भरी हुई नदी बहती हू ओर सब तरफ अटबी है 
अत्यन्त रमणीय भूमि हे वह तप करने के योग्य स्थान 
परन्तु पद्चम काछ में तप करनेवाले दुल्भ हैं । बरायठा 
ग्रामसें ३०० जनी होंगे जो सत्र तरहसे सम्पन्न 
भी हैं परंतु इतने मोही है कि पुत्र पोन्नादिक्रे र 
छोड़नेसें असमथ हैं. । 

यहां से एक कोश भीकमपुर हे वहां भी दस घर जेनियों 
के हैं जो उत्तम हैं, एक भाई तो बहुत ही ज्ञाता हैं. परन्तु मसता- 
वश घर नहीं छोड़ सकते । इस प्रक्ार हम दोनों दो स्थानोफि 
दृशन कर बरायठा आगये पश्चात्‌ दो दिन ठहर कर हम 
दोनों तत्वचचों करते हुए सागरके लिये रवाना हो गये । 


बहांसे चछकर दलपतपुर आये, रात्रिको मन्दिर गये, यहां 
पर मन्दिरमें अच्छी जनता उपस्थित हो गई। सेने शास्त्र प्र 
चन किया पश्चात्‌ पाठशालाके लिये अनाजकी प्रार्थवा की तो थी 
बोरा अर्थात्‌ पचास मन गेंहूं हो गया। यहां पर सिंघई जवाह 
लाछ बहुत ही प्रतापी आदमी थे तथा भूरेछालजी शाह 
घताद्य व्यक्ति थे आपने बड़े स्नेहसे रदखा । 

यहांसे चलकर वण्डा आये यहां पचास घर जनिश्यके हैं जो 
प्रायः सभी सम्पन्न हैं। यहीं पर श्री वर्णी दोलतरामज्ञीके सम्प्र- 
यरनसे बोडिंग ओर पाठशाला की इस देशमें सर्व प्रथम स्थापना 
हुई थी । यहां से भी पाठशाछाको पर्याप्त सहायता मिली । 

यहांसे चलकर हम लोग करोपुर आये। यहां पर भूरे देव 
डिया बहुत ही सज्नन व्यक्ति थे उन्होंने भी पाठशाल्ाक्नो अच्छो 


सरदा 


सहायता दी | आप एक धार्मिक व्यक्ति थे श्रापके समाधिमरश 


/गः 


४ 


मेरी जीवनगाथा 


ना प्र 


० 
५ 


की चर्चा सुनकर आप लोगों की श्रद्धा धर्मम दृद हो जावेगी । 

जिप्त दिन शआआापका समोधिमरण था उस दिन करापुरका 
बाजार था। आपने दिनभर बाजार क्रिया, शामका आपके पुत्र 
ने कदा-- पिताजी ! अन्थऊ कर लोजिये।! आपने कहा-- आज 
कुछ इच्छा नहीं ।! बालकने कदा--अब तो ग्रिलछुल झाम दवा 
गई अतः घर चलिये । उन्हांन कदा-- आज वहीं शयन करेगे । 
चेटाने कहा-- अच्छा |! पुत्र घर चला गया ओर आप दुकानमें 
ही एक कोठरी थी जिसमे सदा स्वाध्याय आर सामायिक किया 
करते थे रात्रि होते ही उसी में चले गये ओर सामायिक करने 
लगे | सामायिकके बाद आपने कोठरी के किव:ढ चन्द्र कर लिये 
इसी बीच पुत्रन आकर कद्दा--'पिताजी कियाइ खोलिये, नाई 
पंर दावने आया हे । आप वोल--बरटा आज पंर नहीं दवावर 
प्रततःकाल देखा जावेगा ।” लड़का चला गया उसे छुछ पता नहीं 
कि आप सो गये या स्वाध्याय करते हैँ या क्‍या करते हैं ? किन्तु 
जब प्रातःकाल हुआ ओर पिताजी की कोठरी नहों साली तत्र 
वह बड़ जोरसे बोलन छगा-- पिताजी ! कियाढ़ खोलो, पृजन 
का समय हो गया ।' पिताजी हां तब तो खोले,वह तो न जाने कब 
स्वगंधासकोी चले गये । जब॒ किसी तरह किवाड़ खोले गये तब 
लड़का क्‍या देखता है कि पिताजी दिगम्बर वेपमें भीतके 
सहारे पद्मासनसे टिके बैठे हुए हैं उनका शरीर निश्चष्ट ह सामने 
एक चौकी पड़ी हे उसपर एक शास्त्र विराजमान हैं, पास ही एक 
समाई रक्खी है, चोकी पर एक कागज रकक्‍्खा हे ओर उसीके 
पास २००) रक्‍खे है । 


कागजमें लिखा है--.चिंटा | आजतक हमारा तुम्हारा पिता 
पुत्र॒का सम्बन्ध था, हमने तुम्हारे लिये बहुत यत्नसे धनाजन 
किया परन्तु अन्यायसे नहीं कमाया। इतनी बड़ी पर्यौयमें हमने 
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कभी परदारकोी कुद्ृष्टिसे नहीं देखा, कोई भी त्यागी हमारे यहां 
आया हमने यथाशक्ति उसे भोजन कराया और यदि उसने तीर्थ- 
यात्रादिके लिये कुछ मांगा तो यथाशक्ति द्रव्य भी उसे दिया। 
यद्यपि इस समय विद्यादानकी सचसे अधिक आवश्यक्षता है 
परन्तु हमारे पास पुष्कल द्रव्य नहीं कि उसकी पूर्ति कर सके। 
धनाजन तो बहुत लोग करते हैं परन्तु उसका सदुपयोग वहुत कम 
करते हैं । तुम हमारी एक वात सानना-हमने आजन्म सादे वर्खोंसे 
अपना जीवन विताया अतः तुम भी कदापि अनुपसेव्य बल्लोंका 
व्यवहार न करना । ओर जो यह २००) रक्खे हैं उन्हें विद्यादानमें 
लगा देना अथवा तुम्हारी जहां इच्छा हो सो लगाना। अपने 
प्रान्तमें जो तेरइकी चाल हे वह देखादेखी चल पड़ी हे, इसे 
विशेष रूप देना अच्छा नहीं अतः सामान्यरूपसे करना । यदि 
लोग तुम्हारे साथ जबदंस्ती करें तो रश्म न सेंटना कर देना 
परन्तु विवाहकी तरह नाना पकवान्न न बनाना । साथ ही अपनी 
जातिवालोंको खिलाकर दीन दुखी जीवॉको भी खिला देना । 
दूसरे परचारसें लिखा था कि झ्ात्माकी अचिन्य शक्ति है कर्मने 
उसे संकुचित कर रक्‍्खा है अतः जो उसे विकसित करना चाहते है 
वे कर्मका मूल कारण जो मोह है उसे अवश्य त्यागें | मंने जो बर्खोका 
त्याग किया है सो बुद्धिपूर्वक किया है । वस्रको तरह मैंने सब 
परिग्रद्दका त्याग किया है। परिम्रहका त्याग करते समय मेरे 
अन्तरज्सें यह भाव नहों हुए कि इसही कुछ व्यवस्था कर जाऊं 
क्योंकि जो बस्तु ही हमारी नहीं है उसकी व्यवस्था करना कह्दां 
तक न्यायोचित है । २००) जो रख दिये हूँ सो केवल लोकपद्धतिकी 
रक्षाफे लिये । वारतव्में जो वस्तु हमारी नहीं हूँ उसके विदरणका 
हमें क्या अधिकार है? बहुत कुछ लिखनेका भाव था परन्तु 
अच सेरे हाथमें शक्ति नहीं ।! 


२२० भरी जीवनगाथा ' 


यह बात उनके पुत्रफे मुखसे सुनी । राज्िको उसी ग्राम रहे 
प्रातःवाल भोजन कर दम दोनेनि सागरफे लिये प्रस्थान फिया ! 
घहांसे चछकर बेरिया शामके छुबापर पानी पीन लगे | हतनेमें 
ही क्या देखते हैं कि सामने एक बालक आर इसकी माता खड़ी 
है। बाल्ककी अवस्था पचि चपकी होगी, उस देखकर एसा माद्म 
होता था फि वह प्यासा है । मैने उस पानी पिछठा दिया ओर हमारे 
पास खानेके लिय जी कुछ मेवा थ उस बालकका भी थीदेस 
दिये। पश्चान मेने आर कमलापत्तिजी संठने पानी पिया अ 
थोढ़ा थोढ़ा मेवा खाया, खाकर निश्चिन्त हुए ओर चहलनेके टि 
ज्योंद्दी उद्यमी हुए त्यों ही वह सामने खड़ी हुई ्योरत रोने लगी । 
हमने उससे पृछा-'क्यों रोती दे ९! उसने द्िितपी जान अपनी 
कथा कहना प्रारम्भ किया--'मेरे पतिको गुजर हुए आठ मास हुए 
हैं हमारा जो देवर है बह बराबर लड़ता है आर मेर खानेम भी 
चूटि करता है । यद्यपि मेरे यहां बीस बीघा जमीन ह पर्याप्त अन्न 
भी होता है परन्तु हमारी सद्दायता नहों करता-में मारी मारी 
फिरती हूं। आज यह विचार किया कि पिताके घर घली जाऊं 
| अपना निर्वाह करूंगी । यद्यपि में शत कुलमे जन्‍्मी हैँ ओर 
मेर यहां दूसरा पति रखनेका रिवाज है परन्तु मेन देखा कि 
दूसरा पति रखनेबाली आरतको बड़ २ व.ष्ट सहना पढ़ते दे अतः 
पतिके रखनेका विचार छोड़कर पिताके घर जा रही हूँ । यहीं 
मेरो राम कहानी ह 


हमारे पास कुछ था नहीं केघछ घोती और दुपट्टा था, तथा 
धोतीमें कुछ रुपये थे मैंने बह धोती दुपट्टा तथा रुपये--सब उसे 
दे दिया केवछ नीचे लंगोट रह गया। सेठजी बोले--'इस वेपमें 
सागर कसे जाओगे ९ मैंने कहा--'बिन्ताकी कोई बात नहीं 
यहांसे चछकर तीन मील पर सामायिक करेंगे पश्चात्‌ राज्िके सात 
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बजे ग्राममें चले जावेंगे वहां पर घोती आदि सब वल्न रखे ही हैं । 
इस प्रकार हम ओर कमलापतिजी वहांसे चले । वीचमें नित्य 
नियम की विधि कर सागर पहुँच गये चोर की तरह घर पहुंचे, 
उस समय वाईजी सन्दिरको जा रही थीं मुझे देखकर बोलीं-- 
सेया बस्तर कहां हैं ९? मैं चुप रह गया । कमलछापतिजीने जो कुछ 
कथा थी कह दी। बाईजी हँसती हुई मन्दिर चछी गई आधा 
घंटा वाद हम दोनों भी शास्त्र प्रवचनमें पहुंच गये। पश्चात्‌ 
५ कमलाप॑ति सेठ बरायठा चले गये ओर उनके साथ हमारा गाढ़ 


स्नेह हो गया । 


४६ 
मड़ावरामं विमानोत्सव 


मड़ावरासे जहां पर कि मेरा चाल्यक्राल बीता था एक पत्र 
इस आशयका आया कि “आप पत्रके देखते ही चज्ष आइये यहां 
पर श्री ज्िनन्द्र भगवानक्े धिमान निकालने का महोत्सव है उसमें 
दो इजार के लगभग भीढ़ होगी ।* 


में बह्ांके लिये प्रस्थान कर महरोनी पहुंचा वहांसे पण्डित 
मोतीलालजी वर्णीको साथम लिया उस समय पआप महरानीमें 
ध्रध्यापकी करते थे। वरायठासे सेठ कमलापतिज्ञीकों घुलाया 
ओर सानन्द मड़ावरा पहुँच गये | उस समय वहां समाजमें परस्पर 
अत्यन्त प्रेम था। तीन दिनका उत्सव था, दो पंगत श्री दामोदर 
सिंघई की ओरसे थीं आर एक पंचायती थी। तीनों दिन पूजापाठ 
आर शास्त्र प्रबचनका अच्छा आनन्द रहा। 


मेने कहा--भाई एक प्रस्ताव परवार सभामें पास हो चुका 

कि जो ५०००) विद्यादानमें देवे उसे सिंघई पद दिया जावे। 

इस ग्राम में सो घरसे ऊपर है परन्तु बालकोंको जनधससेका 
ज्ञान करानेके लिये कुछ भी साधन नहीं हैं | जहां पर १० मन्दिर 

हों, बड़े बड़े विम्व, सुन्दर सुन्दर वेदिकाए' ओर अच्छे अच्छे 

गान विद्याके जाननेवाले हा वहां घमके जाननेका कुछ भी साधन 
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न हो यह्‌ यहां की समाजको भारी कल्लंककी वात हू. अतः मुझे 
आशा है कि सॉरया वंशके महाघुभाव इस चुटिकी पूर्ति करेंगे । 


मेरे वाल्यकालके मित्र श्रो सॉरया हरीसिंहजो हँस गये | 
उनका हँसना क्या था, सिंघई पदआपिकी सूचना थी । उनके हास्य 
से मंने आगत जनसमुद्ायक्षे बीच घोपणा कर दी कि बड़ो खु 
की बात है. कि हमारे वाल्यकाढीन मित्रने सिंघई पदके लिये 
४०००) का दान दिया उससे एक जेन पाठशाला खोली जावे । 
मित्रते कहा--हमको १० मिनिट का अवकाश मिले हम अपने 
चन्धुवगसे सम्मति ले लेवें। समाजने कहा-'कोई क्षति नहीं । 
पश्चात्‌ उन्होंने अपने भाईयोंसे तथा श्री बहोरेछालजो सॉर्याके 
रामलाल आदिसे सम्मति मांगी। सबने ५०००) का दात सहज 
स्वीकार किया परन्तु पद्चोंसे यह भिक्षा मांगी कि कल हमारे यहां 
पंक्तिभोजन होना 'चाहिये। सभी ने सहज स्वीकृति दे दी। इसीफे 
बीच एक अवतार कथा हुई जिसे लिख देना समुचित सममत्ता हूँ 


जिस समय हमारे मिन्न अपने बन्धुवगंसे सम्सति कर रहे 
उस समय मैंने श्री दामोदर सिंघईसे कहा कि भया ! आप तो 
जानते हैँ कि ५०००)में क्या पाठशाला चछ सकेगो १ २४) ही सूदके 
आधेंगे, इतने में तो एक अध्यापक ही न मिल सकेगा। आशा 
है आप भी ५०००) का दान देकर ग्रासमकोी कीर्तिको अज़र अमर 
कर देवरी | ५०) मासिक जन पाठशाला सदंच चलती रहेगी । 
आपके पूर्वजेनि तो गगनचुम्वी मन्दिर वनवाकर रथ चछाच ओर 
अमुपस पुण्य वन्‍्यका लाभ लिया आप विदयारथ चलाकर वाल्क्राक 
लिये ज्ञान दानका छाभ दोजिये। 

प्रथम तो आप चोले कि हमारे बढ़े भाई को आरत जा घर 
की साछकिन दे तथा मेरे दो पुत्र है उनसे सन्‍्मति लिये पिला 
कछ नहीं कर सकता | मेने कहा-- आर स्वच साछिक है, सब 


श्श्८ भेरी जीवनगावा 


कुछ पर सकते हैं तथा आपकी भांवीकी इसमें पृण सम्मत्ति हे 
उनसे पृद्ध चका हैं | देवयोगस थे शाल्सभागे आट थीं मेने 
नसे कहा कि सिं० दामादरजी जा कि आपके देवर है ४५०५) 
विद्यादानम देना चाहते हैँ इसमें आ्रापफी क्‍या सम्मति हे! 
नि फकहा-- इससे उत्तम क्या होगा कि हमारे द्वाराखालकों 
का शानदान मिले । छोगोंने सुनकर हंपंध्यनि की ओर उसी 
समय केशर तथा पगड़ी बुलाई गई 
पत्चेने सेरिया बंशके प्रमुख व्यक्तियोंकी पगड़ी बांधी और 
केशरका तिलक लगाकर 'सिघईजाी जुद्दार! का दरतृर अदा क्िया। 
पश्मात श्री सिं० दामोद्रदासजी को भी केशरका तिल्लक लगाकर 
पगढ़ी बांधी आर 'सवाईसिंच३? पदस सुशाभित किया । इस तरह 
जन पाठशालाके लिये १८०००) दश हजारका मलघन अनायास 


ही गया । 


प्र० 
पतित पावन जेनधर्म 


सड़ावरासे चलकर हम लोग श्री पं० मोतीलालजो वर्णक्े 
साथ उनके ग्राम जतारा पहुँचे वहां पर आनन्द्से भोजन आर 
€> ९ 
पण्डितजीके साथ धमंचचो करना यही काम था । 


यहां पर एक जेनी ऐसे थे जो २५ वर्षसे जेन समाजके द्वारा 
बहिष्कृत थे । उन्होंने एक गहोईकी रत रख ली थी, उसके 
एक कन्या हुईं, उसका विवाह उन्होंने बिनेफ्रावालके यहां कर दिया 
था। कुछ दिनके वाद वह ओरत मर गई ओर लड़की अपनी 
ससरालमें रहने लगी। जातिसे वहिष्कृतत होनेकर कारण छोग 
उन्हें मन्दिरमें दर्शन करनेके लिये भी नहीं आते देते थे ओर 
जअनन्‍्मसे ही जनधमंक संस्कार होनेसे अन्य घसमें उनका उपयोग 
लगता नहीं था | एक दिन हम आर ॥० मोतीछालजी ताहावमें 
स्‍्तान करनेके लिये जा रहे थे मागमे वह भी मिल गय्रे। श्री वर्णी 
मोतीलालजीसे उन्होंने कहा कि कया कोई ऐसा उपाय हैं कि 
जिससे मुझे जिनन्द्र भगवानके दश्नोंकी आज्ञा मिल जाते? 
मोतीलालजी वोले--'भाई ! यह कठिन हू तुम्हें जाविसे खारिज 
हुए २६ बर्ष हो गये तथा तुमने उसके हाथकरा भोजन भी खाया 
है अतः यह चात्त चहुत कठिन है ।! 


हमारे पं5 सोततीलालजी चर्णी अत्यन्त सरल थे उन्होंने प्योफी 
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त्यों बात कही दी। पर मैंने वर्णजीस निवेदन किया कि क्‍या 
भ इनसे कुछ पूछ सकता है ? आप बोड--हां, जा पाही सो पृष्ठ 
सकते प्ले! मैने उन प्आगन्तक महादायल का--अच्छा यह 
बतलाओ कि धतना भारी पाप करने पर भी तुम्हारी जिमेन्द्रदेवके 
दश्शनकी रुचि कंसे बनी रही ९? 


वह बोले--'पण्डितजी | पाप और बस्तु है तथा धर्म में 
रुचि होना और बखु है ! जिस समय मेंने उस शओ्रौरतकी रक़्खा 
था उस समय मेरी उमर तीस बर्षकी थी, में युवा था,मेरी ल्लीका 
देहान्त हो गया मेने बहुत प्रयत्न क्रिया कि दूसरी शादी दो जावे, 
में यद्यपि शरीरसे निरोग था ओर द्रव्य भी मेर पास २००००) से 
कम नहीं थी फिर भी सुयोग नहीं हुआ । मनमें विचार आया कि 
गुप्त पाप करना मद्दान पाप है इसकी अपक्षा तो किसी आरतकी रख 
लेना ही अच्छा है | अन्तमें भंने उस ओरत को रख लिया । इतना 
सब होनेपर भी भेरी घर्मसे रुचि नहीं घटी। मेने पंचोंसे बहुत 
ही अचुनय विनय किया कि मद्दाराज ! दूरसे दर्शन कर लेने दी 
परन्तु यही उत्तर मिला क्रिसार्ग विपरीत हो जावेगा । मैंने 
कहा--कि मन्दिरमें मुसठमान कारीगर तथा मोची आदि वो 
काम करनेके लिये चले जावे' जिन्हें जेनवमंकी रंचमात्र भी श्रद्धा 
नहीं परन्तु हमको जिनेन्द्र भगवानके दर्शन दुरसे ही पाप्तन 
सके. . बलिद्वारी है आपकी बुद्धिकों। फामवासनाके वशीभूत 
होकर मेरी प्रध्ृत्ति उस ओर हो गई इसका यह अर्थ नहीं कि 
जनधमसे सेरी रुचि घट गई | कदाचित्‌ आप यह कहें कि मन की 
शुद्धि रक्खो दशनसे क्या होता । तो आपका यह कोई उचित उत्तर 
नद्दीं है । यदि केवछ मनकी शुद्धि पर ही आप लोगोंका विश्वास 
हे तो श्री जेन सन्दिरके दुशेनोंके लिये आप स्वयं क्‍यों जाते हूँ | 
तीथययात्राके लिये व्यर्थ भ्रमण क्‍यों करते हैं. १ ओर पद्चक्ल्याणक 
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है 


प्रतिष्ठा आदि क्‍यों फरवाते हैँ ? मनकी शुद्धि हो सच कुछ है ऐसा 
एकान्त उपदेश सत करो, हम भी जेनघस मानते हैं । हमने ओरत 
रख छठी इसका यह अथ नहों होता कि हम जेसी ही नहीं रहे । 
हंस अभी तक अष्ट मूलगुण पालते हैं. हमने आज तक अस्पताल 
की दवाई का प्रयोग नहीं किया, किसी कुदेवफों नहीं माना, अन्- 
छना पानी नहीं पिया रात्रि भोजन नहीं किया, प्रतिदिन णसोकार 
मन्त्रकी जाप करते हैं, यथाशक्ति दान देते हैं. तथा सिद्धक्षत्र श्री 
शिण्रजी की यात्रा भी कर आये हैं........इत्यादि पंचोंसे निवेदन 
किया परन्तु उन्होंने एक नहीं सुनी । यही उत्तर मिला कि पद्चायती 
सत्ताका छोप हो जावेगा। मैंने कह्ा--'मैं तो अकेला हूँ, वह 
रखेली ओरत मर चुकी हे छड़की पराये घरकी हे आप सह- 
भोजन सत कराइये परन्तु दशेन तो करने दीजिये ।” मेरा कहना 
अरण्यरोदन हुआ-किसीने कुछ न सुना | वही चिरपरिचित रुखा 
उत्तर मित्ता कि पंचायती प्रतिवन्‍्ध शिथिल हो जावेगा... ...यह 
मेरी आत्म कहानी हे ॥ 


मैंने कहा- “आपके भाव सचमुच दशन करनेके हैं ९! , 

में अवाक्‌ रह गया पश्चात्‌ उससे कहा--'भाई साधन ! कुछ 
दान कर सकते हो ९ वह वोछा जो आपकी आशक्षा होगी 
शिरोधाय करूंगा। यदि आप कहेंगे तो एक लंगोटी लगाकर 
घरसे निकल जाऊंगा परन्तु जिनेन्द्रदृवके दशेन मिलना चाहिये 
क्योंकि यह पद्चमकाल है इसमें बिना अदलम्बनके परिणामोंकी 
स्वच्छता नहीं होती | आज कलके लोगोंकी प्रदृत्ति विषयोमें लीन 
हो रही है। यदि में स्वयं विपयमें छीन न हुआ होता तो इनके 
दिर्सकारका पात्र क्यों होता ? आशा हू भाप सेरी प्रार्थथा पर 
ध्यान देनेका प्रयत्त करेंगे। पद्च छोगेकि जालमे आवार उन केंसी 
मत बोलना ॥ 
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मेने कहा--'क्या आप बिना किसी शर्तके सम्मममरकी वेदों 
गर्दिरम पधरा दोगे ९! 

उन्दोंने कहा--हां, इसमें को शंका न करिये में १७००) की 
वेदी श्रीजीके लिये मन्दिरमें जड़वा दूंगा ओर यदि पंच छोग 
दर्शनकी आशज्षा न देंगे तो भी कोई आपत्ति न करूंगा। यहीं 
भाग्य समझूगा कि मेरा छुछ तो पत्ता धर्म कार्य में गया ।! 

मन कहा--विश्वास रखिये आपका अभीपट्र अवश्य 
सिद्ध होगा ।' 


इसके अनन्तर मेने घर जाकर सम्पुर्ण पश्च महाशयोंको 
बुलाया ओर कहा कि यदि कोई जनी जातिसे च्युत दोनेके 
अनन्तर बिना क्रिसी शतके दान करना चाद्दे तो आप छोग क्या 
उसे ले सकते हूँ ९ प्रायः सचने स्वीकार छिया | यहां प्रायः से 
मतलब यह है कि जो एक दो सज्जन विरुद्ध थ वे उष्ट होकर 
चले गये । मैने कहा--'अमुक व्यक्ति १०००) की संगममरकी 
वेदिका मन्दिरमें जड़चाना चाहता है आपको स्वीकार है ९? 


उनका नाम सुनते ही बहुत छोग फिर विरोध करने लगे, 
बोले--'वह तो २० बसे जांतिच्युत हे अनथे होगा, आपने कहां 
वी आपत्ति हम लोगों पर ढा दी । 

मैंने कहा- 'कुछ नहीं गया, मैंने तो सहज ही में कहा था | 
पर जरा विचार करो-मन्दिरकी शोभा हो जाबेगी तथा एकका 
उद्धार दो जावेगा | क्या आप छोगोंने घर्मका ठेका ले रक्खा हे 
कि आपके सिवाय मन्दिरमें कोई दान न दे सके | यदि कोई अन्य 
मतवाला दान देना चाहे तो आप न लेबेंगे ? वलिहारों हैं आपकी 
बुद्धिको ? अरे शास्त्रमें तो यहां तक कथा हे कि शूऋर, सिंह, नकुु 
और वबानरसे हिंसक जीव भी झुनिदानक्की अन्ुमोदनासे भोगमूमि 
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कई 


गये । व्याप्रीका जीव स्वर्ग गया, जटायु पक्षी स्व॒गे गया, घकरेका 
जीव स्वर्ग गया, चाण्डालका जीब स्व॒गें गया, चारों गतिके जीव 
सम्यग्दष्टि हो सकते हैं, तियेज्लोंके पव्चम गुणस्थान तक हो 
जाता है। धर्मका सम्बन्ध आत्मासे हेन कि शरोरसे, शरीर 
तो सहकारी कारण हे, जहा आत्माक्री परिणति मोहादि पापोंसे 
मुक्त हो जाती है वहीं घर्मका उदय हो जाता दे। आप इसे 
वेदिका न जड़वाने देवेंगे परन्तु यह यदि पपौरा विद्याल्यमें 
देना चाहेगा तो क्या आपके वर्णीजी उस द्रव्यको न लेवेंगे ओर 
वही द्रव्य क्या आपके बालकोंके भोजनमें न आवेगा ९ उस 
द्रव्यसे अध्यापकोंकरों वेतन दिया जावेगा तो क्या वे इंकार कर 
देवेंगे? अतः हठको छोड़िये ओर दयाकर आज्ञा दीजिये कि 
एक हजार रुपया लेकर जयपुरसे वेदी मंगाई जावे । 


सबने सहप स्वीकार क्रिया ओर वेदिका लाने तथा जड़दाने 
का भार श्रीमान्‌ मोतीलाछजी वर्णके अधिकारमें सोंगा गया। 
फिर क्या था, उन जातिच्युत महाशयके ह॒रपका ठिकाना न रहा। 
श्री वर्णीजी जयपुर जाकर बेदी लाये। मन्दिर्में विधिपृर्वक बेदी 
प्रतिष्ठा हुई और उस पर श्री पाश्वप्रभुझ्की प्रतिमा विराजमान हुई। 


मैंने प्च महाशर्योसे कहा--'देखो, मन्द्रिमं जब शूद्र तक आ 
सकते हैँ ओर माली रात्रि दिन रह सकता है तव जिसने १०००) 
दिये और जिसके द्रव्यसे यह वेदीम्रतिष्ठा हुई उप्तीको दर्शन न 
करने दिये जावें यह न्यायविरुद्ध है। आशा हे--हमारी प्रार्थना 
पर आप छोग दया करेगे 

सब लोगोंके परिणामोंमें न जाने कहांत्े निमेलता आगई कि 
सबने उसे भरी जिनेन्द्रदेषके दशनकी आज्ञा प्रदान कर दी। इस 
आज्ञाको सुनकर वह तो आनन्द समुद्रमें डूद गया। आानन्दसे 


२३४ मेरी जीबनगाथा 


दर्शन कर पद्चोस विनय पृत्रक बाला-- उत्तराधिकारी न दोनेस 
मेरे पासकी सम्पत्ति राज्य प्यी जावेगी अतः गरच्मे जानिमे 
मिला लिया जाय एसा द्वानेस मेरी सम्पत्तिका छुछ सदुपयोग 
दो जायगा 7? 


यह सुनकर लोग आयगत्रवृूद्धा होगये आर झुंझलाते हुए 
घोले--'कहां तो मन्दिर नहीं आ सकते थ अब जातिम मिल्नेका 
हॉसला करने लगे | अंगुली पकठुकर पोचा पकड़ना चाहते हो ९! 

चह हाथ जोड़कर बोला--'आख़िर आपकी जातिका जन्‍्मा 
हैँ, आपके ही सदद मेरे संस्कार हैं, कारण पाकर पतित होगया 
क्या जो बस मलिन हो जाता है उसे भद्ठीम देकर उम्बछ नहीं 
किया जाता ? यदि आप लोग पतिनको पवित्र करनेका मार्ग रोक 
लेवंगे तो आपकी जाति कंसे सुरक्षित रह सकेगी ? में तो ब्रृद्ध 
मृत्युके गालमें बठा हैँ परन्तु यदि आप लोगों की यद्दी नीति रही 
तो काटान्तरमें आपकी जातिका अवश्यंभावी हाप्त होगा। जहां 
आय न हो केवल व्यय ही हो वहां भारीसे भारी खजानेका अस्ति- 
त्व नहीं रह सकता | आप लोग इस वात पर विचार कीजिय॑ 
केवल हठवादिताको छोड़िये ॥? 

मेने भी उसकी बातमें बात मिला दी। परूच छोगेने मेरे 
ऊपर बहुत प्रकोप प्रकट किया | कहने छगे कि यह इन्‍्हींका कते- 
व्य हू जो आज इस आदसी को इतना वोलनेका साहस होगया | 


मेने कहा--'भाई साहब | इतने क्रोधकी आवश्यकता नहीं । 
धोतीके नीचे सब नगे हूँ, आप छोग अपने कृत्यों पर विचार को जिये 
ओर फिर स्थिर चित्तसे यह सोचिये कि आप छोगोंकों नियम- 
हीन पन्म्वायतने ही आज जन जातिको इस द्शामें छा दिया है । 
वेचारे जेनी छोग दशेन तकके लिये लालायित रहते हँं। कल्पना 
करो किसीने दृत्साके साथ सम्बन्ध कर लिया तो इसका क्या यह 


ल्‍्दँ 
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अर्थ हुआ कि वह जनधमसंकी श्रद्धासे भी च्युत हो गया। श्रद्धा बह 
चस्तु है जो सहसा नहीं जाती | शास्रॉमें इसके बड़े बड़े उपाख्यान 
४--बड़े बढ़े पातकी भी श्रद्धांके बछसे संसारसे पार होगये | 
श्री कुन्दकुन्द भगवानने लिखा है कि-- 
दंसणाभट्टा भद्य दंसणमभद्दाण णत्थि णिव्याणं | 
सिज्म॑ति चरियभद्दा दंसणभट्टा ण॒॑सिज्कंति ॥! 

अथौत्‌ जो दशेनसे भ्रष्ट हैँ वे भ्रष्ट है जो दशनसे अ्रष्ट ह वे 
निबोणके पात्र नहीं, चारित्रसे जो भ्रष्ट 9 उनका निबोण (मोश्व) 
हो सकता है परन्तु जो दशनशभ्रष्ट हैं वे निवाण छामसे बड्त्चित 
रहते है 

प्रथमानुयोगमें ऐसी बहुतसी कथाएं आती हैं. जिनमें यह 
बात सिद्ध की गई हे कि जो चारित्रसे गिरने पर भी सम्यर्द्शनस 
सहित हैं वे कालान्तरमें चारित्रके पात्र हो सकते &। जसे माघ- 
ननन्‍्दी मुनिने कुम्भकारकी वालिकाके साथ विवाह कर लिया तथा 
उसके सहयासमें बहुत काछ विताया--वतेन आदिका अबा लगाकर 
घोर हिंसा भी की । एकदिन मुन्ति ससामें किसी पदार्थके विचारसें 
सन्देह हुआ तव आचायने कहा इसका यथार्थ उत्तर माधनन्दी 
त्रो कि कुम्भकारकी बालिकाके साथ आमोद प्रमोदर्म अपनी 
विवा रद्या छे, दे सकेगा। एक मुनि वहां पहुँचा जहां कि माधननई 
मुनि कुम्भकारके वेपमें घटनिमोण कर रहे थे ओर पहुँचते दी 
कहा कि मुनिसंघमें जब इस विपय पर शझ्ा उठी तब आचार्य 
महाराजने यह कहकर मुझे आपके पास भेजा है कि इसका यथात्र 
उत्तर साथननदी ही दे सकते हैं। कृपाकर झाप इसका उत्तर 
दीजिये । 

इन धाक्योंकी सुनते ही उनके मनमें एकदम विशुद्धताकी 
उतत्ति ऐो गई आर सनमें दद विचार आया छि दपि सेने 


री है 
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अधमसे अधग कारय किया दे फिर भी आधार्य महाराज गुझे मुनि 
शब्दसे संबोधित करते हैँ ओर मेरे धानका मान करते हैं, बह्दां 
है भेरा पीछी कमण्टल 

यह विचार आते ही उन्हेंने आन्तुक मुनिस कट्दा कि में इस 
शट्ञका उत्तर वहीं चलकर दूंगा और पीछी कमण्डछु लेकर बन 
का माग लिया । वहां प्रायश्वित्त विबिसे शुद्ध होकर पुनः मुनि- 
धममें दीक्षित हो गये । 


“77 थुबर ! इतनी कठोरताका व्यवद्वार छोड़िये, गृद्दस्थ अवस्था 
में परिप्रदके सम्बन्धसे अनेक प्रकारके पाप होते दें । सब्र से महान्‌ 
पाप तो परिग्रह दी हे फिर भी श्रद्धाकी इतनी प्रवल शक्ति है कि 
समनन्‍तभद्र स्वामी ने लिखा है-- 
गहत्थों मोक्षमार्गस्थो निर्मोद्दी नेंव मोहबान । 
शनगारो गद्दी »यान्‌ नि्मादी मोहिनी मुनें: ॥! 
अथीत्‌ निर्मोह्दी ग्ृहस्थ मोक्षमार्गम स्थित हे ओर मोदी मुनि 
मोज्ञषमागमें स्थित नहीं है इससे यह सिद्ध हुआ कि मोदी मुनि 
की अपेक्षा मोह रहित ग्ृदस्थ उत्तम है। यहाँ पर मोह शब्दका 
अर्थ मिथ्यादर्शन जानना इसीलिये आचायोने सच पापोंसे 
महान्‌ पाप मिथ्यात्वकी ही माना है। समन्तभद्र स्वामी ने ओर 
भी लिखा है कि-- 
न हि सम्यक्त्वसमं किशित्त्रेकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
श्योड्श्रेयथ मिथ्यात्वसम नान्यत्तनूऋताम ॥॥! 
इसका भाव यह है कि सम्यग्दशेनके सहश तीन काल ओर 
तीन जगतमें कोई भी कल्याण नहीं आर मिथ्यात्वके सहश कोई 
अकल्याण नहीं अर्थीत्‌ सम्यक्त्व आत्माका वह पवित्र भाव है. 
जिसके होते ही अनन्त संसारका अभाव हो जाता है ओर 


बे] रः 
पतित पावन जनघस 


ल्। 
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मिथ्यात्व वह वस्तु हे जो अनन्त संसारका कारण होता है अतः 
महानुभावो । भेरे पर नहीं अपने पर दया करो ओर इसे जातिमें 
मिलाने की आज्ञा दीजिये ॥? 


इन पश्च महाशयोंमें स्वरूपचन्द्रजी वनपुरया बहुत ही चतुर 
पुरुष थे । वे मुझसे बोले--“आपने कहा सो आगम प्रमाण तो 
वेसा ही हे परन्तु यह जो शुद्धिक्ी प्रथा चली आ रही है उसका 
भी संरक्षण होना चाहिये। यदि यह प्रथा मिट जावेगी तो महान 
अनर्थ होने छंगेंगे। अतः आप उतावली न कीजिये शनः शर्म: 
ही कार्य होता है । 


कारज धीरे होत है काहे होत अधीर । 
समय पाय तस्वर फले केतिक सींचो नीर॥* 
इसलिये मेरी सम्मति तो यह है कि यद्द प्रान्त भरके जेनियों 
को सम्मिलित करें उस समय इनका उद्धार हो जावेगा | 


प्रान्तका नास सुनकर में तो भयभीत हो गया क्योंकि प्रान्तमें 
अभी हठवादी बहुत हैं परन्तु लाचार था, अतः चुप रह गया। 

आठ दिन बाद्‌ प्रान्तके दो सो आदमी सम्मिलित हुए भाग्य 
से हठवादी महानुभाव नहीं आये अतः पतच्नायत होनेम॑ कोई 
बाधा उपस्थित नहीं हुई | अन्तमें चह निर्णय हुआ कि यदि यह 
दो पंगत पक्की ओर एक पंगत कच्ची रसोई की देवें तथा २५०) 
पपोरा विद्यालयकी ओर २५०) जताराके मन्दिरिको प्रदान करें ता 
जातिमें मिला लिये जावें। 

भैंने कद्दा--'अब विलम्ध मत कीजिये कल ही इनकी पंगत ले 
लीजिये |? सबने स्वीकार किया, दूसरे द्नसे सानन्द पंक्ति भोजन 
हुआ और ५००) दण्डके दिये गये। उसने यह सब करके पश्तों - 
फी चरणरज शिर पर छगाई और सहरस्यों धन्यवाद दिये। तथा 


्. 
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पर 


बीस दज्ञारकी सग्पति जो उसके पास थी एक जनीका बालक 
गोद लेकर उसके सुपुद्ध कर दी।......इस प्रकार एक जेनका 

उद्धार हा गया आर उसकी सम्पत्ति राज्यमें जानेसे बच गई। 
कहनेका तात्पय यह है कि शुद्धिक मागका लाप नहीं करना घाहिये 
तथा इतना कठार दण्ड भी नसों टसा चाहिये कि अिससे भयभीत 
हा कोट अपन पापांको व्यक्त ही न कर सके । 

इस प्रकार उसकी श॒ुद्वि कर में श्लीयन बर्गीज्ीक साथ देद्धात 
से चला गया। ओर यथाशक्ति हम दानने बहुत स्थानों पर थम 
चार किया | 
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कह स्थानॉमें घूमनेके वाद में श्रीयुत सरोफ मृलचन्द्रजी बरुआ- 
सागरवालोॉके यहां चढा गया। आप हमसे अधिक पअदवस्थावाले 
भ्रे अतः मुमसे अनुजकी तरह स्नेह करते थे । आपके विचार 
निरन्तर प्रशस्त रहते थे। आप चरुआसागरके जमीदार थ ओर 
निरन्तर सुधारके पक्षपाती रहते थे | 


आपके ग्रामसें नन्द्रकिशोर अछया एक चिलक्षण प्रतिभाशाली 
मुत्तीम थे । आपका सूलचन्द्रजी सरीफके साथ सदा वेमनस्य रहता 
था आप निरन्तर मूलचन्द्रजी को फसानेकी ताकम रहते थे परन्तु 
श्री सरोफ़ इतने चतुर थे कि बड़े बड़े द्रोगाओंकी चुगलमें नहीं 
आये नन्दकिशोर तो कोई गिनतीमें न थे । 


एकबार नन्दक्रिशोरकी ओरत कूपमें गिरकर मर गयी। 
आप दोड़कर सर्सफन्नी के पास आये और बोले 'भंया ! गृहिणी 
सर गई क्या करू ९! ग्रामके बाहर कूप था अतः वस्तीमे हो हल्ला 
मचनेके पहले ही आप एकदम जेनियोंको लेकर छुआ पर पहुँचे 
ओर उसे निफालकर श्मसानमें जल्य दिया। बादम दरागा आया 
परन्तु तव तक लाश जल चुकी थी। क्या होगा ! चद साचफर 
सब डर गये परन्तु सर्रफने सब सामत्य शान्त कर दिया 
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यहां एक बात और लिखने की यह कि अर आसागरमे 
क्राद्दियोंकी जमीदारी ६ बढ़ बड़े धन हुये है । एक काछी नम्बरदार 
के यहां एक मुसलमान नोकर रहता था। काछीकी अरतसे कांछी 
जर्मीदारकी कुछ लड़ाई हुई, उसने ओरतक्रा बहुत डॉट ऑर 
क्रोयर्मे आकर कहा--रांद्र मुसटमानके यहां चढी जा।! बह 
सचमुच घी गई ओर दा दिन तक उसके सहयासर्म रही आई 

इस घटनाके समय मूलचन्द्रजी झांसी गये थे। व 
आकर जब उन्दंनि यह सना कि एक काछोकी औरत मुसलमानऊ 
घर चछी गई तत्र बड़ दुःखी हुए । थे अपने अद्गरक्षकोंकी लेकर 
उस मोहल्लेमें गये आर ग्राम्य पंचायत कर उसमें उस औरत तथा 
मुसलमानकी घुलाया। आनेपर ओरतर्स फहा--“अपने घर ऋआा 
जाओ। उसने कद्टा-'हम ते मुसलछमानिनी हा गये क्‍योंकि 
उसका भोजन कर लिया ।' 

सच पद्च सुनकर कहने छगे कि अब तो यह जाति नहीं 
मिलाई जा सकती । मलचन्द्रजोने गंभीर भावसे कहा कि आपत्ति 
काल 8 अतः इस मिलानेमे आपत्ति नहीं होना चाहिये। लोगोंने 
कहा-- पहले गझ्ञस्नान कराना चाहिये ओर पश्चात तीथयात्रा 
कराना चाहिये अन्यथा सब व्यत्रह्वारका लोप हो जावेगा 7? 

मलचन्द्रजीने कद्दा--ज व सब्र लोग क्रमशः अधःपतनको 
प्राप्त हा चुकेंगे तव व्यवहारका छोप न होगा। अतः मेरी तो यह 
सम्मति है! कि इसे गज्ञा न भेजकर चेत्रवतोी भेज दिया जावे 
फर्योकि वह यहाँ से तीन मील है वहाँसे स्नान करके आ जाबे और 
इ्ी ग्राममें जो ठाकुरजीका मन्दिर है. उसका दर्शन करे पत्चात्‌ 
छुल्सीदल और चरणामृत देकर इसे जातिमें मिला लिया जावे | 
सब छोगोंने सरराफजीका यह निर्णय अंगीकृत किया परन्तु वह 
ओरत बोलछी--मैं नहीं आना चाहती । मूलचन्द्रजीने कद्दा--तुझे 
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आतेमें कया आपत्ति हे ?! चह वोढी--मुझसे सत्र छोग घृणा 
करेंगे, मेरे हाथकी रोटी न खाबेंगे तथा मुझे दासीकी तरह 
रखेंगे ओर उस हालतमें मेरा जीवन आज्न्म दुखी रहेगा अत 
मेरे साथ यदि पूर्ब॑ेचत्‌ व्यवद्वार किया जावे तब्र में आनेको सहर्प 
प्रस्तुत हँ। आशा है मेरी नम्र प्राथनापर आप लोग सम्बक 
परामशं कर यहाँसे उठगे । 


श्री मूलचन्द्रजीनी उसके धाक्य श्रवण कर एक सार गर्भित 
भाषण दिया । पहले तो यह दोहा पढ़[-- 


सकल भूमि गोपालकी यामें अठक कहा। 
जाके मनमें अटक है' सो ही अटक रहा।॥।' 


फिर कहा--वन्घुओ । आज एक हिन्दू ख्री यदि मुसलमान के 
घर चली गईं तो सर्व प्रथम यही शत्रु होगी, अनेक छूलठनाओंकों 
फुसलछावे गी और उसकी निरन्तर यही भावना रहेगी। कि 
जिस पतिने मुझे इस अवस्था तक पहुँचाया हे उसका सर्वनाशका 
यत्न करनेमें में सफल होऊं। उपपतिकी यह भावना रहेग॑ 
कि हिन्दू लोग कुछ करते तो हैँ ही नहीं अतः उनको ओरतों 
को इसी तरह फुसलाना चाहिये। जो इसके वालूऊ होगा उसे 
यह यद्दी पाठ पढ़ावेगी कि वेटा! में जाति की हिन्दू हैं, तुम्हार 
अमुक पिताने जो अभी तक जीवित ह मेरे साथ ऐसी मि 
क्रिया की कि जिससे आज में इस अवस्था में हैं। जिस सांस से 
मुझे स्वाभाविक घृणा थी चह आज मेरा खाद्य दो गया। जीवदया 
जो मेरा प्राण थी वह नष्ट हो गई आज जोबांका घात करना 
ही मेरा जीवन हो गया। में चींटी मारनसे कॉपती थी पर आज 
मुरभी, सुरगा, बकरी, बकरा सारना खल समभती हैं।एसा भाव 
अपने पुत्रादिकफे मन में उत्पन्न कर अपनेफो धन्य समसेगी । अत 
१६ 
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इस विपयम में आप लोगधि बिदाप न कद कर यही प्रार्थना करता 
# कि इस अविल्म्ब जातिमें मिला ल्या जाय ! 

श्रीयुत सर्गफ जी का व्याख्यान समाप्त हुआ बहुत महयद्येनि 
उसका समर्थन किया, बहुतेनि अनुमोदन किया। मेने भी श्रीमृल- 
पन्द्रजीकी बातकों पृष्ठ करते हुए कहा कि भाई | यह संसार है 
इसमें पाप होना कठिन नहीं क्योंकि यह संसार राग द्वेप मोहका 
तो घर ही है । काल पाकर जीवॉकी गति अ्रष्ट दो जाती दे ओर 
सुधर भी जाती है । यदि इस संसारमें सुधारका मार्ग न द्वोता वो 
किसी जीवकी मुक्ति ही नहाती अतः पापको चुरा जान उससे 
घृणा कीजिये और यदि कोई पापसे अपनी रखा करना चाह त्तो 
उसकी सहायता कीजिये। आप छोगों का निमित्त पाकर यदि 
एक अवछाका सुधार दोता हैं तो उसमें आप लोगोंको आपत्ति 
करना उचित नहीं अत; श्रीमूछचन्द्रजीके प्रस्तावको स्वोनुमतिसे 
पास कीजिये ओर अभी उसे वेचबतीमें स्नान करानेके लिये 
भेजिये। 

इसके वाद आर भो बहुतसे लोगोंके सारगर्भित भाषण हुए। 
इस प्रकार मूल्चन्द्रजीका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावका रुप 
यह था-- 

जो ओरत अपने घरसे पतिके कटु शब्दोंको सहन न कर 
मुसल्मानके घर चली गई थी वह आज अझा गई उसे हम 
लोग उसी जातिमें मिलाते हँ। यदि कोई मनुष्य या रत्री उसके 
साथ जाति विरुद्ध व्यवहार करेगा तो उसे १००) दण्ड तथा एक 
भाह्मण भोजन देना होगा ॥! 

द्‌० सकल पंचान बरुआसागर, 

इसके बाद उसे रनानके लिये वेन्रवतो भेजा गया चहांसे 

आई तंब ठाकुरजी के मन्दिरमें दशेनके लिये भेजा गया बहांपर 
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भगवानका चरणाम्रत और तुलसीदछ दिया गया। इस प्रकार वह 
शुद्ध हुई | पश्चात्‌ उसके द्वारा एक घड़ा छवा पानी संगाया गया 
लोग पीनेसे इंकार करने छगे। मूलचन्द्रजीने कह्ा--जो पानी न 
पीवेगा वह दण्डका पात्र होगा? अतः पहले मूलचन्द्रजीने एक ग्छास 
पानी उसके हाथका पिया इसके बाद फिर क्‍या था ९ सत्र पव्म्च 
लोगोंने उसके हाथका पानी पिया। पश्चात्‌ बाजारसे पेड़ा लाये 
गये ओर सब पथ्चेंने उसके हाथके पेड़ा खाये...इस प्रकार एक 
ओरतका उद्धार हुआ। 


6 


इतना सब हो चुकनेके वाद वह औरत बोली-- भुझे 
विश्वास न था कि सेरे ऊपर आप छोगॉकी इतनी दया होगी। में 
तो पतित हो ही चुकी थी आजके दिन श्री सरोफक्े प्राणपन् 
प्रथस्त और आप छोगोंकी निर्मल भावनासे मेरा उद्धार होगया। 
भला ऐसा कोन कर सकता था ? यदि यही न्याय कहीं पढ़े लिखे 
महानुभावोंके हाथमें होता तो मेरा उद्धार होना असंभव था। 
पहले भारतवर्पमें जहां दूधकी नदियां बहती थीं बहां आज खूनकी 
नदियां बहने लगीं। इसका सूल कारण यही तो हुआ कि हससे 
पतित लोगोंको अपनाया नहीं किन्तु उनको जबरदस्ती भ्रष्ट किया । 
क्या भारतवपमें इतने मुसलमान थे ? नहीं, फेत्रल वलात्कारसे 
बनाये गये । जो बन गये हमने उन्हें शुद्ध फरनेसे इंकार कर दिया। 
किसी झुसलमानने किसी ओरतके साथ हँसी सज्ञाक किया हमने 
उसका अतिकस नहीं क्िया। पररपरमें संघटित नहीं रहे यद्दी 
कारण हे कि आज हसारी यह दशा हो रही है। यदि आप मेरा 
उद्धार न करते तो में वह प्रथत्त करती जिससे कि मेरे पतिका 
अस्तित्व तक आपत्तिमें पड़ जाता | में जिसके यहां चढी गई थी 
उससे मेरा धसत्‌ सम्पन्ध न था किन्तु चह हमारे घर प॑र नौकर 
था। मेरे पति जब बाहर जाते थे तत्र में उससे बाजारसे लिस 
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चस्तुकी आवश्यकता होती घुला लती थी और शआप जानत हूं. 
जहां परस्परमें संभापण होता है वहां हास्यरसक्री त्राव आजान 
पर एसी भी आजाती है एसी स्वासात्रिक प्रवृत्ति मनुष्य आर 
ज्ियोंकी होती है कया इसका अथ यहदी कि द्ास्य करनेबालि 
असदाचारी हो गये । माँ अपने जवान ब्राठ्कफके साथ दसती हू, 
पुत्री बापके साथ दँसती है, बहिन भाईक साथ दसतो है पर 
इसका यह अर्थ कोई नहीं लेता कि वे असदाचारों हं। में सत्य 
कहती हूँ कि मैंने उसके साथ कोई भी असदाचार “न पहले किया 
था ओर न अब उसके घर रहते हुए भी किया हे फिर भा मेरे 
पत्तिकों सन्देद्द दोगया कि यह दुराचारिणी है और एकदम मुझे 
आज्ञा दी कि तू उसीके साथ चढी जा। में भी क्राधके आवेशरमम 
अपनेको नहीं संभाल सकी ओर उसके साथ चली गई किन्तु 
निष्पाप थी अतः आपके द्वारा मेरा उद्धार हो गया। में आपके 
उपकारको आजीवन न भूलंगी | संसारमें पापोद्यके समय अनेक 
आपत्तियां आती हँ पर उनका निवारण करनेमें मद्यापुरुष ही 
समर्थ होते 

उसके इस कथनके अनन्तर जिदने पदच्च वहां उपस्थित थे 
सबने उसे निष्पाप जानकर एक स्व॒रसे धन्यवाद दिया ओर उस 
मुसलमानको डांटा कि तुम्हँ ऐसो हरकत करना उचित न था | 
यदि तुम्हारा हम लोगोंके साथ ऐसा व्यवहार रहा तो हम लोग 
भी सिख नीतिका अवलूम्बन करनेमें आगा पीछा न करेंगे | 

इसप्रकारके सुधारक थे श्री सरोफज्ी। अआयापसे मेरा हादिक 
स्नेह था, आपने मेरे ४०००) जमा कर लिये जब कि मैंने एक 
पेसा भी नहीं दिया था और न मेरे पास था हो। झपया कसे 
अजेन किया जाता हे इस विपयमें मैं प्रारम्भसे ही सूर्ख था | 


एक द्निकी वात है कि मूलचन्द्रकी ओरतके गर्भ था। सच 
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लोग वहां पर गप्पाष्रक कर रहे थे, किसीने कहा--अच्छा, बत- 
छाओ गर्भमें क्या है ?? किसीने कहा--वालक है | किसीने कहा 
बालिका है? मुझसे भी पूछा गया, मेंसे कद्दा--'सें नहीं जानता 
क्या है १ क्योंकि निमित्त ज्ञानसे शुन्य हैँ अथवा उसके गर्भमें 
हों बंठा हूँ कि आंखसे देखकर बता दूं)! इतना कह चुकने पर 
भी छोग आग्रह करते रहे अन्ततोगत्ा मैंने भी अन्य लोगोंकी 
तरह उत्तर दे दिया कि वालक है ओर जब पेंदा होगा उसका 
श्रेयांसकछुमार नाम होगा यह सुनकर छोग बहुत ही प्रसन्न हो गये 
आर उस दिनकी प्रतीक्षा करने लगे | 
इस वरुआसागरमें एक दिन एक विल्क्षण घटना ओर हो 
गई जो कि इस प्रकार हे-- 


दिनके चार बजे में जलका पात्र ( छोटा ) लेकर शांच क्रिया 

फे लिये ग्रामके वाहर जा रहा था। मागमें बालक गेंद खेल रहे 
थे उन्‍हें देखकर मेरे सनमें भी गेंद खलनेका भाव हो गया। एक 
लड़केसे मैंने कहा--भाई ! हमको भी दृण्हा ओर गेंद दो हम भी 
खेलेंगे ! बालकने दण्डा ओर गेंद दे दी। भने दंडा गेंदमें भारा 
पर बह गेंदमें न रऊगकर पास ही खड़े हुए न्राह्मणके घालकफे नेत्रमें 
बड़े चेगसे जा छगा ओर उसको आँखसे रुघिरकी घारा घहने 
लगी । यह देखकर मेरी अवस्था इतनी शोकातुर हो गई कि में सब 
कुछ भूछ गया ओर छोटा लेकर बाईजी फे पास आ गया। वाई 
जी कहती हें--चेटा | क्या हुआ ? में छुछ भो न बोल सका 
किन्तु रोने लगा। इतने में एक बालक ध्याया उसने सब दुत्तान्त 
सुना दिया । बाईजी तने कहा--अब क्यों रोते हो? जो भवितरय 
था वह हुआ, अनधिकार काय करनेपर यही होता ह अगर उठा 
ओर सांयकालका भोजन करो 7 सेंने कह्य--आज भोजन न 
करूंगा 0 बाईजी बोलों--क्या इससे उस अपराधका प्रतोकार हो 
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जावेगा ?” मं ठुछ उत्तर न दे सका केबल अपनी भ्रठपर पश्चात्ताप 
करता रहा । जिस ब्राल्ककी शंख चोट टगी थी उसकी मां 
बहत ही उप्र प्रकृतकी थी अतः निरन्तर यह भय रहने लगा कि 
जब बह मिल्लेगी तब्र पचार्सो गालियां देगी। उसी भयसे भें घरस 
बाहर नहीं निकलता था। सूर्यदियके पहले ही श्री सन्दिरजी में 
जाता था और दशनादि कर शञीघ्र दी वापिस आ जाता था | 

एक दिन छुछ विल्म्बसे मन्दिर जा रहा था अतः ब्रालककी 
माँ सार्गमे मिल गई और उसने मेरे पेर पहढ। में उस देखकर द्वी 
डर गया था ओर मनमें सोचने लगा था कि है भगवन ! अब 
क्या होगा ९ इतने में चह बोली कि आपन मेर बालकका मदहोपकार 
किया । मैंने कद्दा-सत्य कहिये बालककी आंग्व तो नहीं फूट गई ? 
उसने कहा--भआंख तो नहीं फूटी परन्तु उसका अंखसूर जो कि 
अनेक आंपधियां करने पर भी अच्छा न द्ोता था खूत निकल जाने 
से एकदम अच्छा हो गया, आप निश्चिन्त रहिये, भव न करिये 
आपको गालीके बदले धन्यवाद देती हूँ परन्तु एक बात कहती हूँ 
चह यह कि आपका दृण्डाघात घुगाक्षरन्यायसे आपधिका काम 
कर गया सो ठीक है परन्तु आइन्द्ह एसी क्रिया न करना । 


में मन ही मन विचारने लगा कि उदय बड़ी बरतु हे. अन्यथा 
ऐसी घटना केसे हो सकती है । 


भर 
गाह्षत ससार 


कुछ दिन वरुआसागर रह कर हम ओर बाईजो सागर चत्ते 
गये ओर सागर विद्याल्यके लिये द्वव्य संग्रहका यत्न करने छगे | 
भाग्यवश यहांपर भी एक दुघटना हो गई । 


भेरे खानेमें जो शाक्र व फू आते थे में स्वयं जाकर उन्हें 
घुन चुनकर लाता था| एक दिनकी बात है! कि नसीबन कूंजड़ोकी 
ठुकानपर एक सहाशय छीताफरू (शरीफा ) खरीद रहे थे। 
शरीफा दो इतने बड़े थे कि उनका वज्नन एक सेर होगा उनकी 
कीमत कूंजड़ी एक रुपया सांगती थी उन्होंने बारह आना तक कहा | 
मेरा मन भी उन शरीफॉके लिये ललचाया परन्तु जब एक महाशय 
ले रहे थे तव मेरा कुछ बोलना सभ्यताफे विरुद्ध होता, प्मन्तमें 

उन्होंने चादह आना तक मूल्य देना कहा परन्तु कूंजड़ोने क 

कि एक रुपयेसे कम न लेंगो आप उय॒र्थ समय मत खोइये। 
सआाखिर जब वे निराश होकर जाने लगे तव मेने शोघ्र ही एक 
रुपया कूंजड़ीके हाथमें दे दिया और बह शरीफा मेरे मोलेमें 
डालनेकी उद्यत हुई कि वही महाशय पुनः छोटकर कद्दने लगें-- 
अच्छा,पांच रुपया ले लो !! उसने कहा-'नहीं अब तो वे बिक्र गये, 
लेनेयालेसे आप वात करिये। उत्त महाशयने दसका नोट कूवड्रोको 
बतलछाया, वह बोलो--महाशय ! आप महाजन दें कया व्यापारी 
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आनेम॑ लेना चाहता है । खेर, परन्तु जो अच्छे आदमी होते £ 
उनके साय हमारा भल्य व्यवदार दाता है । 


आपके व्यवहारसे मे खद हे आपकी दकान है आपको उत्तमस 
उत्तम शाक दगा आप पत्र अन्य दफानपर गत जानता । 


में अत्दिन उसीकी दुकानस शाक लेने लगा परन्तु संप्तार 
सचका पापमय दस्वता ह मर इस कायम नाना प्रकारक सदृह 
करने लगा। पर में अन्तरज््से बसा नहींथा, मानसिक परि 
णार्मोक्री गति तो अत्यन्त सूक्ष्म है किन्तु काय और बचनप्त कभा 
भी मेने उसके साथ अन्यथा भाव नहीं किया और न ब॒द्धपूवक 
मनमें उसके प्रति मेरे बिक्ृत परिणाम हुए परन्तु ऐसा नियम ह कि 
यदि कलारकी दुकानपर कोई पंसा भंजानेके लिये भी जावे ता 
लोग एसा सन्देह करने लगते हे कि इसने मय पिया दागा ।. 


ठीक यही गति हमारी हुई, उस समय में उत्तम चस्न रखता 
था, बड़े बड़ बाछ थे, वाढॉमें आठ रुपये सेरचाला चमेलीका 
तेल डालता था, एक्र वर्षमें १२ थोती जोड़े बदछता था इस तरह 
जहां तक बनता शरोरका सेभालनेमें कसर नहीं रखता था परन्तु 
यह सब हानेपर भी मेरी पापमय प्रवृत्ति स्वप्नमें भी नहों 
होती थी । 


अधिकांश छोगों के कान होते हैँ आंख नहीं होती अतः उसके 
यहां शाक लेने से में लोगोंकी दृष्टिमें आने लगा इसका मेरी 
आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ा । 
... एक दिन छेद्वीलालजीके वागमें सब जेनियोंका भोजन था 
मेने वहीं सबके समक्ष इस बातका स्पष्टीकरण कर यह निश्चय 
किया कि में आजसे ही त्रह्म चर्य प्रतिमाका पालन करूंगा । हमारे 
परम रनेह्दी श्री वालचन्द्रनजी संवालनवीस भी वहीं वंठे थे उन्होंने 


ग 
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इस तरह जहाँ तक बनता 
रखता था पर-तु यह्‌ 


शरीरको सम्हालनेमें कसर नी 
सच हाने पर भी मेरी पापमय 


:बत्ति स्वप्समें मी नहीं होती था | [४० २४० ) 
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बहुत समझाया ओर कहा कि तुम त्रत तो पालते ही हो अतः 
कुछ समय ओर ठहरों । चरणानुयोगक्री पद्धतिसे श्तका पालन 
करना कठिन है, श्भी चरणानुयोगका अभ्यास करो ओर यदि 
प्रतिमा लेनेकी ही अभिलापा हे तो पहले त्रत अ्रतिमाका अभ्यास 
करो, उसमें पांच अणुन्नत ओर सात शील्ब्रत हैं जब यह वारह 
व्रत निर्विष्न यथायोग्य पछने लगें तब सप्तमी--त्रह्मचये प्रतिमा 
ले लेना । आवेगमें आकर शीघ्रतासे फार्य करना उत्तर फालमें 
दुःखका कारण हो जाता है | हम अच्छी तरह जानते हैं. कि आप 
निष्कल्ट्ू हैं किन्तु लोकके भयसे आपकी प्रवृत्ति ब्रत लेनेमें हो 
गई | अभी आपकी प्रवृत्ति एकदम स्वच्छुन्द रही इस ब्तके लेते 
ही यह सब आउडम्बर छूट जावेगा। आपका जो भोजन है वह 
सामान्य नहीं वह भी छूट जावेगा। धोबीसे बस्ध नहीं घुला 
सकोगे, यह चमेलीका तेल ओर ये बड़े बड़े बाल आदि सत्र 
उपद्रव छोड़ने पड़ेंगे । परन्तु मैंने एक न सुनी ओर वहाँसे आकर 
मेरे पास जो भी बाह्य सामग्री थी सब्र वितरण कर दी आर यह 
नियम किया कि किसी त्यागी महाशयके सम्रीप इस ब्तका 
नियमपू्वक अंगीकार करूंगा परन्तु अभ्यास अभीसे करता हूँ । 


५३ 
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निवृत्तिकी ओर 


वीरनिवाण २४३९ और बि> सं० १९६६ की बात हें 
रात्रिको जब सोने छगा तब श्नी बालचन्द्रजी ने कद्दा--यहद्द निवा- 
रका पंलग अब मत विद्याओ अब तो काठके तझ्ता पर सोना 
पड़ेगा । मेंने कहा--हसको मेने बड़े स्नेहसे बनवाया था। 
पहच्चीस रुपया तो इसके बनवानेमें लगे थे कया इसे भी त्यागना 


होगा ९! उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा--हां, त्यागना होगा! 
पी कट पाहके रे अच्छा न ज़र्म 

मेंने उत्साहके साथ कहा--अच्छा त्यागता हूँ । जमीन पर 
सोनेकी आदत न थी परन्तु जब पलंग की आशा जाती रद्दी तब 


आअनायाश्ष भूथय्या दोनेपर भी निद्रा सुख पूर्वक आ गई । 


प्रातःकाल श्री जिनेन्द्रदेवके दशनकर श्री वालचन्द्रज़ी से 
प्रतिमाके स्वरूपका निणेय करने छगा । बाईजी भी वह्दी बंठीं थीं, 
कहने लगीं प्रतिमा के स्वरूप का निर्णय तो हो जावेगा, चरणा- 
नुयोगके प्रत्येक ग्रन्थ लिखा हे, रत्नकरण्डश्रावकाचारमें देख 
लो किन्तु साथ ही अपनी शक्तिको भी देख लो। तथा द्रव्य क्षेत्र 
काल भावको देखो, स्वप्रथम अपने परिसाणोंकी जञातिको 
पहिचानो । जो ब्रवत लो उसे मरण पयन्त पालन करो, अनेक 
संकट आने पर भी उसका निवाह करो जेनघर्मकी यह मयोदा 
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है कि त्रत लेना परन्तु उसे भंग न करना । त्रत त लेना पाप 
नहीं परन्तु लेकर भंग करना महापाप है । 

जेन दर्शनमें तो सर्वे प्रथम स्थान श्रद्धाको प्राप्त ह इसी 
का नाम सम्यग्दशन है यदि यह नहीं हुआ तो ब्रत लेना नीबके 
बिना महल वनानेफे सहश हे इसके होते ही सब घ्रतोंकी ओभा 
है। सम्यग्दशन आत्माका वह गुण है जिसका कि विकास होते 
ही अनन्त संसारका बन्धन छूट जाता है | आठों कर्मोमें सबकी 
रक्षा करनेवाला यही है, यह एक ऐसा शूर है कि अपनी रक्षा 
करता है ओर शेप कर्मोकी भी । 


सम्यर्दर्शनका छक्षण आधायनि तत्त्वाथंश्रद्धान लिखा है। 
जे .ह ब् जप क् 
जैसा कि दशाध्याय तत्त्वाथसूत्रके प्रथम अध्यायमें आचार्य 
ध्क 
उमास्वामीने लिखा हे कि 


तत्वार्थभ्रद्धानं सम्यग्दर्शनम 
श्री नेमिचन्द्र स्वामीने द्रग्यसंग्रहमें लिखा है कि 
'जीवादीसद॒ह॒णं सम्मत्त? 
यही समयसारमसें लिखा हे तथा ऐसा ही लक्षण प्रत्येक प्रन्ध 
सें मिलता है परन्तु पद्दाध्यायीकतोने एक विलक्षण बात लिखी 
8 वह लिखते हैं. कि यह सब तो ज्ञानकी पर्याय है । सम्यस्दरशन 
आत्माका अनिवचनीय गुण है, जिसके होने पर जीयोक 
तत्वाथंका परिज्ञान अपने आप हो जाता है वह आत्माका 
रिणाम सम्यग्दश न कहलाता है । 


लानावरण कमंका ज्षयोपशम घझआत्मामें सदा विद्यमान रदृता 
है, संत्ती जीवके ओर भी विशिष्ट क्षयोपशम रहता है सम्बनदशन 
के होते ही वही ज्ञान सम्यम्न्यपदेशफों पा जाता है। पुरुणथ 
सिद्धय पायसें श्री अमृतचन्द्राचार्यने भी लिखा है छि-- 


बजट सरा अावनभगाया 


'जीवाजीयादीनां तत्तवार्थानां संदेव कर्तस्यम । 
श्रद्धानं विपरीताशिनिवेशविवित्तमात्मरूप॑ तत्‌ ॥' 
थाने जीवाजीवादि सप्त पदार्थोका विपरीत अभिम्रायसे 
रहित सदस श्रद्धान करना चादिये... ...हसीका नाम सम्यरशन 
हू, यह सम्यग्दशन ही आत्माक्रा पारमार्थिक रूप दे, इसका 
तात्पय यह है कि इसके विना आत्मा अनन्त संसारका पात्र 
रहता है । 


बह गुण अतिसूक्ष्म है. फेबछ उसके कार्यसे ही हम उसका 
अनुमान करते है जसे अभिकी दाहकत्व शक्तिका हमें प्रत्यक्ष नहीं 
होता फेवछ उसके ज्यलन कायसे दी उसका अनुमान करतें हू । 
अथवा जंसे मदिरा पान करनेवाला उन्मत्त होकर नाना छुचेष्राए 
करता है पर जब मसदिराका नशा उत्तर जाता 6 तथ उसको 
दक्या शान्त हो जाती है । उसको बढ दशा उसीके अनुभवगन्य 
होती ६ दर्शक केचल अनुमान से जान सकते हूं कि इसका नशा 
उत्तर गया । मदिरामे उन्मत्त करनेकी शक्ति हे पर हमे उसका 
प्रत्यक्ष नहीं होता चाह अपने कार्यसे दी अनुमित होती है । 
धवा जिस प्रकार सू्यदिय दोनेपर सब दिशाए' निर्मेल हो 
जाती हू उसी प्रकार मिथ्यादर्शनके जानेसे आत्माका अभिप्राय 
सब प्रकारसे निमेछ हो जाता है । उस गुणका प्रत्यक्ष मति-पश्रुत 
तथा देशावधिक्षानियोंके नहीं होता किन्तु परमावधि, स्वोचधि 
मनःपययज्ञान ओर केवलशानसे युक्त जीवों के ही होता 
उनकी कथा करना ही हमें आता हे क्‍योंकि उनकी महिमाका 
यथा आभास होना कठिन है । वात हम घअपने ज्ञानकी करते 
हैं यही ज्ञान हमें कल्याणके सार्गमें ले जाता है । 
बस्तुतः आत्मामें अचिन्त्य शक्ति है ओर उसका पता हमें 
चयमेव होता है। सम्यर्दर्शन गुणका प्रत्यक्ष हमें न हो परन्तु 
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उसके होते ही हमारी आत्मामें जो विशद्ताका उदय होता हे 
वह तो हमारे अत्यक्षका विपय हे । यह सम्यग्दशनकी ही अद्भत 
महिमा है कि हम छोग बिना किसी शिक्षक व उपदेशकके उदासीन 
हो जाते हैं। जिन विपयॉमें इतने अधिक तल्लीन थे कि जिनके 
विना हमें चेन ही नहीं पड़ता था सम्यग्दशनके होनेपर उनकी 
एकदम उपेक्षा कर देते हें । 


इस सम्यग्दर्शनके होते ही हमारी प्रवृत्ति एकदम पूवेसे 
पश्चिम हो जाती है | प्रशम, संवेग, अनुकम्पा ओर आस्तिक्यका 
आविभाव हो जाता ह। श्री पद्नाध्यायीकारने प्रशम गुणका 
यह लक्षण माना हे । 

प्रशमो विपयेपूच्चेभावक्रोधादिवेपु च । 
लोकासंज्यातमात्रेपु स्वरूपाज्छिथिलं मनः |! 

अथीत्‌ असंख्यात लोकप्रमाण जो कपाय ओर विपय हे 
उनमें स्वभावसे ही मनका शिधिल द्वो जाना प्रशम हैँ। इसका 
यह तातये हे कि आत्मा अनादि कालसे अछानके वश्यीभूत हो 
रहा है ओर अज्ञानमें आत्मा तथा पर का भेदज्ञान न होनेसे 
पयोयमें ही आपा सान रहा है. अत्तः ज्ञिस पर्योयकों पाता है 
उसीमें निजत्वकी कल्पना कर उसीकी रक्षाफे प्रयत्नमें सदा 
तलल्‍लीन रहता है। पर उसकी रक्षाका कुछ भी अन्य उपाय 
इसके ज्ञानमें नहीं आता फेघल प्म्चेन्द्रियोंके द्वारा स्पश, रस 
गन्ध, बर्णो एवं शब्दको अरहण करना ही इसे सूकता है । प्राणीमात्र 
ही इसी उपायका अवलम्धन कर जगतमें अपनी आयु पूरा कर 
रहे है. । 

जब बच्चा पेदा होता है तब माँके स्तनको चूसने छगता 
इसका मूल कारण यह ह्‌ कि अनादि कालसे इस जीवफे चार 

पाएं लग रही € उनमें एक आहार संत्ता भी है, उसके बिना 


ऊ नजनननन जनम मत ०» 
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इसका जीवन गहना प्यूसंभव है । फेघल बिग्रहगतिके ३ समय 


छोड़कर सर्चदा आद्वार वर्गणाओं परमागुओंकी ग्रहण करता 


रहता हि ! अन्य कया करवा तक कहें ? इस अआहारकी पीड़ा जब 
असटष्य हो उठती है तब सर्पिणी अपने चच्चोंको आप ही खा 
जाती है | पशुओंकी कथा छोड़िये जब दुभिज्ञ पढ़ता है तब 
माता अपन बालकों को बनकर खा जाती है। यहां तक देखा 
गया ४ कि कूड़ा घरम पड़ा हुआ दाना चुन चुन कर मनुष्य खा 
जाते हैं, जूंठी पत्तलके दाने भी त्रीन बीन कर खा जाते हैं.। यह 
एक ऐसी संक्षा है कि जिससे प्रेरित होकर मनुष्य अनश्स 
अनथ काये करनेको प्रयूत्त हो जाता है । इस छुघाके समान अन्य 
दोप संसारमें नहीं | कहा भो टै-- 
सत्र दोपन मांदी या सम नाही--+ 

इसीकी पृर्तिके लिये छाखों मनुष्य संनिक हो जाते हैं । जो 
भी पाप हो इस आहारके लिये मनुष्य फर लेता है इसका मूल 
कारण झज्नान ही है, शरीरम निजत्व बुद्धि ह्वी इन उपद्रवोकी 
जड़ हू। जब शरीरको निञ् मान लिया तब उसकी रक्ञा करना 
हमारा कर्तव्य हो जाता है आर जब तक यह पध्यज्ञान है तभी तक 
हम संसारके पात्र है ९ 

यह, अज्लान कब्र तक रहेगा इस पर श्रीकुन्दकुन्द महारा 
अच्छा प्रकाश डाला हैं--- 


4 


कम्मे णोकम्मसिद ये श्रहमिदि अदरक व कम्म णोकम्मं | 
जा एसा खलु इदधी अ्प्पडियुद्धो हवदि ताव ॥/ 
भावाथे--जब तक ज्ञानावरणादि कर्मों ओर ओऔदारकादि 


शरीरमें आत्मीय बुद्धि होती हे ओर आत्मामें ज्ञानावरणादिक 
कर्म तथा शरोरकी बुद्धि होती है अर्थात्‌ जब तक जीच ऐसा 


निवृत्तिकी ओर रण्७ 


सानता है कि भेरे जक्ञानावरणादिक कसे ओर शरीर हैं तथा मैं 
इनका स्वामी हूँ तव तक यद्द जीव अज्ञानी है ओर तभी तक 
अग्रतिबुद्ध है। यदि दारीरमें अहस्वुद्धि मिट जावे तो आहा- 
रकी आवश्यकता न रहे। जब शरीरकी शक्ति निबंल होती 
है तभी आत्मामें आहार प्रहण करनेकी इच्छा होती है | यद्यपि 
शरीर पुदूगलपिण्ड है तथापि उसका आत्माके साथ सम्पक हे 
ओर इसी लिये उसकी उत्पत्ति दो विज्ञातीय द्र॒व्योंके सम्पकंसे 
होती है । पर यह निरचय है. कि शरीरका उपादान कारण पुदूगल 
द्ृब्य ही है. आत्मा नहीं। इन दोनोंका यह सम्बन्ध अनादि 
कालसे चला आता है इसीसे अज्ञानी जीव दोनोंको एक सान 
बठता है | शरीर फो निज मानने लगता है | 


उस शरीरको स्थिर रखनेके लिये जीवके आहार अहणकी 
इच्छा होती है ओर उससे आहार ग्रहण करनेके लिये रसना 
इन्द्रियके द्वारा रसको ग्रहण करता है| ग्रहण करनेमें प्रदेश प्रक- 
म्पन होता है उससे हस्तके द्वारा ग्रास ग्रहण करता है जय प्रासके 
रसका रसना इन्द्रियके साथ सम्बन्ध होता है तब उसे स्वाद आता 
है यदि अनुकूल हुआ तो प्रसन्नता पूर्वक महण करता जाता है । 
ग्रहणका अथ यह है कि रसना इन्द्रियके द्वारा रसका ज्ञान होता 
है, इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञान रसमय हो जाता हो | यदि रस 
रूप हो जाता तो आत्मा जड़ ही घन जाता । 


इस विपयक छ्ञान होते ही जो रसप्रहणकी इच्छा उठी थी 
पद शान्त हो जाती है ओर इच्छाफे श्ञान्त होनेसे आत्मा सुखी 
ऐ जाता ६ैं। सुखका बाधक हे दुःख, आर दुःख ८& 'आकुलता- 
भय | भाकुलताकी जनसी इच्छा हू, अतः जब इन्छाफे अनुकूल 
विपयकी पूति हो जाती है तथ इच्छा स्वयमेव शान्त हो जाती 
है। एसी प्रकार सब व्यवस्था जानना चाहिये । ज़ब ऊब शरोर 
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निःशक्ति ऐता है, तत्र तब 'आाद्वारादिकी इन्छा घत्पन्न होती हे, 
एइच्छाफे उदयर्म आहार मदण करता £े और आहार ग्रहण 
फरनेफे 'अनन्तर 'आऊुलता शान्त टो जाती टै..._स प्रकार यह 
पक्र बराबर चला जाता है ओर तत्र तक शान्त नहीं द्वाता जब 
तक कि भेद्यानके द्वारा निजका परिचय नहीं हो जाता । 

टूसी प्रकार इसके भय होता (। यधार्थर्मं आत्मा तो अ्रजर 
अमर है शान गुणका धारी है, ओर इस दारीरसे भिन्न हे फिर 
भयका क्या कारण £ यहां भी वद्दी बात है अथीत्‌ मिश्यात्वके 
उदयसे यह जीव दारीरकी अपना मानता हैँ अतर्ब इसके 
विनाशके जद्दां कारणक्रूट हकट्ठे हुए यहीं भयभीत हो जाता है । 
यदि शरीरमें अभेदबुद्धि न होती तो भयके लिये स्थानद्वीन 
मिलता। यदी फारण हे कि शरीर नाशके कारणोंका समांगम 
होने पर यह जीव निरन्तर दुखी रद्ता दे । 


वह भय सात प्रकारका दे-- १ इद्लोक भय, २ परलोक 
भय, ३ वेदना भय, ४ असुरक्षा भय, ५ अगुप्ति भय, ६ आकस्मिक 
भय ओर ७ मरण भय | इनका संक्षिप्त स्वरूप यह है-- 

इस लोकका भय तो सर्वानुभवगम्य है, अतः उसके वहनेकी 
आवबद्यकता नहीं । पर लोफकका भय यहद्द है. कि जब यह पर्याय 
छूटती है तब यही कल्पना होती है कि स्वर्गल्लोकमें जन्म हो 
भद्र--भछा हे ठुर्गतिमें जन्म न हो अन्यथा नाना दुष्खोंका 
पात्र होना पड़ेगा। इसी प्रकार मेरा कोई त्राता नहीं, असाताके 
उदयमें नाना प्रकारकी वेदनाएं होती हैँ यह बेदना भय है। 
कोई प्राता नहीं किसकी शरणमें जाऊं १ यह अशरण-असुरक्षाका 
भय है, कोई गोप्ता नहीं यही अगुप्ति भय हे । आकस्मिक वद्ध 
पातादिक न हो जावे यह आकस्मिक भय है ओर मरण न दो 
जावे यह मृत्युका भय हेै......इन सप्त भयोंसे यह जीव निरन्तर 


मा कद ता 
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दुखी रहता है, सयके होने पर उससे बचसेकी इच्छा होती हे. 
आर उससे जीव निरन्तर आकुलित रहता है। इस तरह यह 
भय संज्ञा अनादिकालछसे जीवोंके साथ चली आरही है। 


इसी प्रकार जब वेदका छउद॒य होता हे तव मेथुन संझाके 
वशीभूत होकर यह जीव अत्यन्त ठुखी होता हे। पुरुष वेदके 
उदयमें स्री रमणकी वा5छा होती हे, स्त्री वेदके उदयमें पुरुषके 
साथ रमणकी इच्छा होती है । इस प्रकार इस संज्ञासे संसारी 
जीव निरन्तर वेचेन रहता है | 


यद्यपि आत्माका स्वभाव इन विकारोंसे अछिप्त है, तथापि 
ग्रनादि कालसे मिथ्याज्ञानके वशीमूत होकर इन्हींमें चेन मान 
रहा है, इसके वेभवके सामने बड़े बड़े पदबीधर नत मस्तक हो 
गये | रादण कितना विवेकी जीव था परन्तु इसके चक्रमें पड़कर 
असद्य वेदसाओंका पात्र हुआ | भतृ्‌हरिने ठीक ही कहा ६-- 


पत्तेसकुम्भद्लने भुवि सन्ति शूराः 
केचित्प्रचण्डमृगराजवधेडपि दक्षाः | 
किन्तु ब्रवीमि बलिना पुरतः प्रसक्य 
कन्दर्पदर्पदलने विरला मनुप्या:॥! 


इसका अर्थ यह है कि इस प्र्वीपर कितने दी ऐसे मनुष्य 
हैं जो मदोन्मत्त हाथियोंके गण्डस्थल विदारनेमें शुरवीर # और 
कितने ही घलवान्‌ सिंहके मारनेम भी समर्थ हूँ किन्तु में बड़े 

वलशाली सनुष्योंके सामने जोर देकर कहता हैँ कि फामदेवफरे 
दर्षको दलनेमें-खण्डित करनेमें विरले ही मनुप्य समय दे । 


इस फामदेवकी पिडस्वनाके दिपयमें उन्हीं भठ दरिने एक 
जगह कितना सुन्द्र फहाय है १ 


२६० मेरी जीवनगाथा 


पां चिस्तयाम्रि सतते मंगि सा विसका 
साप्यन्यमिह्टुति जन से जनोटस्वसकः | 

अस्मत्कृती थे पर्तिष्यति काबचिदस्या 
सिता चते थे मदने थे इमां च मां चे ॥' 


इसका स्पष्ट अथ यह हैे--एक समय एक बनपालने अमृत 
फल लाकर महाराज भनृहरिकी भेंट किया | महाराज उस 
वनपालठसे पूछते ६ कि इस फलमें क्‍या गुण £ १ वनपाल उत्तर 
देता हं--महाराज ! इसे खानेचाला सदा तरुण अवस्थासे सम्पन्न 
रदेगा। राजाने अपने सनसे परामदी फिया कि यह फछ किस 
उपयोगमें छाना चाहिये ? मन उत्तर देता है कि आपको सबसे 
प्रिय धर्मपत्नी है, उसे देना अच्छा हांगा क्योंकि उसके तरुण 
रहनेसे आपकी विपय पिपासा निरन्तर पूर्ण होती रहेगी 
संसारमें इससे उत्कृष्ट सख नहीं। मोक्ष मुख आगम प्रतिपाद्य 
कल्पना है पर विपय सुख तो प्रत्येककी अनुभतिका विपय 
राजाने मनकी सम्मत्यनुसार महारानीकों बुलाकर बह फल 
दे दिया । रानीने फहा--महाराज हम तो आपकी दासी हैँ और 
आप करुणानिधान जगतके स्वासी हैं. अतः यह फल आपके 
ही योग्य हैं हम सब आपकी सुन्दरताके भिखारी हैँ. अतः इसका 
उपयोग आप ही कीजिये ओर मेरी नम्र प्राथेनाकी अवहेलना न 
कीजिये । राजा इन वाक्योंको श्रवण कर अत्यन्त प्रसन्‍न हुए परंतु 
इस गुप्त रहस्यकी अणशामान्न भी नहीं समझे क्योंकि कामी मनुष्य 
हेयाहेयके विवेकसे शून्य रहते ही हैं । रानीके मनमें कुछ ओर था 
ओर वचनोंसे कुछ ओर ही कह रही थी। किसीने ठीक कहा 
है कि 'मायावी मनुष्योंके भावकोी जानना सरल बात नहीं |? 


राजाने बड़े आग्रहके साथ वह फल रानीको दे दिया । रानी 
उसे पाकर मनमें बहुत प्रसन्न हुईं। रानीका कोटपालके साथ शुप्त 
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सम्बन्ध होनेके कारण अधिक प्रेम था इसलिये उसने बह फल 
कोटपालको दे दिया। कोटपालने कहा--महारानी ! हम तो आपके 
भृत्य हैँ अतः आप ही इसे उपयोगमें छाबें पर रानीने एक न सुनी 
ओर वह फल उसे दे दिया। 


कोटपालका अत्यन्त स्नेह एक वेश्याके साथ था अतः उसने 
वह फछ चेद्याकों दे दिया। उस वेश्याका अत्यन्त स्नेह राजासे 
था अतः उसने बह फल राजाको दे दिया। फल हाथमें आते ही 
महाराजकी आंखें खुलों । उन्होंने वेश्यासे पूछा कि सत्य कहो 
फल कहांसे आया ९ अन्यथा शूलीका दण्ड दिया जञावेगा। बेइया 
कम्पित स्वस्से बोडी--महाराज ! अपराध क्षमा किया जावे 
आपका जो नगर कोटपाल है उसका मेरे साथ अत्यन्त स्नेह हे 
उसीने मुझे यह फल दिया हैं। उसके पास कहांसे आया ? यह 
वह जाने। उसी समय कोटपाल बुलाया गया। राजाने उससे 
कहा कि यह फल तुमने वेश्यावो दिया हे ? कोटपाल बोला-हां 
सहाराज ! दिया है। राजाने फिर पछा-तुमने कहांसे पाया ? 
सच सच कहो अन्यथा देश निष्कासन दण्डके पात्र होगे। 
कोटपालने कम्पित स्वरमें कहा--अन्नदाता । अपराध क्षमा 
किया जाय, आपकी महारानीका मेरे साथ घनि्ट सम्पन्ध हैः 
उन्होंने मुके यह फल दिया है उनके पास कहांसे आया यह में 
नहीं जानता । दासीको आत्ता हुई कि इसी समय महारानीको 
 लाओ। दासी जाती है ओर महाराजका संदेश सुनातो है रानी 
एकद्स भयभीत हो जाती ह परन्तु मदाराजकी घआात्ता थी अतः 
शीघ्रवासे दरवारमें पहुँच जाती है । 


सहाराजने प्रश्न किया कि यह फछ तुमने फोटपालका दिया 
( ? रानी घोली--हों महाराज दिया है क्योंकि प्लापफी अपेक्षा 
मेरा फोटपालसे अधिक स्नेह है यह भी दवी जवानसे कहती ६ | 


र्‌द२ मर। जावनगायथा 


है. 


सच पूछिये तो आपसे मेरा 'अरामात्र भी स्नेह नहीं है मेरा सोलह 
आना स्नेह कोटपालसे है आपको तो में बाधक दही समझती हैं शत 
आपकी जो इच्छा हो सा फीजिय | वश्य बात जो थी वह आपके 
समध्ठ रख दी। यह क्यों ? इसका छा भेरे पास कोई उत्तर नहीं 
अग्नि गर्म होती है, जल ठण्डा दोता है नीम कहवा होता है 
ओर सांटा मीठा दाता हे इसमें फोर्ट प्रश्न करे तो उसका उत्तर 
यही है कि परक्ृत्तिका एसा दी परिणमन है, दम संसारी आत्मा 
४, रागादिसे लिप्त है, जो हमारी रचिके अनुकूल हश्रा उसीको 
दृष्ट मानने लगते हूँ | राजा सुनकर खामोश रहे और बोले--बहनत 
ठीक | उसी समयका यह इलोक ह--'यथां चि6न्तयाप्रि सतत! 


अर्थात्‌ जिस रानीकी में रान्रिदिन चिन्तना करता है वह 
रानी मुमसे विरक्त ्वोकर झन्यमें आसक्त है कोर वह पुरुष 
भी अन्य वेश्यामें आ्रासक्त है एवं वह वेदया भी मुझमें आ्ासक्त 
६ अतः उस वेश्याको घिकार दो, उस कोटपालको धिछार 
हो, मदनकों धिक्कार हो, इस मेरी रानीकों घिकार दो ओर 
मुमको घधिक्कार हो जिसने ऐसा मलमुप्य जन्म पाकर यों ही 
विपयॉमें गमा दिया...इत्यादि विचार कर राजाने राज्य छोड़ 
साघु वेष धारण कर लिया । 

इसी विपयका एक ओर भी व्याख्यान प्रसिद्ध हैं-- 


एक लेखकने एक पुस्तक रचकर उसके ऊपर यह वाक्य 
लिखा -- 
धलवानिन्द्ियग्रामो विद्वान्समपकर्पति' 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंका समूह इतना बलवान है कि वह बढ़े बड़े 
विद्यनोंको भी आकर्षित कर लेता है--डनके चित्तको विहल 
बना देता हूँ । 
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एक बार वह लेखक ग्रामान्तर जा रहा था, अरण्यमें एक साधु 
मिला लेखकने साधुको प्रणाम कर अपनी पुस्तक द्खिलाई। 
ज्यों ही साधुकी दृष्टि पुरतकके ऊपर लिखे हुए 'बलवानिन्द्रियप्रामो 
विद्वान्समपक्ष ति' वाक्य पर पड़ी त्यों ही वह चोककर बोले-- 
वेटा ! यह क्‍या लिखा है ९ कहीं विद्वान्‌ भी इन्द्रियोंके वशीभूत 
होते हैं. अतः बिद्वानक्रो काट कर उसके स्थान पर मूर्ख लिख दो । 

लेखक बोला--वाया जी ! मेरा अनुभव तो ठीक हैँ. यदि 
आपको इष्ट नहीं हो तो मिटा दीजिये । घावाजीने उसे पानीसे 
धो दिया। लेखकके मनमें बहुत दुःख हुआ। यद्यपि उसने 
अपनी थात सिद्ध करनके लिये बहुतसे च्ष्टान्त दिये तो भी 
साधुके सनमें एक भी नहीं आया | 

लेखक वहसे चला ओर भ्रमण करता हुआ बनारस पहुँचा। 
वहां पर उसने बहुरूप बनानेमें निष्णात सनुष्यके पास रहकर एक 
च्षेके अन्दर स्त्री वेष रखनेकी कछा सीखी ओर एक बे तक 
वेश्याओं फे पास रहकर गान विद्याें निपुणता भाप्त की। अब 
चह स्त्री जेसा रूप रखने ओर वेश्या जेसा गानेमें पढु हो गया। 
उसके मनमें साधुके समक्ष अपनी पुस्तकफे पूर्व वाक्यकी वधार्थता 
सिद्ध करनेकी चिन्ता छगी हुई थी अतः वह्द उसी राष्तासे 
लौटा | धायाजी की छुटिया आमेके पहले ही उसने एक सुन्दर 
युवतीका रूप धारण फर छिया अतः यहांसे अब उसके लिये स्त्री 
ल्ट्विका ही प्रयोग किया जायगा | 

बह युवती गाना गाती हुई बाबाजीकी कुटिके पास जब 
पहुँची तब दिन बहुत ही थोड़ा रह गया था, वह आधप्रय पाने 
की इच्छा से कुटियाके पास बेंठनेकी हुई कि बायाली ने तिरसक्कार 
फे साध कह्ा--यहांसे चली जाओ, यहां री समाजझों ऊानेका 
अधिकार नहीं ! सती युवतीने चड़ी दीनतासे फा--मिद्दाराज् ; 


59 मेरी जीवनगाया 


हि 


में अबला है, युवती हैं, रूपव्ती [, दिन थोड़ा रह गया हैं, 
अंधेरी रात 'आनेवाली£। ओर सथन बन है आगे जाने 
पर न जाने फीन भुमे; हृरगा कर क्षेगा ? यदि मनुप्यस बच भी 
गई तो भी फोई द्विंसक जन्तु खा जावेगा। आप अनाथोके 
नाथ साधु हैं अतः मेरे ऊपर दया कीजिये, कोई श्राप देनेबाला 
नहीं, में इसी वृक्ष नीचे आपकी छतद्रछायामें पढ़ी रहेगी, 
आपके भजनमें मेरे हारा कोट बाधा न होगी ।! 

महाराज बोले--हम यहां मनुष्य तकका नहीं रहने देते 
फिर तुम तो स्त्री हो, स्त्री ही नहीं युवती ह्रो, युचती दी नहीं 
रूपवती भी हो अतः इस स्थान पर नहीं रह सकतीं, आगे जाशो 
अभी काफी दिन है 7? 

स्त्री ोली--मद्दाराज ! इतने निष्ठुर न बनो, आप तो साधु 
हैं, समदर्शी है, हम छोग तो आपको पिता तुल्य मानते हैं । 
सुमेर् भले दी चलायमान दो जावे और सूर्योदय पूर्व से न होकर 
भले द्वी पश्चिमसे होने छग जाय पर साधु महानुभावोंका मन 
कदापि विचलित नहीं होता अतः मद्दाराज ! उचित तो यह था 
कि में दिन भरकी थकी आपके आश्रममें आई इसलिये आप 
मेरे खाने पीनेकी व्यवस्था करते परन्तु वह दूर रहा आप तो 
रात्रि भर ठहरनेकी भी आता नहीं देते । सत्य है--विपत्ति काल 
में कोई भी सहायक नहीं दाता | आपकी जो इच्छा हो सो 
कहिये परन्तु में तो इस बृक्षतलसे आगे एक कदम भी नहीं 
जाऊंगी--भुखी प्यासी यहीं पड़ी रहूंगी । 

जब साधु मद्ाराजने देखा कि यह वला टलनेवाली नहीं 
तव चुपचाप कुटियाका दरवाजा वन्द्‌ कर सो गये। जब १० 
चज गये, जंगलमें सुनसान हो गया आर पशु पतक्तीगण अपने 
अपने नीड़ों पर नीरव शयन करने लगे तब वह शद्ार रसमय 
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गाना गाने छग़ी वह गाना इतना आकपंक ओर इतना सुन्दर था 
कि जिसे श्रवण कर अच्छे अच्छे पुरुषोंके चित्त चन्वल हो जाते । 


साधु महाराजने ज्यों ही गाना सुना त्यों ही कामवेदनासे 
पीड़ित हो उठे--अपने आपको भूल गये । वे रूप तो द्लिमें देख 
ही चुके थे उतने पंर रजनीकी नीरब बेला थी किसीका भय था 
नहीं अतः कुटीके कपाट खोल कर ज्योंही बाहर आनेको चेष्टा 
करने लगे त्यों ही उसने बाहरकी सांकल बन्द कर दी | वाबाजीने 
आवाज लगाई--'विटी | कपाट किसने छगा दिया ? मुझे पेशावकी 
वाधा है |! स्ली वोली-पिताजी ! मैंने ।” साधु महाराजन कहा-- 
'वेटी। क्‍यों छगादी ।? उसने दृढ़ताके साथ उत्तर दिया--महाराज ! 
आखिर आप पुरुष ही तो हैं, पुरुपोंका कया भरोसा ? रात्रिका 
भध्य है, सुनसान एकान्त है । यदि आपके चित्तमें कुछ विकार हो 
जावे तो इस भयानक वनमें मेरी रक्षा कोन करगा। साधु 
वोले--विटी ! ऐसा दुष्ट पिकल्‍्प क्‍यों करती हो ९! स्ली घोली-- 
यह तो आप ही जानते हैं माप ही अपने सनसे पूछिये कि मेरे ऐसा 
विकल्प क्‍यों होरहा है ? आपके हृदयमें कलहुमय भाव उतन्न 
हुए विना मेरा ऐसा भाव नहीं हो सक्रता। साधु बोले 
वेटी | सें शपथपूर्वक कहता हूँ ओर परमात्मा इसका 
साक्षी हूं कि में कदापि तेरे साथ उष्यवद्यार न करूगा। 
स्त्री वोली--'आप सत्य ही कहते हू परन्तु मेरा चित्त इस 
विपयमें आज्ञा नहीं देता। क्‍या आपने रासायणमें नहीं पढ़ा 
सीताहरणके लिये रावणने कितना मायाचार किया ? यह 
मनोज झत्यन्त निदेय ह यह इतना भयानक पाप छर कि इसफ्े 
प्ीयूत दोकर सनुप्य प्यन्धा हो जाता है, साता पुत्री भगिनी 
ध्यादि किसीको नहीं गिनता । इसीलिये तो घ्छपियोनि यहां तक 
शाता दी है कि एकान्तमें अपनी सा तथा सद्दोदरो भांदिसे भी 
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संभाषण न करो। अतः आप फकुटीके भीतर ही पेशाव कर 
३. 0७ -् क कली. मी 4 
लीजिय मे प्रातः फालके पहले कपाट न सखोलंगी |! 


साधु महाराज उसके निराशा पूर्ण उत्तरसे खिन्न होकर 
घबोले--हम तुमे शाप दे देंगे तुमे कुष्ट दो जावेगा ।! स्त्री बोली- 
हुन भत्सनाओंकों छोड़ो, यदि इतनी तपस्या दोती तो फपाट न 
खोल लेते, फेघल गप्पोसे कुछ नहीं होगा ।! 

जब साधु महाराजकोी छुछ उपाय नहीं सूक पड़ा तब वे 
कुटीका 'छुप्पर काटकर काम चेदना शान्त करनेके लिये बाहर 
आये आर इतनेमें ही क्या देखते हैं कि वहां पर स्ली नहीं ई 
चही पण्डित ( लेखक ) जो दो चर्ष पहले आया था पुस्तक खोले 
खड़ा हे ओर फट रद्दया है कि महाराज ! हस पुस्तक पर टिखा 
हुआ यह इलोक बलबानिद्द्ियप्रामो विद्वान्यमपरकर्षति! छिका 
रहने दें या पुनः लिख लेवें ।! साधुने लब्मित भावसे उत्तर 
दिया--वेटा ! यह इलोफ तो स्वर्णाक्षरमें लिखने योग्य है ।! 

यदि परमाथच्ष्टिसे देखा जावे तो विकार कोई वस्तु नहीं 
क्योंकि ओपाधिक पर्याय है परंतु जब तक थआत्माको इनमें निजत्व 
बुद्धि रहती है तव तक यह संसारका ही पात्र रहता हूँ। इस 
प्रकार मंथुन संज्ञासे संसारके सच जीवॉकी दुर्दशा हो रही है | 

इसी तरह परिप्रह संज्ञासे संसारमें नाना अनर्थ होते हैं। 
इसका लक्षण श्री उमास्वामीने तत्त्वार्थसून्रमें 'मूच्छों परिग्रहः 
कहा है । 'प्रमत्तयोगाठ्माणव्यपरोपणं हिंसा' इस सृत्नसे प्रमत्तयोगकी 
अजुबृत्ति आती है और तब 'पमत्तयोगात्‌ मृच्छी परि- 
परह? इतना लक्षण हो जाता है। वस्तुतः अनुचृत्ति लानेकी कोई 
सआआावश्यकता नहीं है क्योंकि मून्छाके लक्षणमें ही 'प्रमत्नयोग” शब्द 
पड़ा हुआ है 'मम्ेदं बुद्धि लक्षण ही परिग्रह है अर्थात्‌ पर पदार्थ 
में यह मेरा है! ऐसा जो अभिप्राय है वही मूच्छो हे। यह 
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भाव वित्ता मिथ्यात्वके होता नहीं। पर पदाथंकों भात्मीय 
मानना ही मिथ्यात्व हे । यद्यपि पर पदाथ आत्मा नहीं 
हो जाता तथापि मिथ्यात्के प्रभावसे हमारी कल्पनामें 
आत्मा ही दीखता है । जसे जो मनुष्य रज्जुमें सपे आ्रान्ति 
हो जानेके कारण भयसे पछायमान होने छगता है परन्तु रज्जु 
रज्जु ही है ओर सप॑ सप ही है, ज्ञानमें जो सपे आ रहा है वह 
ज्ञानका दोप है ज्लेयका नहीं इसीको अन्तज्नेय कहते हैं, इस 

अन्तनज्नेयकी अपेक्षा वह ज्ञान अप्रमाण नहीं क्योंकि यदि अन्तज्नय 
सप॑ न होता तो वह पछायमान नहीं होता। उस ज्ञानको जो 
मिथ्या कहते हैं वह बाह्य प्रमेयकी अपेतज्ञा ही कहते हैं। इसी- 
लिये श्री समन्तभद्र स्वामीने देवागमस्तोत्रमें छिखा है-- 


भावप्मेयपेज्षायां प्रमाणाभासनिन्दवः ।! 
चहिप््रभेयापेत्षायां प्रमाणं तन्निभश्न ते ॥॥ 
अथौत्‌ यदि अन्तज्ञेंयकी अपेत्ञा वस्तु स्वरूपका विचार 
किया जावे तो कोई भी ज्ञान अप्रमाण नहीं क्‍योंकि जिस तज्ञानमें 
प्रतिभासित विषयका व्यभिचार न हो वही ज्ञान प्रमाण हू । जब 
हम मिथ्याक्षानके ऊपर विचार करते हैं. तव उसमें जो अन्तज्ञेय 
भासमान हो रहा है. वह तो ज्ञानमें हे ही । यदि ज्ञानमें सपने 
होता तो पछायमान होनेकी क्‍या आवश्यकता थी फिर उस 
ज्ञानको जो मिथ्या कहते हैं घचह फेवल वाह्म प्रमेयकी अपेक्षा दी 
फहते हैं क्योंकि बाह्ममें सपे नहीं है. रज्जु हे, अतएव स्वामीने 
यही सिद्धान्त निश्चित किया कि वाह्म प्रमेय की अपेक्षा ही झ्ानमें 
प्रमाण ओर प्रमाणाभासकी व्यवस्था है अन्तरफ् प्रमेचफी 
अपेक्षा सब ज्ञान प्रमाण ही हैं । 
यही कारण है कि जब इस ज्ञानमें शरीरफो आत्मा देखते 
हैँ तब उसीमें निज़त्यकी कल्पना फरने लगते हैँ इस समय टूमें 
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कितने ही प्रकारसे समझानेका प्रबत्न क्यों न किया जावे सत्र 
विफल ऐता है क्योंकि अन्तरदममें मिथ्यादअनकी पुट विद्यमान 
रहती दे। जसे कामता रोगीको शा पीछा ही दीखता है 
उसे कितना छी क्‍यों न समझाया जावे कि शत तो शुक्रल है| 
होता है आप बलात्कार पीत क्या कद रह £ पर बह यही उत्तर 
देता ह कि आपकी दृष्टि विश्रमाताक ८ जिससे पीले शकम्का 
शुक्ल कहते हो । 

इससे यह ध्या कि जब तक मिथ्यादशनका सदभाव 
४ तबतक पर पदाथंसे आत्मीय घद्धि नहीं जा सकती। जिन्हे 
सम्यग्तान अभीष्ट है उन्हें सबसे पहले अभिप्रायकों निर्मल 
फरनेका प्रयत्न करना चाहिय | जिनका 'अभिप्राय मलिन है वे 
सम्यग्लानके पात्र नहीं अतः सब परिम्रद्योर्मे मद्रान्‌ पाप मिथ्यात्त 
परिग्रह है। जबतक इसका अभाव नहीं तत्र तक आप कितने 
ही त्रत तप संमयादि ग्रहण क्यों न करें मोक्षमागके साधक नहीं। 
इस मिथ्यात्वके सदभावमें ग्यारह अज्न ओर ना पूव॑ंका तथा 
बाझह्ममें मुनि धर्मका पालन करनेवाला भी नव ग्रंवेयकसे ऊपर नहीं 
जा सकता । अनन्तवार मुनि लिक्न घारण करके भी इसी संसार 
में रुलता रहता हे । 


मिथ्यात्वका निवचन भी सम्यकत्वक्री तरह ही दुलेभ हैं 
क्‍यों कि ज्ञानगुणके विना जितने अन्य गुण हूँ वे सब निर्वि- 
कल्पक है । ज्ञान द्वी एक ऐसी शक्ति आत्मामें है किजो 
सबकी व्यवस्था बनाये हँ--यही एक ऐसा गुण हैँ जो परकी 
भी व्यवस्था करता है ओर अपनी भी । मिथ्यात्वक्रे कार्य 
जो अतत्त्वश्रद्धानादिक हैं वे सब ज्ञानकी पयाय हैं । 
वास्तवमें मिथ्यात्व क्या हे यह मति श्र॒त ज्ञानके गम्य नहीं। 


उसके कार्यसे ही उसका अनुमान किया जाता हैं जेसे वातरोगसे 
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है 


शरीरकी सन्धि सन्धिमें वेदना होती है उस वेदनासे हम अनुमान 
करते हैं. कि हमारे बातरोग है, वातरोगका प्रत्यज्ञ अजुभव नहीं 
होता | ऐसे ही कुगुरु कुदेव ओर कुधमंके माननेका जो हमारा 
परिणाम होता है .उससे मिथ्यात्वका अन्नुसान होता है वास्तवमें 
उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। अथवा शरीरमें जो अहस्वुद्धि होती 
है वह मिथ्यात्वके उदयमें होती है. अतः उस अहम्बुद्धिसे मिथ्या- 
त्वका अनुभव होता है। बस्तुतः उसका प्रत्यक्ष नहीं होता क्‍योंकि 
चह गुण निर्विकल्पक हे । इस तरह यह परिप्रह आत्माके सस्पूर्ण 
परिप्रहोंका मूल है,'जब तक इसका त्याग नहीं तब तक आत्मा 
संसारका ही पात्र रहता है, इसके जानेसे ही आत्मा मोक्षमार्गके 
पथपर चघलनेका अधिकारी हो सकता है । जबतक सम्यग्दशन न 
हो तवतक यह जीव न तो गृहस्थ धर्मका अधिकारी हो सकता 
हैं ओर न ऋषिधमेका । ऊपरसे चाहे गृहस्थ रहे चाहे मुनिवेप 
धारण कर ,ले, कोन रोक सकता है ! 


जन्मसे शरीर नम्न ही होता है अतन्तर जिस वातावरणसें 
इसका पालन होता हे तद्रप इसका परिणमन हो जाता हे । देखा 
गया है कि राजाओंके यहां जो बालक होते हैं उनको घाम ओर 
शीतसे बचानेके लिये बड़े बड़े उपाय किये जाते हैँ उनके भोज- 
नादिकी व्यवस्थाके लिये हजारों रुपये व्यय किये जाते हैं, 
उनकी जरासी शीत बाधा हो जाने पर बड़े बड़े वेद्यों व डाक्टरों 
की आपत्ति आ जाती है। बही वालक यदि गरीबके यूहसें 
जन्म छेता है तो दिन दिन भर सरदी ओर गरमीमें पड़ा 
रहता है फिर भी राज वाछककी णपेक्षा कहीं अधिक दृष्ट पृष्ठ 
रहता है। प्राकृत्तिक शीत ओर उष्ण उसके शरीरकी इद्धिसें 
सहायक होते हैं। यदि कभी उसे जूडी-सरदी सताता हैं ता 
ल्लेंग घिस कर पिला देता दी उसकी नीरोगवाका साधक हो 
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जाता 6ै। जो जो चस्तुजात धनाहयोेकिं बालकॉका 'अपकारक 
समझे जाते हैं वही वही चस्तुज्ञात निबनांकि बालक सहायक 
देख जाते ह। जगतकी रीति एसी विछदग हे कि जिसके पास 
कुछ पंसा हुआ लोग उसे पुण्यशाली पुरुष कट्टन लगते ई क्योंकि 
उनके द्वारा सामान्य मनुष्योका कुछ सहायता मिलती हू ओर 
बह इसलिये मिलती है कि सामान्य मनुष्य उन धनात्यों की 
असत्‌ प्रशंसा करें। यह लोक जो कि घनाद्यों द्वारा द्रब्यादि 
पाकर पुष्ठ होते हैं चारण लोगंका फाय करते £ैं यदि यह नहा 
तो उनकी पोल खुल जावे । बड़े बढ़े प्रतिभाशाली कविराज जरा 
सी द्रव्य पानेके लिये ऐसे एसे वर्णन करते हैँ कि साथारणसे 
साधारण धनात्यक्ोी शन्द्र, घनकुवेर तथा द्ानवीर, करण आदि 
हनेमें भी नहीं चूकते। यद्यपि वह घनात्यछोग उन्हें घन 
नहीं देना चाहते तथापि अपने एवॉ-दोपॉको छिपानेके लिये 
लाखों रुपये दे डालते ६। उत्तम तो यह था कि कवि- 
ग्री प्रतिभाका सदुपयोग कर स्वात्माकी परणतिकों निन्‍्मल 
बनानेकी चेष्टा करते परन्तु चन्द्र चांदीके ठुकढ़ोंके छोभसे 
लालायित द्ोकर अपनी अलकिक प्रतिभा विक्रय कर देते है । 
ज्ञान भाप्तिका फल तो यह द्ोना उचित था कि संसारके कार्योसे 
विरक्त होते पर वह तो दूर रहा फेवल लोभके वशीभूत होकर 
आत्माको बाह्य पदार्थोक्ना अनुरागी वना लेते हूँ । अस्तु, 


मिथ्यात्व परिग्रहका अभ्वाव हो जाने पर भी यद्यपि परिश्रह- 
का सद्भाव रहता हैं तथापि उसमें इसकी निजत्व कल्पना मिट 
जाती हे अतः सब परिग्रहोंका मूल मिथ्यात्व ही हे। जिन्हें 
संसार वन्धनसे छूटनकी अभिलापा है उन्हें सब प्रथम इसीका 
त्याग करना चाहिये क्‍योंकि इसका त्याग करनेसे सब पदार्थोका 
त्याग सुलभ हो जाता हे ।.......इस प्रकार वाईजीने अपनी 
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] हे 
सरछ सोम्य एवं गम्भीर मुद्रामें जो लम्वा.तत्ततोपदेश दिया था .“ 
डसे मैंने अपनी भापामें यहाँ परिव्यक्त करनेका प्रयत्न किया है । 


मेंने कहा--'बाईजी | आखिर हस भी तो मनुष्य हैं मनुष्य - 
ही तो महात्रत धारण करते हैं ओर अनेक उपसगे--उपद्रव आने 
पर भी अपने कतंव्यसे विचलित नहीं होते । उनका भी तो मेरे 
ही जेसा ओदारिक शरीर होता है फिर मैं इस जरासे ब्रतको 
धारण न कर सकूंगा ९ 

वाईजी चुप हो रहीं पर 'श्रीवालचन्द्रजी सवालनवीस 
धोले--जो आपकी इच्छा हो सो करो परन्तु ब्रतको लेकर उसका 
निर्वाह करना परमावश्यक है | शीघ्रता करना अच्छा नहीं, हमने 
अनादि कालसे यथाथ त्रत नहीं पाछा यों तो द्वव्यलिद्रि धारण 
कर अनन्तबार यह जीव अवेयक तक पहुंच गया परन्तु समय 
खान पूचेक घारित्रके अभावमें संसार वन्‍्धनका नाश नहीं कर 
सका । आपने जनागसका अभ्यास किया है ओर प्रायः आपकी 
प्रवृत्ति भी उत्तम रही हे परन्तु आपके व्यवृहारसे हम आपकी 
पस्न्तरद्ध परिणतिको जानते हैं. ओर उसके आधार पर कद्द सकते 
हूँ कि आप अश्यी ब्रत्त लेनेके पात्र नहीं। यह हम अच्छी तरह 
जानते हैं कि आपकी प्रवृत्ति इतनी सरल हे कि मनुष्य उससे 
अनुचित छाभ उठाना चाहते हैँ अतः आप इन्हीं अनुचित कार्यों 
से खिन्न होकर ब्रत लेनेके सम्मुख हुए हैं। आशा है आप दसारी 
बातपर पूछ रीतिसे विचार करेगे ॥ 


मैंने कह्य--आपका कहना अक्षरशः सत्यह परन्तु मेरी आत्मा 
यदि अत न लेवेगी तो बहुत खिन्न रहेगी अतः अब में किसी विशेष 
त्थागीफे पास ब्रत ले लूगा। कुछ नहीं होगा वोन सहदो पर 
मेरी जो यह बाद्म प्रवृत्ति हैँ बह तो छूट जावेगी ओर जो द्वप 


च््ी कक 


व्यय होता है उससे चच जाऊंगा । मेरा विश्वास एे कि सेरा 


गे 
4४2 
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प्रवृत्ति वाईजी को भी अच्छी ठगेगी। क्षमी तक मैंने जा पाया 
सो व्यय किया अब परिमित व्यय होने लगेगा तथा जहां तक 
मुगसे बनेगा ब्रतमें झिथिछता न करूगा ।' 


प्री बालचन्द्रजी साहबने कष्टा--कदने श्रार करनेमे महान 
श्न्तर दोता है। कान मनुष्य नहीं चाहता कि में सुमागम ने लगू। 
जिस समय शारत्र प्रवचन होता है श्र वक्ताके मुखसे संसार 
की असारता को सुनते हैं उस समय प्रत्येकके मनमें यह आ 
जाता हैं कि संसार असार हे, कोई किसीका नहीं, सन जीव 
अपने अपने कर्मोफे आधीन हूं, व्यर्थ दी दम कलत्र पुत्रादिके 
स्‍्नेहमें अपनी मनुष्य पर्योयत्री याग्यताकी गमा रहे ५ैँ अतरव सबसे 
ममता त्यागकर दंगम्बरी दीक्षाका अवलम्बन कर ले परन्तु जहां 
शास्त्र प्रवचन पण हुआ कि आठ आना भर भाष रह गये, भजन 
होनेके वाद चार आना भाव रह गये, विनती छ्लोने तक दो आना 
ध्योर शास्त्र विराजमान होते शोते वह भी भाव चला गया...यह 
आजके लोगोंकी परिणति ह। अभी तुम्हें जो उत्साह हूं. प्रत 
लेनेके वाद उससे आधा रह जावेगा | ओर चार या छः मासके 
बादू चौथाई रह जावेगा। हां, यह अवश्य हे कि लोकभवसे 
बत्रतका पालन करोगे परन्तु जो परिणाम आज हू वे फिर न 
रहेंगे। भले ही आज आपके परिणाम घअत्यन्त स्वच्छ क्‍यों न हाँ 
परन्तु यह निश्चय हे कि कालान्तरमें उनका इसी प्रकार स्वच्छ 
रहा आना कठिन है | ऐसा एकान्त भी नहीं कि सभोके परिणाम 
गिर जाते हे परन्तु आधिक्य ऐसा देखा जावा है। श्री भरतके 
सदृझ् सभी जीव अन्त्ुहूतेमें केवलछज्ञान उपाजन कर लें यह 
कठिन है । प्रथमवार सप्तम गुणस्थान होनेमें जो परिणाम होते 
हैं वे छठवेंसे सप्तम शुणस्थान होनेमें नहीं होते अतः विचार कर 
फाय करना चाहिये। में आपको इसलिये नहीं रोकता कि आप 
संयम अंगीकृत न करें | संयम धारण करनेमें जो शान्ति मिलती 


निवृत्तिकी ओर म्छ 


हे वह इन पद्च निद्रयोंके विषयोंमें नहीं अतः संयम धारण करना 
आवश्यक है परन्तु संयम होना चाहिये, नाममात्रके संयमसे 
आत्माका सुधार नहीं होता । 


अभी हम लोग संयमको खेछ समझते हैं पर संयमकी 
उत्पत्ति सरल नहीं । उसके लिये तो हमें सर्द प्रथम अनादिकाछसे 
जो पर पदाथर्थमें आत्म बुद्धि हो रही हैं उसे छोड़ना होगा। 
कहनेको तो प्रत्येक कह देता है कि शरीर जड़ है हम चेतन हैं 
परन्तु जब शरीरमें कोई व्याधि आती है. तब हे मां ! हे दादा ! 
है भगवन ! हमारी रक्षा करो, हे वेधराज ! ऐसी आपधिका 
प्रयोग करो कि जो शीघ्र द्वी रोगसे मुक्त कर दे...आदि दीनता- 
परक शब्दोंकी झड़ी जगा देते दे । 


ल्‍्प्पै 


यदि यथाथ्थमें शरीरको पर समझते हो तब इतनी आकछदा 
क्यों १ बस, छलसे यही उत्तर दिया जाता है कि क्तय्रा करें 
घारित्रमोहकी प्रवलता हे, हम तो श्रद्धामें पर ही सानते हैं । 
कुछ शास्षका बोध हुआ तो वलुभद्र ओर नारायणके मोहकी कथा 
सुना दी। यहां मेरा यह तात्पय नहीं कवि सम्बग्द्ष्टि वेदना 
आादिका इलाज नहीं करता परन्तु बहुतसे मनुष्य छलसे ही 
वाक्यपद्धुता द्वारा सब्बग्छानी बननेकी चेष्टा करते हैं। अतः 
सबसे पहले तो अभिप्राय निल होनेकी आवश्यकता हैँ प्नन्तर 
पह्चेन्द्रियोंके विपयोंमें स्वेच्छाचारिता न होनी चाहिये, फिर 
चचन-फायकी चेष्टा योग्य होनी चाहिये आर मनमें निरन्तर 
उत्तम विचारोंका प्रचार होना चाहिये। इन सच योग्यताओंदेः 
अनन्तर द्रव्यादि चतुप्रणकी योग्यववाका विचार कर संयम धारण 
करना चाहिये तथा चित्तमें कोई शल्य भी न हो तभी संघ 
महण फरना लाभदायक होगा । 
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ध्प्रा जानते कि च् फ्ि के मसासम ्म्ट दा िप ८. 
आप जानते हूँ कि चतमा तो लोगांके शुद्ध नोपनकी 
श्ष 


2७२ मेरी जीवनगाधा 


६ 4 


प्रवृच्चि रा गई है आर ने अप्ट सूलगुण बारण करनेकी प्रवृत्ति 
मे रही हे। इसके बलपर ही नो आपका देशसंबम सुरक्षित 

रह सकेगा। यद्यपि बाईजीकी पूर्ण योग्यता ४ परन्तु अब उनका 
जीवन बहन थोड़ा है अतः उनके पश्चात नुम्झें पराधीन होना 

पहना । तम्हारा ख्याल हू कि में अपना दी क्या दो अन्य- 
त्यागियाका भी बाइजीफे द्रव्यस निवराह कर सकता हूँ परन्तु 
बहुत अंशॉर्में तो तुमने उसे पहले ही व्यय कर दिया। यह में 
मानता है कि अब भी जो अवश्िष्ठ है वह तुम्हारे लिये पर्याप्त 
है परन्तु में छदयसे कहता हू. कि बाईजीके स्वरंधासके बाद तुम 
उसमेंका एक पैसा भी न रसखोंगे ओर उस दालतमें तुम्हें परा- 
धीन ही रहना पढ़ेगा। इस समय यह नहों कह सकोगे कि हम 
'अप्ट मुठगुण धारण करनेचालेके दी चद्दां भोजन फरेंगे। 


यदि अधिक आगम्रद करोगे तो लोग तुम्दार समक्ष प्रतिक्षा 
भी धारण कर लेबेंगे परन्तु वह नाममात्रकी प्रतिज्ञा होगी। 
जंसे चतमानमें मनुष्य मुनिराजफे समक्ष भी अतिम्ना कर लेते 
हैँ कि मेरे आजन्म शुद्र जलका त्याग दे 'अन्न जल ग्रहण कीजिये 
वात उन्हें इस प्रतिक्षाके वोहनेमें कोई प्रकारका भय नहीं 
हता । यही हाल आपके अप्टमूल गुर्णोक्ा होगा । 
आप जानते हँ--१०० में ९५० अस्पतालकी दवा सेवन करते 
हैं उनके अष्ट मूलगुण कहां दो सकते हैं! इसके सिवाय इस 
कालमें नन्‍्यायोपार्जित धनके द्वारा निष्पन्न आहद्यास्का मिलना 
प्रायः दुलभ हू क्योंकि गरीबोंकों जाने दीजिये बड़े बड़े रईस 
लोग भी आज जिस छल आर छद्गतासे द्वव्यका संचय करने लगे 
हैं उसका विचार करो तो शरीर रोमाख़ित हो जाय | जब अन्न 
जलादिकी व्यवस्थामें इतनी कठिनाई है तथ बिना विचारे त्रत 
लेना में तो योग्य नहीं समझता। अत उत्तम है परन्तु यथाथे 
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है. 


रीतिसे पालन किया जाना चाहिये। केवछ लोकिक- सनुष्योंमें 
यह प्रसिद्धि हो जावे कि अम्लुक मनुष्य ब्रती हे...इसी चष्टिसे 
ब्रती होना कहां तक योग्य है १ 

मैं यह भी मानता हूं कि आप साक्षर हैं तथा आपका पुण्य 
भी विशिष्ट है अतः आपकी व्रत शिथिलता भी आपकी प्रतिष्ठामें 
वाघक न होगी । में किसीकी परीक्षा लेनेसें संकोच नहीं करता 
परन्तु आपके साथ कुछ ऐसा स्नेह हो गया हे कि आपके दोप 
देख कर भी नहीं कह सकता। इसीसे कहता हूँ कि चदि आप 
सदोप भी ब्रत पालेंगे तो भी प्रशंसाके पात्र होंगे परन्तु परमाथसे 
आप उस ब्रतके पात्र नहीं । 

प्रथम तो आपमें इतनी अधिक सरलता हे कि प्रत्येक मनुष्य 
आपके प्रभावमें आजाता है. फिर आपकी प्रतिभा ओर आगसका 
ज्ञान इतना अधिक है. कि छोग आपके समक्ष मुंह भी खोलनेमें 
संकोच करते हैं परन्तु इससे क्या ब्रतमें चथार्थता आ सकेगी ? 


आप यह स्वयं जानते हैं. कि ब्रत तो वह वस्तु हे कि जिसकी 
यथार्थता होनेपर संसार वन्‍्धन स्वयमेव खुल जाता है. अतः 
मेरी यहो सम्मति हे कि ज्ञानको पाकर उसका दुरुपयोग न करो ! 
मुझे श्री कुन्दकुन्द सहाराजके इन वचनोंकी स्मृत्ति प्याती हू क्लि 
हे प्रभो ! मेरे शत्रुको भी द्रव्यलिक नदो। इसलिये आप छुद्र 
दिन तक अभ्यास रुपसे त्रतोंका पालन करो पहचात्‌ जब सम्यग्‌ 
अभ्यास ऐ जावे तब व्रत मह॒ण कर लेना । चस, अब आपकी 
जो इच्छा दो सो करो |? 


इसके अनन्तर चाईजी बोलीं-- 
भेया बालचन्द्र जी । आपके शब्दोंगो सुनदझ्॒र शुम्े बहुन 


के बा 5 


छ्प डक या 5 श्स क्री धफतिकों जान त्ती रथ स्सपे खभादा 
एप शज्ा परन्ठछु स £ ऊतिको जानता है, इसके रप्रनाद्रद 


रद मेगी जीवनगाधथा 


है." 


बह सहान दोप पे फियह पृर्नापर आ्राठोनना किये कि री 
क्ार्मकों प्रारम्भ कर देता ई--वाहे उससें उत्तीर्ण हो या अलु- 
सीणो । इसकी प्रकरति सरल ह£ परन्तु उम्र £--करोधी जी नह 
ठीक दे कि स्थायी क्रोधी नहीं, मायाचारी नहीं। दानी भी हू 
परन्तु कहां देना चाहिये इसका विवेक नहीं। भोजनमें इसके 


विरुद्ध कुछ भी हुआ कि इसका क्रोध १०५ डिग्री दो जाता है । 
थाली फोड़ दे, छोटा फोड़ दे, स्वयं भूखा मरे। में दी इसके 


५ कर, 
हनका गृह ट्रक 


हस अनगल क्रोधका सदती हैं. ओर सहनेका कारण यह है कि 
इसे प्रारस्भसे पुत्रवचन पाला £ झत्र इसकी रक्षा करना भरा 
कर्तव्य है । इन सब बातोके होते हुए भी इसकी प्रश्ृत्ति ध्ममें 
ढ़ दे परन्तु यह भूछ करता है इसका परिणाम अत पालनेके 
याग्य नहीं । फिर बात यह है कि मनुष्य जो ग्रतिज्षा लेता हे 
उसका किसी तरह निर्वाह करता दी है यह भी करेगा पर उचित 
यही था कि अभी कुछ दिन तक अभ्यास करता 

में कुछ कहना चाद्वता था, पर वाईजी मेरी मुद्राको देखकर 
आगे कहती गई कि यह अब क्रिसीकी सुननेवाला नहीं अतः अत्र 
इस विपयकी कथा छोड़िय, जो इसके मनमें आये सो करे 
परन्तु चरणानुयोगका सननकर त्याग करे तो अच्छा है। आज- 
कल प्रत्येक बातमें विवाद चछता हू। मैं क्‍यों विकल्पमें पड़ जो 
भचितव्य होगा वही होगा ! हु 

इतना कहकर बाईजी तटस्थ रह गई, में शत पालनेकी चेष्टा 
करने लगा । अभ्यास तो पहले था ही नहीं अतः घीरे धीरे बत्त 
पालने लगा । उपवास जेसा आगममें लिखा है वसा नहीं होता 
था, अथात्‌ त्रयोदशी या सप्तमीके दिन धारणाके वाद फिर 
दूसरी बार भोजनका त्याग होना चाहिये पश्चात्‌ चतुर्दशी या 
अष्टमीको दोनों बार भोजनका त्याग ओर अस।वास्या या नवसी 
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को पारणाके वाद सायंकालके भोज्ननका त्याग...इसतरह चार 
भुक्तियोंका त्याग एक उपचासमें होना चाहिये ओर चह काछ 
धर्मध्यानमें विताना चाहिये--संसारके प्रपद्नोंसे बचना चाहिये 
शान्तिपूवेक काल यापन करना चाहिये पर हमारी यह 
प्रवृत्ति थी कि त्रयोदशी ओर सप्तमीके दिन सायंकालकों भोज 
करते थे केवल चतुदंशी ओर अष्टमीके दिन दोनों समय भोजन 
नहीं करते थे, अमावस्या ओर नवसीकी भी दोनों बार भोजन 
फरते थे....चही हमारा उपवास था किन्तु स्वाध्यायमें काल 
यापन अवश्य करते थे । सामायिक तोनों काछ करते थे परन्तु 
समय पर नहीं करते थे मध्याहका काल प्रायः चुक जाते थे पर 
श्रद्धा ब्योंकी त्यों थी। सबसे महती त्रुटि यह थी कि अष्टमी 
आर चतुदंशीको भी शिरमें तेल डालते थे, कच्चे जलसे स्नान 
फरते थे, कहनेका तात्पय यह है कि मेरे ब्रतमें चरणामुय्रोगकी 
बहुतसी गलतियां रहती थीं ओर उन्हें जानता भी था, परन्तु 
झाक्तेकी हीनता जनित परिणामोंकोी दृदुता न होनेसे यथा योग्य 
प्रत नहीं पाल सकता था अतः धोरे धीरे उनमें सुधार करने 
लगा। यह सब होनेपर भी मसमें निरन्तर यथा न्नत पालनेकी 
ही चेष्टा रहती थी ओर यह भी निरन्तर विचारमें आता रहता 
था कि तुमने वालूचन्द्रजी तथा बाईडीका कहना नहीं माना उसी 
का यह फल हे पर अब क्या होता ह १ 


५० 
पश्चोंक्री अदालत 

एक घार हम और कमलापति सठ वरायठामें परस्पर बात- 
चीत कर रह थे। सेठजोने कुछ गम्भीर भावसे कद्ठा कि क्या 
फोई ऐसा उपाय ४ जिसस हमार यहां धिवाहमें न्नियोका जाना 
बन्द दो जावे क्योंकि जहां सी समाजकी प्रमुखता होती हू वहां 
घ्यनेक प्रकार अनर्थोकी सम्भावना सहज ही हो जाती हैं । प्रथम 
तो नानाप्रकारके भण्ठ चचन उनके श्री मुखसे निकलते ६ द्वितीय 
इतर समाजके सम्मुख नीचा देखना पड़ता है ।' 'अन्य समाजके 
लोग चढ़े गवके साथ कहते हैँ छि तुम्हारी समाजकी यही 


सभ्यता है कि जी समाज निलुंज होकर भण्ड गीतोंका 'आालाप 
करती है ।' 


मैंने कहा--डपाय क्‍यों नहीं हे ? केवल भ्रयोगमें छानेकी 
कमी है, आज शामको इस विपयकी घची करेंगे।' 

निदान हम दोनेंने रात्रिको शास्त्र प्रवचनके वाद इसकी च्चों 
छेड़ी ओर फलस्वरूप बहुत कुछ विवादके बाद सबने विवा 
सो समाजका न जाना स्वीकार कर लिया। इसके बाद दूसरे 
दिन हम दोनों नी मटोरिया आये । यहाँ पर वरायठा ग्रामसे एक 
बरात आई थी। यहां पर जो लड़कीका सामा था उससे सामूली 
अपराध बन गया था अत छोगोंने उसका विवाहमें आना 
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पत्चोंकी अदालत 


जाना बन्द कर दिया था उसकी पद्चायत हुई ओर किसी तर 
उसे विवाहमें घुलाना मंजूर हो गया । 


नीमटोरियासे तीव समीर हलवानी प्राम, यहां पर एक 
प्रतिष्ठित जेनी रहता था उसे भी लोग विवाहसें नहीं घुछाते थे । 
उसकी भी पग्नायत की गई। मैने पद्चोंसे पुछा--'भाई ! इनका 
क्या दोप है ।' पद्चोंने कहा--'कोई दोप नहीं ।” मेंस कहा-- 
(फिर क्‍यों नहीं चुलाते १” अमुक पटवारी जाने, अमुक सिंघई 
जाने या सेठजी जाने यही कहते रहे निर्णय कुछ भी नहीं हुआ । 
अन्तमें एकने कहा--आप एकान्तमें आइये, इसका रहस्व 
आपके ज्ञानमें आ जावेगा ! में बढ़ी उत्सुकवासे उनके साथ 
एकान्तमें चछा गया। वहां आप कहते हैं--'क्या आप इनकों 
जानते हैं ९? मेने कह्ाा--'अच्छी तरह जानता हूँ। इनके एक 
लड़का है ओर इसका विवाह दुरूपतपुर हुआ ह'...... 
उन्होंने कद्दा । 

अच्छा, इससे क्या हुआ ? सबका विदयाह होता है, जो 
बात मसेकी हो उसे कहो'... मेंने कहा । 

उस लड़केफी आरत अत्यन्त सुन्दरी है बस, यही अपराध 
का फारण है”. . उन्होंने कहा । 

ज्लीका सुन्दर होना इसमें क्या अपराध छ ९. मैने कप । 
'यही तो घात हू, कया कहूँ ! आप तो छोकिक दत्त्वकी कु भी 
मीमासा नहों जानते, संसारमें पापकी जड़ तो यद्दी है यदि यद्द 
बात उसमें न ऐोती तो कोई आ्मपराध उसका न था, उस आओरतर्क 
सन्द्रताने ही इन लोगोंका विषाहसें आना जाना बन्द करवाया 
है... ...उन्होंने घड़ी गस्भीर मुद्रासे झह्दा 

फिर भी आझापके कहनेसे छुद भी घोध नहीं हुआ ...... 
भैने फहा । 


श्८ढ मेरी जीवनगाथा 


बोध फदसिे हो? केवल पुस्तक ही तो आपने पढ़ीं दे 
अभी लोकिक शास्से पनभिदश हो, अभी आप बुन्देलखण्डके 
पंचोकि जातामें नयी आये इसीसे यह सब्र परापकार सूझ रहा 
६ै!......कुमाठा कर उसने कहा । च्यु 

भाई साहब ! में आपके कइनका कुछ भी रषस्प नहीं 
समझा झपया झीध्र समझा दीजिये, बहुत विलम्ब हुआ... ..- 
मेने जिश्यासा भावसे कहद्दा । 


जल्दीसे काम नहीं चल्ेगा, यहां तो अपराधीकी मह्दीनों 
पश्नोंकी खुशामद करनी पढ़ती £ तब कही उसकी बावपर विचार 
होता है, यह ता पत्नोंकी झदालत है बपाम जाकर मामला तय 
होता है बंद गतके साथ उसने कहा। भदह्दाशय ! इन 
च्यर्थंकी वातोंमें कुछ नहीं, उसक्की औरत बहुत सुन्दर है-- 
इसके बाद कहिये!, . ....मेने कमला कर कहा । 
.. जब वह मन्दिरमें, कुए पर या अन्य कहीं जाती है उसके 
पंरकी आहट सुनकर छोग उसके मुखकी ओर ताकने छगते हूँ 
शोर जब वह अपने साथकी ओऔरतोंके साथ वचनालाप करती 
है तव लोग फान लगाकर सुनने लगते हूँ मे कहा त्क कहूँ 
उसके यहां निमनन्‍्त्रग होता है तो लोग उसका हाथ देखकर 
मोद्दित हो जाते हैं, अन्यकी क्‍या कहूँ ? में स्वयं एक बार उसके 
घर भोजनके लिये गया तो उसके पग देखकर मोहित हो गया, 
यही कारण है. कि जिससे पद्चोंने उसे विवाहमें बन्द कर दिया? 

“उसने कहा । 


'महाशय | क्या कभी उसने पर पुरुपके साथ अनाचार भी 
किया है ?'.. मैंने पूछा । 
सो तो सुननेमें नहीं आया'... ...उन्होंने कहा । 


पञ्चाँंकी अदालत २८९ 


ओर कुछ बोलना चाहते हो?...मैंने कहा । 
हीं? ...उन्‍्होंने कहा । 


चस, मुझे एकदम क्रोध आगया, मेंने वाहर आकर पश्चोंके 
समत्त सब रहस्य खोल दिया ओर उनकी अविधेकता पर आघ 
चण्टा व्याख्यान दिया। जिसने मुझे एकान्तमें यह रहस्य बत- 
लाया था उसका पांच रुपया दण्ड किया तथा सेठजीसे कहा कि 
हम ऐसे पद्नोंके साथ सम्भापण करना महान्‌ पाप समझते हैं 
इस ग्राममें में पानी न पीऊझंगा तथा ऐसे चिवाहादि कार्य में जो 
भोजन करेगा वह सहान्‌ पातकोी होगा। सुनते हो जितने 
तलवयुवक थे सबने विवाहकी पंगतसें जानेसे इन्कार कर दिया 
आर जो पंगतमें पहुँच चुके थे वे सब पतरीसे उठने लगे। 


वातकी बातमें सनसनी फेल गई। लड़कीवाला दोड़ा 
आया ओर बड़ी नम्नतासे कहने लगा--भैने कौनसा अपराध 
कया है? में उसे चुछानेको तेयार हूँ। पद्च लोगोंने अपने 
अपराधका प्रायश्वित किया आर जो महाशय सुन्दर--रूपवती 
खीफे कारण विचाहमें नहीं चुलाये जाते थे वे पंक्ति भोजनमें 
सम्मिलित हुए। इस प्रकार यह अनथ दूर हुआ | 


इसी आममें यह भी निमश्चय हो गया कि हम लोग विवाहमें 

स्त्री समुदाय न ले जावेंगे ओर एक प्रस्ताव यह भी पास हो 
गया कि जो आदमी दोपका प्रायश्वित लेकर शुद्ध हो जावेगा 
उसे बियाह आदि का्यकि समय बुलानेमें बाधा न होगी । एक 

सुधार यह भी हो गया फि मन्द्रिका द्रव्य लिनके पास है. उनसे 
प्राज वापिस से लिया जावे तथा भविष्यम विना गदनेपे 
किसीफो मन्दिरसे रुपया न दिया जावे। यह भी निश्चय हुशा 
कि झ्ारम्भी,ज्यसी एवं विरोधी हिंसाके कारण किसीको जातिसे 


श्८२ भेरो जीयनगाधा 


धहिप्फक न किया जावे। था भी नियम पास हो गया कि 
पंगतर्म प्राद् बेंगन आदि प्यभदय पद्राथ ने सनाये जाब तथा 
रानज्िये समय सन्दिर्म शास्त्र प्रवचन हां आर उसमे सब 
सम्मिलित हा | 


यहां पर एक दरिद्र आदगी था उसके निर्बाहके लिये घन्दरा 
एकट्रा करनेयी बात जब काटी सब एक सह्राशयन बड़े उत्साह 
साथ कंद्या कि घन्‍्दाकी क्या आवश्यकता ४ १ वर्ष दो मास 
भोजन मे करा दंगा ।उनसकी बात सनकेर पांच अन्य सद्दादययोति 
भी दो दो मास भोजन कराना स्वीकार कर लिया। इस तरह 
एम दोनोंका यहां भागा सार्थक हुआ । 
उस समय एमारे सनसें विचार घखाया कि ग्रामीण जनता 
बहुत ही सरल ओर भाली ऐती हे, उन्हें कोई उपदेश देनेवाढा 
हीं अतः उनके मनमें जो आता हे वह्दी कर बेठते हैं । यदि 
कोई निष्कपट भावसे उन्दें उपदेश देवें तो उस उपदेशका महाव्‌ 
आदर करते ६ ओर उपदेशदाताकों परमात्माठुल्य मानते ढँ। 
कहनेका तात्पय थद्द ६ कि विद्वान आसोमे जाकर वहांके निवा 
सियोकी प्रवृत्तिको निमल वनानेकी चेष्टा करें । 


हु । 
जातिका संवर 


एक बार हम लोग सागरसे हरदीके पतद्नकल्याणकर्में गये 
वहां जाकर पण्डित मोतीलालजी वर्णीके डेरा पर ठहर गये आप 
ही प्रतिछाचार्य थे। यहां पर एक बड़ी दुघेटना हो गई जो 
इस प्रकार है-- 

मन्दिरके द्वार पर मधुमक्खियोंक्रा एक छत्ता लगा था उसे 
लोगोंने धुवां देकर हटा द्या। राज्रिको ज्ञास्त्र प्रबचनफे समय 
उस विपय पर घड़ा बाद विवाद हुआ | बहुत छोगोंने कद्दा कि 
जहां पर भगवानके पश्च कल्याणक हों वहां ऐसा अनथ क्यों 
हुआ ९ अन्तमें यह निय हुआ कि जो हुआ सो हो चुका । वह 
सिंघईजीकी गछती नहीं थी सेवक लोगोंने यह अनर्थ किया परन्तु 
सालिकने विशेष ध्यान नहीं दिया तः कलके दिन १००० दरिद्रां 
फो सिष्टान्न भोजन कराएें...यही उसका प्रायशित्त हे । 


८४ 


सिंघईजीने उक्त नि्णययके अनुसार दूसर दिन १००० दरिद्रों 
को भोजन करापर पद्चायतके प्यादेशका पालन किया । 

यहां पर रथमें श्रीरघुनाथजी मोदी चढ़गांववाहे शमाये थे । 
ये जातिफे भोलालारे थे ओर जहां इनका घर था बहाँ ६-० 
गोलालारे आर थे इन लोगोंफा गोलालारोंसे ४० घपसे सम्पक्ष 


र८ए मेरी जीवनगांथा 


रह 


छटा फआ भा-- गेलालारे से तो हन्‍्हें अपनी कन्या देते थे ओर 
ने ही इनकी कन्या लते थे । यह लोग परस्पर मं ही खपना निवीद 
घरते थे | इन्होने पण्टित भल्सन्द्र जीसे जो कि सागर पाठशाला 
के सपरिन्टेन्टेन्ट थे ऋट्दा--2मकोा जातिमें मिला लिया जावबे। 

पण्ठित गृूलघन्द्रजी बहुन चतुर मनुष्य हूं। उन्होंने उत्तर 
दिवा--कि भाई साहय्र ! यदि आप मिलना चाहते हैं तो आप 
जनतामे पअ्रपना विपय रखो। देखें क्या उत्तर मिलता हे! 
श्रीरघुनाथ मोदीने राधिकों शाम्त्र प्रबचनके बाद सागर, द्भोड़, 
शाहपुर आदि प्रान्तनभरके समस्त पव्चोके समक्ष अपनी दुर्दशाका 
चित्र रकक्‍्खा जा बहुत ही फरुणोत्पादक था । 


उन्‍्हेंने कद्दा--दृम लोग पचास बपसे जातिवाद है। 
हम लागोंका ता कोद अपराध नहीं, अपराध जो भी कुछ हो 
पूर्व॑जोंका है । हमने जबसे अपना कार्य संभाला है तबसे न तो 
कोई पाप किया है ओर न किसी दस्साके साथ सन्बन्ध दी 
किया है। बराबर देवद्न, पूजा तथा स्वाध्यायकी परिपाटीका 
नियमपृत्र॑ंक पालन करते छू तथा श्री गिरिराज्ञ गिरिनार आदि 
तीथॉकी यात्रा भी करते हूँ, भोजनादिकी प्रक्रिया भी शुद्ध हैँ, 
हम लोग कभी रात्रिभोजन नहीं करते ओर न कभी शअनछना 
पाती पीते हैं । हां, इतना 'अपराध अवश्य हुआ कि एक लद़केकी 
शादी पचब्रिसे गोछापूवंकी कन्यासे हो गई ओर एक लड़की पर- 
चार को दे दी । सो यद्द भी कार्य हम लोगोंकी संख्या बहुत 
अल्प रह जानेसे करना पड़ा हे । हम लोगोंके घर मुश्किलसे 
पच्चीस या तीस होंगे। यदि हमारे साथ ऐसा हो व्यवहार रहा 
तो कुछ कालमें हमारा अस्तित्व ही लुप्त हो जावेगा । आप यह 
जानते हूँ कि जहां पर आय नहीं केवल व्यय ही हो वहां मूल- 
धनका नाश ही भ्रुव हैे। आप लोग अपनाते नहीं, अतः हम 


जातिका संवर ग्८५ 


कहां जावें ? या तो निर्णय कर हमें जातिमें सम्मिलित कीजिये 
या आता दीजिये कि हम स्वेच्छाचारी होकर जहां तहां विचरे । 
चहत कष्ट सहे अब नहीं सहे जाते, अन्तर्में आपकी ही क्षति 
होगी। पहले चोरासी जातिके वश्य जन थे पर अब आधे भी 
देखनेमें नहीं आते | आशा है कि हमारो राम कहानीपर आपकी 
स्वभावसिद्धू एवं कुछपरंपरागत दया उमड़े पड़ेगी अन्यथा 
अब हमारा निबाह हीता असम्भव हे। विशेष अब कुछ नहीं 
कहना चाहता ज्ञो कुछ वक्तव्य था सच ही आपके पुनीत 
चरणोमें रख दिया । साथ ही यह निवेदन कर देना भी समुचित 
समभते हैं कि आप लोग शारीरिक अथवा आधिक जो कुछ भी 
दण्ड देवेंगे उसे हम सहन करंगे। प्रायश्वित विधिसें यदि उप- 
वास आदि देवेंगे तो उन्हें भी सह स्वीकृत करंगे!........इतना 
कहते कहते उनका गला रुंघ गया और अआंखोंसे अश्र छलक 

| दस हजार जनता सुनकर अवाक्‌ रह गई, सबने एक स्व॒रसे 
कहा कि यदि ये शुद्ध है झोर दस्साके वंशज नहीं है तो इन्हें 
जातिमें मिला लेता ही श्रेयस्कर है. यह फेसला अविलम्ध हो 
जाना चाहिये। 


थोड़ी देरके बाद मुख्य मुख्य पद्चोसि एकास्तमें परामश 
किया । बहुतों ने चिरोध ओर चहुतों ने अविरोध रुपमें अपने 
अपने विचार व्यक्त किये। अन्तर्मे यह निर्णय हुआ कि इनकी 
शुद्धि कर लेना चाहिये परन्तु शुद्धिफे पहले अपराधका निर्णय 
हो ज्ञाना आवश्यक हूं | पश्चात्‌ इन्हें शुद्ध कर लेना चाहिये। 
इनसे दस हजार कुण्डरूपुर प्षेत्रकों ओर तीन पंगत प्रान्त भरपे: 
पग्मोंफो लेना चाहिये । यह निर्येयकर प5च लोगोंने आम जनता 
के समक्ष अपना मन्तव्य प्रकाशित कर दिया। 


एस आशाके सुनते टी रघुनाथदास नारायणदास मोदीने 


श्प्ध मेरी जीवनगाथा 


का हमें स्वीकार दे किन्तु एमारी यह नम्र प्रार्थना दे कि हमें 
आगा दी जाबे कि हम निर्णय करनेके लिय पत्नचोको कब्र 
एकन्नित करें ? इतने में एक पृद्ध पहलचने अन्य पवन्‍्च महाशयरेसे 
घढदा-+ पापने जो निशशय किया £ं बह ठीक है परन्तु यह 
प»चायत गोलाल्ारे पल्चेकि समक्ष होना चाहिये अन्यथा उसके 
दस इजार रुपये भी जावेंगे आर जातिमें भी नहीं मिल सकेगा। 
आापमें इतनी छउदारता नहीं कि अिससे उम्रके बालबच्चोफे 
विवाह आदिकी सुविधा हो सके। आप लोगेंकि देदय अत्यन्त 
संकीण हो चुके हैं, आपने जातिकें लिये मोक्ष मागंका अवज्वम्धन 
कर रक्खा है । आप संवर जानते हैं अतः आम्मवकों रोक दिया 
है जो दे उनकी फाल पाकर निजरा 'वद्यंभावी हे अतः छुद्रे 
कालमें जातिका मोक्ष होना अनिवार्य हे। विशेष कहनेसे आप 
लोग कुपित हो जावेंगे। बस हन्हें आज्ञा दोजिये कि झुद्धिके 
लिये अपनी जातिके पश्चोंकों ब्रुलयें जो निर्णय पथ लोग 
द्ेवगे हम अथोत्‌ परवार ओर गोलापूोकों मान्य होगा | 


यह सुनकर रघुनाथदास नारायणदास मोदीकों बहुत खेद हुआ 
क्योंकि चह्द जिस कार्यके लिये आये थे वह नहीं हुआ। 


में भी वहीं पर घंठा था, मेने कद्दा--/उदास मत होओ, प्रयत्न 
करो, अवश्य ही सफल द्वोगे !! पण्डित मूलचन्द्रजी बिलोआ, जो 
कि जातिके गोलाढछारे हैँ, फो भी हार्दिक वेदना हुई क्योंकि उनकी 
भी यही इच्छा थी कि इतने वन्धुगण अकारण ही जातिसे च्युत 
क्‍यों रहें ९ मैंने उन सबको सममकाया कि बुडढ़े पच्च्चने जो कहा 
है वह विछकुछ ठीक कहा है। मान लछो परवारों या गोलापूवोंने 
तुम्हें शुद्ध कर भी लिया तो भी जातिके बिना तुम्हारा निवोह न 
होगा विवाह आदि तो तुम्दारी जातिबालोंके ही साथ हो सकेंगे 
अतः तुम घर जाओ आठ दिन बाद हम तुम्हारे आममें आकर 


जातिका संवर श्प्छ 
इस वातकी मीमांसा करेंगे चिन्ता करने की बात नहीं, वीर प्रभुकी 
कृपासे सत्र अच्छा ही होगा | 


पथ्म्यकल्याणक देखकर वे अपने घर चले गये ओर में 
श्रीमान्‌ बावा गोकुछचन्द्रजी के साथ कुण्डलपुर चला गया। 


ज् 5 


5 


श्रीमान वातवा गोकुलचन्द्रजी 


बाबा गोकुलचन्द्रजी एक प्यद्वगितीय त्यागी थे, आप ही के 
उद्योगसे इन्दीरम उदासीनाश्रमकी स्थापना हुई थी। जब आप 
इन्दौर गये ओर जनताके समत्ष त्यागियॉकी वतंमान दकषाका 
चित्र खींचा तब श्रीमान्‌ सर सेठ हुकमचन्द्रजी साहब एकदम 
प्रभावित हो गये और आप तीनों भादयोंने दस दूस हजार रुपये 
देकर तीस हजारकी रकमसे इन्दोरमें एक उदासीनाम्रम 
स्थापित कर दिया । परन्तु आपकी भावना यह थी कि श्रीकृुण्ठल- 
पुर क्षेत्र पर श्रीमहावीर स्वामीके पादमूलमें आश्रमकी स्थापना 
होना चाहिये अतः आप सिचनी, नागपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, 
कटनी, दमोह आदि स्थानों पर गये ओर अपना मन्तन्य प्रकट 
किया | जनता आपके मसनन्‍्तव्यसे सहमत हुई ओर उसने बारह 
हजारकी शआयसे कुण्डलपुरमें एक उदासीनाश्रमकी स्थापना 
कर दी । 

आप बहुत्त ही असाधारण व्यक्ति थे। आपके एक सुपुत्र भी 
था जो कि आज प्रसिद्ध विद्यानोंकी गणनामें है । उसका नाम श्री 
पं० जगन्मोहनलालजी शास्त्री हे । इनके द्वारा कटनी पाठशाला 
सानन्द चल रही है तथा खुरई गुरुकुल ओर वर्णीगुरुकुछ जबल- 
पुरके ये अधिष्ठाता हैं । 
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श्रीमान्‌ वावा गोकुछचन्द्रजो श्८८ 


इनके लिये श्रीसिघई गिरिधारीलालजी अपनी दुकान पर 
कुछ द्रव्य जमा कर गये हैं उसीके व्याजसे ये अपना निवोह्द 
करते हैं | ये बहुत ही सन्तोपी ओर प्रतिभाशाली विद्वान हैं, 
त्रती दयालु ओर विवेकी भी हैं। यद्यपि सिं० कन्हेयालालजीका 
स्वगंवास हो गया है फिर भी उनकी दुकानके मालिक चि० स० 
सिं० धनन्‍्यकुमार जयकुमार हैं। वे उन्हें अच्छी तरह मानते हैं 

र उनके पूवज पण्डितजीके विपयमें जो निशय कर गये थे 

उसका पूर्णरूपसे पालन करते हैँ । विद्वानोंका स्थितीकरण कसा 
करना चाहिये यह इनके परिवारसे सीखा जा सकता है । चि० 
धन्यकुमार विद्याका प्रेमी ही नहीं विद्याका व्यसनी भी हे यह 
आनुपद्धिक वात आगई। 

मैंने कुण्डलपुरमें श्रीवावा गोकुलचन्द्रत्रीसे प्रार्थना की कि 
महाराज ! मुझे सप्तमी प्रतिमाका त्रत दीजिये। मेंसे बहुत दिनसे 
नियम कर लिया था कि में सप्तमी प्रतिमाका पालन करूगा ओर 
यद्यपि अपने नियमके अनुसार दो वपसे उसका पालन भी कर 
रहा हूँ तो भी गुरुसाक्षीपूवक व्रत लेना उचित है। में जब 
बनारस था उस समय भी यहो विचार आया कि फिसीकी साक्षी 
पूर्वक प्रत लेना अच्छा है अतः मेंने श्री त्र० शीतलप्रसादर्जी 
लखनडउ को इस आशद्ययका तार दिया कि आप झीघ आवें मे सप्रथी 
प्रतिमा आपकी साज्षीमें लेना चाहता हँ। आप आगये आर 
वोले--'देखो, हमारा तुम्दारा कई बातोंमें मतभेद है यदि कभी 
विवाद हो यया तो अच्छा नहीं ।' हम चुप रह गये, हसारा एड 
मित्र मोतीलाल भहचारी था जो कुछ दिन बाद £डरका भद्गारफ 
हो गया धा. उसने भी कद्दा--'ठीफ है. तुम यहां पर यह प्रतिमा 
न लो । इसीमें तुम्हारा कल्याण है ।' टूमने मित्रकी बात स्वणा 
फर उनसे झत नहीं लिया। अब आप हमारे पृज्य है तथा 'सापमे 
मरी भक्ति है अतः जन्नत दी जिये। 

१५ 


२५० मेरी जीवनगाथा 


बावाजीने का--श्रच्छा आज ही झत ले लो, प्रथम तो श्री 
बीरप्रभुकी पूजा करो पश्चात आआश्ो त्रत दिया जावेगा 


सनिआननदसे श्रीबीरप्रभुको पूजा की अनन्तर बात्ाज़ीने 
व्िधिपवेक गुभे सप्तमी स्तिसाके परत दिय । गेंने अखिल बहा- 
चारियसि इच्छाकार किया और यह निवेदन किया कि में खत्प 
गक्तिबाला कुद्र जीव हे आप लोगांफे सहवासमभे इस ब्रतका 
अभ्यास फरना चाएता हे आशा ह मेरी नम्र प्राथना पर आप 
लोगोकी प्नुकम्पा होगी। में यथाशक्ति आप लोगांकी सेवा 
करनेभे सनन्‍्नद्ध रहूंगा ।* 


सबने हृप प्रकट किया और उनके सम्पर्कमें आनन्दसे काल 
जाने लगा। 


७७ 
पञ्चोंका दरवार 


एक दिल मैंने बावा गोकुलचन्द्रजीसे कहा--महाराज ! बड़- 
गांवके आसपास बहुतसे गोछालारोंके घर अपनी जातिसे बाह्य 
हैं यदि आपका विहार उस क्षेत्रमें हो जाय तो उनका उद्धार 
सहज ही हो जाय। में आपकी सेवा करनेके लिये साथ 
चलू गा ।! हु 


.वाबाजीने स्वीकार किया, हम लोग बांदकपुर स्टेशनसे रेलमें 
चेठकर सलेया आगये ओर वह्दांसे ३ घण्टेसें बड़गांव पहुंच 
गये । सागरसे पं० मूलचन्द्रजी, कटनीसे पं० बावूलालजी,रीठीसे 
श्री सिं० लक्ष्मणदासजी तथा रेपुरासे लश्करिया आदि बहुतसे 
सज्जन गण भी आ पहुंचे सिंघई प्यारेलाल छुन्दीलालजी वहां 
पर थे ही । 


रघुनाथ नारायणदास मोदीसे हम लोगनि कह्दा कि सायंहाल 
पन्‍्चायत घुलानेका आयोजन करो। उन्होंने बसा ही किया, 
हम छोगोने वाबाजीकी छत्नल्लायामें सामाथिक की रात्रिक्े ८ 
बजे सब महाशय एकन्न होगये । 

मैंने फहा--'इस ग्राममें जो सबसे दद्ध ऐो उसे भी बुलाओं।' 
रघुनाथ मोदी स्वयं गये ओर एक लोधीको लिसकी अवरधा ८० 


श्ट्र मेरा जीवनगाया 


वपके टगभग दोगी साथ ले आये । ग्रामके और लोग भी पछूचा- 
यत देखनेके लिये आये | श्री बावा गाकुल्चन्द्रजी सर्व सम्मतिस 
सभापति चुने गये । यहां सभापतिसे तात्पय सर पर्यका है । 
ग्निय्यामके प«च सरदारांस नम्न धब्दोंम निवेदन किया कि 


वह टुखमय संसार है, इसमें जीय नाना टुः्सोंदे पान्त दोसे हु 

चर्गुर्गत्तिमं भ्रमण करते करते बड़े पुण्यसे मनुप्य झम्म पाते है । मनुयोंमें 
पं ी बे | ल् 

डउत्नन्‍्न होकर भी मनकूलमें जन्म पाना चतुयथो«ं सत्नही तरह परम 


लग है । आज रघनाथ मोदी आपके सनकुलम जन्‍म लेकर भी 
५० बपसे जातिवाध हैं श्र जाति बाघ हामके कारण सब घम 
फारयसे वब्चित रहते हें प्यतः इन सम्रदया उद्धार कर आप साग 
यशोभागी हूजिये। मेरे कहनेवा यह तात्यथ नहीं कि इन्हें 
निणंयके बिना दी जातिमें मिला लिया जावे किन्तु निशयक्का 
कर्सोटीमें यदि वे उत्तीण हो जायबें तो मिलानमें क्‍या 
चतिह......? 


इतना कहकर में चुप दोगया अनन्तर श्रीमान, प्यारेलाठ्जी 
सिंघई जो इस प्रान्तके मुख्य प०च थे अर परच ही नहीं सम्पन्न 
तथा बहुकुदुम्वी थे बोले-- 


आप लोग हमको भ्रष्ट करनेके लिये आये हैँ जिन छुट्म्बों 
को आप मिलाना चाहते हैं उनकी जातिका पता नहीं। 
इन लोगोंने. जो गोछालारोंके गोत्रोंके नाम बताकर अपनेको 
गोलालारे वंशका सिद्ध किया हैं वह सत्॒ कल्पित घरित्र है । 
आप लोग त्यागी हैं कुछ लौकिक मर्यादा तो जानते नहीं, केवल 
शासत्रको पढ़कर परोपकारकी कथा जानते हैं। यदि लोकिक वातों 
का परिचय आप लोगोंको द्ोता तो हमें भ्रष्ट करनेकी चेष्टा न 
करते । तथा आपने जो कहा कि कसोटी की कसमें यदि उत्तीर्ण 
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हो जावें तो इनकी शुद्धि कर छो ठीक कहा--परन्तु यह तो 
आप जानते हैं कि कसौटी पर सोना कसा ज्ञाता है पीतल नहीं 
कसा जाता । इसप्रकार यदि वे गोलालारे होते तो शुद्ध किये 
जाते, इनके कल्पित चरित्रसे हम लोग इन्हें शुद्ध करनेकी चेट्टामें 
कदापि सामित्न नहीं हो सकते ।! 


इसके अनन्तर सच पच्न्चोंमें कानाफू'सी होने लगी तथा 
कई पछच उठने छगे। मेने कह्ा--'महानुभावों ! ऐसी उतावली 
करना उत्तम नहीं, निणय की जिये, यदि ये गोलालार न निक 
तो इनकी शुद्धि तो दूर रहो अदालतमें नालिश कीजिये। इन्होंने 
हम लोगॉको धोखा दिया है ।! 

इसके अनन्तर वाकलवाले तथा रीठीवाले सिंघई बोले 
ठीक है, में तो यह जानता हूँ कि जब ये हमारे यहां जाते है 
तच जेनमन्दिरिके दशन करते हैँ और निरन्तर हमसे यही फ 
हैं कि हमारे पूव जॉने ऐसा कोनसा गुरुतर अपराध किया क्रि 
जिससे हम सेकड़ों नर-तारी धर्मसे वब्च्चित रत हैं। बाक 
वालॉने भी इसोका समर्थन क्रिया तथा रपुरावाले लश॒करिया 
भी इसी पक्तमें रहे। इसके बाद मेने उस ८० वपकछे बुद्धसे 
कहा कि बाबा आपकी आयु तो ८० वर्षकी ६ झोर यह घटना 
पचास वपकी हो है अतः आपको तो सब छुछ पता होगा। 
ऊपाकर कहिय कि क्‍या वात है ९ 

वृद्ध बोला-- में कहता हैं परन्तु आप लोग परस्परके वेमनस्य 
में उत्त तत्त्व्का अनादर न कर देना। पत्र वही है जो सम्य न्याय 
करे, पतप।तसे ग्रसित है उससे यथा निर्णय नहीं होता तथा पष्ा वह; 

जो स्थयं निर्दोष हो छन्‍्यथा वद दोपकों छिएने की घटा परेगा। 

साथ ही रिश्वत न लेता हो श्र हदयका पिशाल हो, डो रद है 


दोपोसे लित हँगा वह झ्न्यकों शुद्ध परनेमे समर्ण ने होगा। झा 


्. 


| 
2»,०११ श 
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आप लोगॉकी जो इन्छा हो-जसा आपके मस्तिप्कमें आते 
घेसी पठ्चायत फरना | में तो जो जानता हैँ बह 'आपके समक्ष 
निवेदन करता हूँ ! 

पचास वर्ष पहलेकी बात है--रघनाव सोदीके पिता ने एक 
बार जाति भोज्य शिया था उसमें कई स्रामके लोग एकत्र हुए थे | 
पंगतके बाद इनके पितान पंच लोगंसे यह भावना प्रकट की 
कि यहां यदि मन्दिर बन जावे तो अच्छा हो। सबने स्वोक्ता 
किया, दवात कलम कागज मंगराया गया चन्द्रा लिखना प्रारस्म 
हुआ | सबसे अच्छी रकम रघुनाथ मोदीके पिता ने लिखायी । 
एक ग्रामीण मनुप्यने चन्दा नहीं लिखाया उसपर इनके पिता 
बोले--खानेकी तो श्र हैँ पर चन्दा देनेमें आनाकानी।! इस 
पर पच्च लोग कुपित द्ोकर उठने लगे, जंसे तेसे अन्त यह 
पच््चायत हुई कि चू'कि रघुनाथके पिताने एक गरीबकी तौद्दीनी 
की अतः दो सा रुपया मन्दिरको ओर एफ पक्का भोजन पच्यों 
को देवें नहीं तो जातिमें इन्हें न बुलाया जाबे। बहुत कहां तक 

१ यह अपनी शअकद़में आ गये आर न दण्ड दिया न पंगत ही | 
यह विचार करते रहे कि हम धनाह्य हैँ हमारा कोई क्‍या कर 
सकता ६ ? अन्तमें फल यह हुआ कि चार बप बीत गये उन्हें 
कोई भी विरादरीमें नहीं घुलाता था ओर न कोई उनके यहां 
आता था। जब लड़के लड़की शादीके योग्य हुए तब चिन्तामें 
पढ़ गये । जिससे कहें वही उत्तर देवे कि जब पहले अपने 
प्रान्तके साथ व्यचहार हो जावे तभी हम आपके साथ 
विवाह सम्बन्ध कर सकते हैं अन्यथा नहीं । वह यहांसे चलकर 
पनागर जो कि जब॒लपुरके पास है पहुंचे । वहां पर प्रतिष्ठा थी 
वहां भी इन्होंने पग्चोंसे कहा। उन्होंने यही कहा कि 
तुमने पद्चोंकी तोहीनी की है अतः यह पग्नायत आज्ञा देती है 
कि २००) के स्थानमें ५००) दण्ड और ९ पंगतके स्थानमें २ 
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पंगत पक्की हो ...यही तुम्हारा दण्ड है | इन्होंने स्वीकार किया 
क्रि हम जाकर शीघ्र ही पंचोंकी आज्ञाके अनुकूल दण्ड देकर 
जातिमें मिल जावेगे। वहां तो कह आये पर घर आकर धनक्के 
नशासें सस्त हो गये और पंगत तथा दण्ड कुछ भी नहीं दिया । 
अब यह चिन्ता हुई कि लड़के लड़कियोंका विवाह किस प्रकार 
किया जावे १ तब यह उपाय किया कि जो गरीब जंनी थे उन्हें 
पूंजी देकर अपने अनुकूल बना लिया ओर उनके साथ विवाह 
कर चिन्तासे मुक्त हो गये। मन्द्रि जानेका कोई प्रतिबन्ध था 
नहीं इससे इन्होंने उस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया | इस तरह 
यह अपनी संख्या घटाते गये जो कि आज़ ५० घरके ही अंदाज 
रहे होंगे। यह तो इनके पिताकी बात रही पर इनमें जो रघुनाध- 
दास नारायशदास मोदी हैं वह भद्र प्रकृति हे। इसक्ली यह 
भावना हुई कि में तो अपराधी हूँ नहीं अतः जातिबाध्य रहकर 
धर्म कार्यंसे वश्चित रहना अच्छा नहीं इसीलिये यह कई 
आमका जमींदार होकर भी दौड़ धूप द्वारा जातिमें मिलनेकी चेष्ठा 
कर रहा है। यह भी इसका भाव हे कि में एक सन्दिर बनवाकर 
पत्चकल्याणक प्रतिष्ठा कराऊ तथा ऐसा शुभ अवसर मुझे कब 
प्राप्त हो कि मेरे घर पर बिरादरीके मनुण्येक्रा भोजन हो आर 
पात्रादिकॉंफी आहार दान देकर निज जीवन सफल कहूं!....... 
यह इनकी कथा हैँ। आशा है आप पद्नव लोग इसका गंभीर 
हृष्टिसे न्याय कफरेंगे। श्री सिं० प्यारेलालजीने जो कहा दे वह 
ठीक नहीं है क्योंकि उनकी आग ४० चर्पकी ही शे ओर 
मैं जो कद्दू रहा हैँ उसे ४० बप हो गये । मुझे रघुनाथसे छुछ 
द्रव्य तो लेना नहीं आर न मुझे; इनफे यहां भोजन करना हूँ 
अतः मिथ्या भाषण कर पातकी नहीं वनना चांदता । 

रूचफे लिये घृद्ध घायाकी कथधासें सत्यताझा परिचय हुआ 
परन्तु प्यारेलाल सिंघई टससे मस्त नहीं हुए। अन्तर्म प्र लोग 


कि 


न मेरी जीयनगाथा 


उठने ठगे तो गेने कहा कि थाई टीक नहीं, कुछ निर्गय् किये 
घिना उठ जाना न्यायके विरुद्ध £ 


बहांपर एका मोलाठार बंठे थे, उन्होंने कहाकि मे जल 
विदर करवा हैँ उसमें प्रान्त भरके सब गोछाछारे बुलाये जावे 
तथा परवार और गोलाएूव भी बुलाये जायें। चि6ट्ठीमें यद्व भी 
छिखाया जाये कि इस उत्सवर्म रघुमाथ मोदीको शुद्ध करनेका 
बिचार होगा अतः सत्र भाईयोंका अवश्य आना चाहिये और 
शसये विपयमें जिसे जो भी शात हो बह सामग्री साथ लाना 
घाहिय यह बात सबको पसनन्‍्दर आई परन्तु जिसके यहां जल 
विहार होना था बह बहुत गरीब था उसने केवल दयाके चेग्मे 
जटयात्रा स्वीकार कर ली थी अतः मेने रघनाथ मोदीस कहा 
कि 'आप इसे तीन सो रुपये दे देखें । उन्होंने ननु सच किये बिना 
तीन सो रुपये दे दिये। इसके बाद मेने कद्दा कि तुम भी दो 
पंगतोंका कच्चा सामान तैयार रखना, सम्भव है तुम्दारी 
कामना सफल दो जाय | यह कहकर हम लोग कटनी चले गये । 


कटनीस पण्डित बावृूलाऊजी प्रयत्नशील व्यक्ति थे उनके 
साथ परस्पर विचार किया कि चाहे कुछ भी द्वो परन्तु इन लोगों 
को जातिमें मिला लेनेका पूर्ण प्रयत्न फरना है । यदि ये छोग 
कुछ दिन आंर न मिलाये गये तो जाति च्युत हो जावेंगे । 


विचार तो किया पर जब कुछ उपाय न सूमभा तो अन्‍्तमें 
यह निशय किया कि इनकी जाति का पटिया-गोत्रकी परम्परा 
जाननेवाला घुलाया जावे । वरुआसागरके पास मड़िया गांव है 
वहांसे पटिया बुलाया गया और उससे इनकी चंशावली पूछी गई 
उसने कण्ठस्थकी तरह इनकी वंशाचली चना दी। एक आदि 
गोत्रका अन्तर पड़ा वह सुधार दिया गया । 
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चार दिन वाद चिट्ठी आ गई कि अमुक दिन चड़गांवमें 
जल विद्ार है दो पंगतें हांगीं आप छोग गोट सहित पधारें इसमें 
रघुनाथ मोदीकी पल्म्यायत भी होगी । हमने सागरसे प्यारेछाल 
मलेया, पं० मुन्नालालजी तथा पं० मूलचन्द्रजी सुपरिन्टेन्डेन्टको 
भी घुला लिया | कटनीसे पण्डित वाबूलालजी, श्री खुशालचन्द्र 
जी गोछालारे, श्रीमान्‌ वावा गोकुलचन्द्रजी, श्री असरचन्द्र तथा 
अन्य स्यागीगण, रीठीसे लक्ष्मण सिंघई ओर वाकलके कई भाई 
इस प्रकार हम छोग बड़गांव पहुंच गये। खेदके साथ लिखना 
पड़ता है कि हमें जो चिट्ठी दी गईं थी वह एक दिन घिल्म्प्से 
दी गई थी अतः हम दूसरे दिन तब पहुँच सके जब कि जल 
विहार समाप्त हो चुका था विमान मण्डपमें जा रद्या था ओर 
वहां पहुँचनेके वाद ही लोग अपने अपने घर जानेके उद्यममें लग 
जाते फेवल सण्डव ओर जिनेन्द्रदेव ही वहां रह जाते । 


उस समय मेरे मनमें एक अनोखी सूझ उठी मैंने गानेवाले 
से कहा कि तू पेट दर्दका बहाना कर डेरा पर चला जा तेरा जो 
ठहरा होगा वह में दूगा। वह चछा गया अतः विमान पनद्रह 
मिनटमें ही मंडपसें पहुंच गया। मैंने कट शास्त्र प्रवचनका 
प्रबन्ध कर पं० मूलचन्द्रजी को बेठा दिया ओर धीरेसे फहद दिया 
कि आध घण्टामें ही पूर्ण कर देना तथा रघुनाथ मोदीसे फहा 
कि यदि आप जातिमें मिलना चाहते है तो कुटुम्च सहद्ति सण्डप 
के सामने खड़े हो जाशो और आप तथा नारायण दोनों ही 
पञच्चोंके समक्ष हाथ जोड़कर कह्ठी कि या तो हमें जातिमें मिलाओ 
या एक दस प्रथक्‌ कर जाओ | दम बहुत दुखी हैँ हमारी ब्यथा 
पर आप एक रात्रिका समय देनेका कष्ट करें। रघुनाथ मोदीने 
हमारी घात स्वीकार कर छी ओर शास्त्र प्रवचनके वाद जब 
परूच लोग जानेफो प्रस्तुत हुए तब रघुनाथ मोदोने बड़ी विनयके 
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साथ प्राथना की जिससे सत्र छोग रुक गये श्रोर सबने यह प्रतिता 
की कि रघुनाथ सोदीक। निगाय करके ही श्राज़ मण्डप त्यागेंगे | 


शायत ग्रारस्भ ही गई, प्रामक अन्य बिरादरीक ढोग भी 
बुलाये गये । प्रथम ही श्रीमूलचन्द्रजी वित॑।झाने प्रस्ताव फिया कि 
आज जीवनमरणफा प्रन 2 अठः सं भाईयों परसपस्का 
वंगनध्य भा जाना चाहिये। अपराध सबसे हाता है उसकी 
श्सा ही करना पहली है, अपराधियाकी काई प्रथक नगरा नही, 
वंस तो संसार ॥ी अपराधियोंका घर ६ 'अपराधस जो शुत्य है 
जाता ह वह यहाँ रहता ही नहीं, गुक्ति नगरीकी घटा जाता है । 


ल्‍_ 


इसके अनन्तर श्रीगान्‌ मलंग्राज़ी बोले कि बात तो टीक है 
परन्तु निर्णय छानबीन कर ही होना चाहिये अतः मेरी नम्न 
प्राथना है कि जो गद्दशय इस विषयको जानते हो वे शुद्ध दृदयस 
हूस विपयको स्पष्ट फर ।! 


इसके बाद प्यारेलाल सिंघई बोल कि बहुत ठीक हं परन्तु 
जिनका पचास वर्षसे मोछालारोंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं उनके 
विपयमे पतचायत करना कहांतक संगत है ? सो आप ही जानें।' 
इनके भतीजे भी हन्द्दीके पक्षमें बोले। मेने कहा--चजपका 
कहना न्यायसंगत है किन्तु कोई महुषप्य अस्सी वर्षक्ता इस 
विपयको जानता द्वा ओर निष्पक्ष भावसे कद्दता हो तो निर्णय 
होनमें क्या आपत्ति है ९ 

श्री सिंघईजी वोले--बह अस्सी वर्षका इंद्ध गोछालारे 
जातिका होना चादियें।! यह सुनकर उपस्थित महालुभावोंमें 
बहुत क्षोभ हुआ । सब महाशय एक रवरसे बोल उठे-- 
(सिंघईजीका बोछना अन्यायपूर्ण है, कोई जातिका हो इस 
विपयमें जो निष्पक्ष भावसे कहेगा वह हम लोगोंको मान्य होगा, 
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हम छोग न्याय करनेके लिये आय हैं, आज न्याय करके दी 
आसन छोड़ेंगे ।” इतनेमें वह बृद्ध जो कि पहली पत्म्वायत्तमें 
आया था बोलनेको उद्यमी हुआ | वह घोला-- 


पवमच लोगो | मेने पहछी ही सभामें कह दिया था 
कि रघुनाथ मोदीके पृवजोॉने हूठ की ओर पचद्चोंके फेसलेको नहीं 
माता उसीके फलस्वरूप आज उनकी सनन्‍्तानकी यह दुदंशा हो 
रही है । यह सन्तान निर्दोप ह॑ तथा इनके पृवेज भी निर्दोप 
थे। यदि आप लोग इन्हें न मिलावेंगे तो ये केचल जातिसे हो 
च्युत न हॉंगे वरन धर्म भी परिष्रतन कर लेंगे। संसार अपार 
है इसमें नाना प्रकतिके मनुष्य रहते हैं बिना संघटनके संसारफमें 
किसी भी व्यक्तिका निवाह नहीं होता अतः इन्हें आप लोग 
अपनावें | जब कि पंचने इनकी पंगत लेना स्वीकार की थी तब 
यह विनेका नहीं यह तो अपने आप सिद्ध हो जाता हैँ । वस, 
अधिक बोलना अच्छा नहीं समझता । 


पठचोंने वृद्ध वाबाकी कथाका विश्वास किया केवल प्यारेलाल 
सिंघईको बृद्धका कहना रुचिकर नहीं हुआ, उठकर घर चले गये | 
मैंने बहुत रोका पर एक न सुनी | मनमें खुशी हुई कि अच्छा 
हुआ विन्न तो टला परन्तु फिर विचार आया कि रघुनाथ 
सोदीका निर्वाह तो इन्‍्हींमें होगा अन्य लोगोंके मिला लेनेसे 
कया होता है ! पर किया क्‍या जावे १... .इसी विचारमे 
कुछ निद्रा आ गई। इतनेमें ही एक महादाय बोले--क्या यः 
समय सोनेका है ९ निद्रा भंग हो गई,पञच लोग पररपर विचार 
निमग्न थे ही | अन्तमें यह तय किया कि रघनाथ मोदीकी मिल 
लिया जाबे । इसीके बीच पं० बावृूलालज्ी कटनी घोल उठे कि 
पहले पटिया बुलाया जाय ओर उसके द्वारा इनके गोनरोंकी 
परीक्षा की जावे । यदि भोच्न ठीक निकले तो मिलानेमे कोानसी 
ध्यापत्ति है ९ 


3। 


्न्कै 
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न्चछ 


इनकी थात सकल पठ्मेनि स्वीकृत की, एक गद्दाशय बोले कि 
सिर प्यारेछाजकी बुलाया जाये। में बड़ा विन्वित हुआ कि 
है भगवन्‌ ! क्‍या होनेयाला £ ? अन्चर्म जो व्यक्ति घुलानेके 
लिये भेजा गया भेरे साथ उसका परिचय था। में पद्मावके बहाने 
बाहुर गया और उससे का आया कि ते सिंमईके घर न जाना, 
ब्ोचसे ही लाट आना ओर पत्चोको यह उत्तर देना कि सिंधई 
प्यारलालजीन कहा है कि हम एस प्यस्याय फरनबाले पतचॉमें 
नहीं आना चाहते ।! इतना काकर बह तो सिंघईजीके घरकी 
आर गया आर में पदच लोगोंमें शामिल ही गया | 

इतनेमें श्री प्यार्लालनी सलेया बोले कि--'महानुभाव ! 
गाज हमारी जातिकी संख्या चोद छाखमान्न रह गई यदि 
इसी तरहकी पद्धति आप लोगोंकी रहद्दी तो क्या होगा ? सो कुछ 
सममभमें नहीं आता शतः इसमें विज्षम्य करनेकी कोई बात नहीं । 
रघुनाथ मोदीको जातिमें मिलाया जावे ओर दण्डके एयजमें 
इनसे + पंगतें ली जाबें तथा जातिके वालफोंके पढ़नेफे लिये एक 
विद्यालय स्थापित कराया जावे ॥ 


हस पर बहुतसे मद्दानुभावोंनि सम्मति दी आर पण्डित मूल- 
घन्द्रजीको भी अत्यन्त हृ्प हुआ। वह चोले--'केवलछ विद्या- 
लयसे कुछ न होगा, साथमें एक छात्रावास भी होना आवश्यक 
है । यह पान्त विद्यासे पिछड़ा हूँ यय्यपि कटनीमें विद्यालय है फिर 
भी जो अत्यन्त गरीब हैँ उनका बाहर जाना प्मतिकठिन है। 
उनके माँ वाप उन्हें कटनी तक भेजनेमें भी असमर्थ हैं ।! 


मूल्चन्द्रजीकी वात सबने स्वीकार की। अनन्तर रघुनाथ 
भोदीसे पूछा गया कि क्या आपको स्वीकार है ? उन्होंने कहदा-- 
'मैं स्वीकार आदिकी वात तो नहीं जानता दस हजार रुपया दे 
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सकता हूँ उनसे चाहे आप विद्यालय बनवादें चाहे छात्रावास 
बनवा । 


सब छोग यह वात कर ही रहे थे कि इतनेमें जो आदमी 
प्यारेलाछ सिंघईकी चुलानके लिये गया था वह आकर प5ः 
लोगोंसे क_्ष्न लगा कि प्यारेलाल सिघईने कहा ह--हम ऐसी 
न्यायकी पंचायतमें शामिल नहीं होना चाहते | सनकर 
पंच लोगोंकी तेवरी बदल गई ओर सत्र एक मुखसे कहने लगे कि 
प्यारेलालके साथ व्यवहार करना उचित नहीं । मने कद्दा-- 
आपवेगमें आकर उसने कह दिया होगा माफ किया जावे अथवा 
एकवार फिरसे बुलाया जावे यदि इस बार न जावे तो जो 
आपको उचित मालूस हो वह करना / 


फिर आदमी भेजा गया, मेने बाहर जाकर उससे कह 
दिया कि जाकर सिंघईजी से बोलो-यदि पंचोंमें शामिल्व न 
होओगे तो जातिच्यत कर दिये जाओगे ।' वह आदमी प्या 
लालजी के घर गया ओर जगाकर उनसे बोला दि पचूच लोग 
आपसे सख्त नाराज़ हैँ आपको घुलाया आप नहीं पहुंचे इसकी 
कोई बात नहीं परन्तु यह कहना कि अन्यायक्री पव्चायत छे 
क्या तुम्हें उचित था ) प्यारेलाल शपथ खाने लगे कि मेर घर 
तो कोई आया ही नहीं यह बात क्रिसने पद की ? झअस्तु जा 
हुआ सो ठीक है ञ्ञीघ्र चलो। इसके बाद प्यारेलालनी वहां 
पहुँच गये पचचॉने खूब डाटा । चह कुछ कहनेको हुए कि इतनेगें 
बह आदसी जो फ़ि घुलाने के लिये गया था घोल उठा--भच्छ 
प्ापने नहीं कहा था कि हम पध्चायतम नहीं जाते वहां गुट- 
बन्दी करफे अन्यायपूणा पठचायत कर रहे हैं ? प्यारठालजी को 
बहुत ही शरमिन्दा ऐोना पड़ा ! पच्चोंने पहा--रघुनाथ मोदीफे: 
विपयमें आप फी क्‍या सम्मति ह १! 
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६.) 


उन्दनि का --पन्च क्ोग जा फैसला देवेंगे बह हमे शिरसा 
मान्य £ | यदि पठूच गद्रादय उनके यहां कल ॥ भोजन करनेफे 
लिये प्रस्तुत हों ता में भी आप छोगोंगिं सम्मिलित रहूंगा परन्तु 
अब महीनों टालना उचित कीं । 


. हम मनमें बहुत हित हुए। अग्र प्रति मिलकर बह 
फसला कर दिया कि दो सो प्रभास परवार सभाको, दो सा 
पचास गालापू्व सभाका, दा सी पचास गाछठालारे सभाको 
से। पचास नंनागिर क्षेत्रका, दस हजार विद्यास्यकी तथा दो 
पंगत यदि रघनाथ मोदी सह स्वीकार करें तो कल ही पंगत 
हैकर जातिमें मिला लिया जावे ओर दण्हका रुपया नकद लिया 
जावे एवं प्रातःकाल दी पंगत हा जावे फिर कभी परूच जुड़ने 
की आवश्यकता नहीं । 


इस फंसले फो सुनकर रघुनाथ मोदी आर उनके भाई नारा 
यणदासजी मोदी पुलकितवदन हो गये | उन्दहंनेि छसी समय प्या- 
रह हजार लाकर पत्मयोंफके समक्ष रख दिये। पतन्चेने मिलकर 
रघनाथ सोदीको मय कुटुम्ब्के गले लगाया कलर आज्ञा दी कि 
प्रातःकाल दी सहभोज हो। इस्त प्चायतमें प्रातःकाल हो 
गया। पव्चायतसे उठकर हम वाया गोकुलचन्द्रजी तथा अन्य 
त्यागीवर्ग सामायिक करनेके लिये चले गये 'ओर अन्य परूच- 
लोग शोचादि क्रियाके लिये बाहर गये । 


दो घण्टाके वाद मन्दिरमें श्रीमान्‌ बाबाजीका प्रभावशाली 
प्रवचन हुआ । अनन्तर सच लोग अपने अपने स्थानों पर चले 
गये । जहां हम ठद्दरे थे, वहीं पर रघनाथकी बह्िनने भोजन 
वनाया। दस बजेके बाद भोजन हो गया पंगतका घुलोआ 
हुआ पग्च लोग आ गये साननन्‍्द पका भोजन परोसा गया पर 
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भोजत करनेमें एक दूसरेका मुख ताकने लगे। यह देख वावाजीने 
कहा कि मुख ताकनेकी क्या बात है ९ पहले तो हम छोग उनकी 
बहिन स्त्री आदिके द्वारा बनाया भोजन करके यहां आये हैं इ 
बातंको पं० मुन्नाछ/ऊली अच्छी तरह जानते हेँ। पं० मुचषा- 
लालजीने भी कहा कि में भी उस भोजनमें शामिल था अतः 
. आप निःसंकोच भोजन कीजिये | सत्र लोग फिर भी हिचकिचाते 
रहे इतनेमें श्रीयुत मलेया प्यारेलालजी सागरने प्राप्त उठाया 
ओर जिनेन्द्रदेवकी जय कहते हुए भोजन शुरू कर दिया फिर 
क्या था आनन्द्से सब भोजन करने लगे बीचमें रघुनाथदासको 
भी शामिल कर लिया। दूसरे दिन दाल भात कढ़ी ओर ज्ञाग 
पूड़ीका भोजन हुआ | इस तरह पव्म्व छोगोंने ५० वर्षसे च्युत 
एक कुटुम्बका उद्धार कर दिया। एकका ही नहीं उनके आश्रित 
अनेक कुद्म्त्रोंका उद्धार हो गया । 


यह्‌ सब काण्ड समाप्त होनेके बाद में श्रीयुत बाबाजीके 
साथ कुण्डलपुर चढ्ा गया। वात्राजीक्ी मेरे ऊपर निरन्तर 
अज्ञुकम्पा रहती थी। उनका आदेश था फि- 

जैनधर्म शत्माका कल्याण करनेमें एक ही है ग्रतः जहां तक तुमसे 
घन सके निष्कपट भावसे इसका पालन करना झोर यवथाशक्ति इसका 
प्रचार करना । हमारी अवस्था तो वृद्ध हो गई, दपारे बाद यह प्राप्षय 
चलना कठिन है क्योंकि इसमें जितने त्यागी हैं उनमें संचालनद 
शक्ति नहीं तुम इस योग्य कुछ हो परन्त तुम इतने स्थिर नहीं कि एक 
स्थान पर रह सको । कहीं रहो परन्तु श्रात्मकल्याणसे बश्चित न रना । 
तुग्हारे साथ जो बच्चा भागीरथजी हूँ वह एक रत्न हैं निरपेत् निर्लान 
व सत्यवक्ता हैँ उनका साथ ने छोड़ना तथा शिस चिरोजादारन तुरई 
पुत्रवत्‌ पाला है उसकी श्रत्त समय तक सेवा करना झृतशता ही मनुप्यता 


अल 


पी जननी है । हम यही शझाशीर्बाद देते हैँ कि तम सुपा्गर नासी शोध, 
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कल्यत्ाका मूत्त कारण निरीट्षनि है निश्निस्य सतस्मम्वम । विशेप 
क्या कई ? जहां इच्छा ही को ॥! 

में प्रगाग कर सागर नटा गया आर आनन्दस जीवन 
ब्रिताने छगा । 


प्रैद 
धर्मका ठेकेदार कोई नहीं 


घरुआसागरसे तार आया कि आप वाईजीको लेकर शीघ्र 
ही आवें यहां सरोीफ मृल्चन्द्रजीके पुत्ररत्न हआ है । तार ही 
नहीं, लेनेके लिये एक मुनीम भी आ पहुँचा। हस और बाईजी 
मुनीमके साथ वरुआसागर पहुँच गये। 


मूलचन्द्रजी सराफके फोई उत्तराधिकारी नहीं था अतः सदा 
चिन्तित रहते थे, पर अच साठ वपकी अवस्थामें पुत्ररत्नके 
उत्पन्न होनेसे उनकी प्रसन्नताका ठिकाना न रद्द । 

घाईजीने कहा--भिया ! कुछ दान करो, उसी समय पचास 
मन गेहूं गरीबोंको बांद दिया गया तथा मन्दिरमें श्रीजीका 
विधान कराया । ग्यारह दिनके वाद नाम संस्कार फिया गया 
पजन विधान सम्पन्न हो जानेके बाद सो नाम कागजके 
टुकड़ोंमें लिखकर एक थाछीमें रख दिये। अनन्तर एक पांच 
वर्षकी फन्यासे कहा कि इनमेंसे एक कागजकी पुड़िया निफालो । 
वह निकाले ओर उसीमें डाल देवे। चतुर्था वार उससे कद कि 
पुड़िया थालीफे बाहर ढाल दो । उसने एक पुड़िया बाहर टाल 
दी जब उसे खोला तो उसमें श्र यान्‍सकुमार नाम निकला । पथ 
क्या था १ सब छोग कहने लगे कि 'देखो वर्णीजीफो पहले से ही 
लान था अन्यथा आपने नो सास पहले जो कहा था कि सराफ 

घ्‌ठ 
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लननद्रजाक घालक दरोगा ओर उसका साम अयान्सकमार 
छोगा....सच केसे निकलता ? एत्यादि दब्दों द्वारा बहत प्रशंसा 
फरने लगे। पर मन कदा-भाई जागो! भताफकुद नहीं 
जानता था, यह तो प्रणाद्वरन्यायस सत्य निकल अआाया। आप 
लोगांकी जो इच्छा हा सी कर्टे १ 


+ 


यहां एफ बात विलछतल्चण ६ जो हुस अ्रकार £ हम छोग 
स्टेशन पर मूलचन्द्रजों के मकानमें रहते थे पासमें कद्ठार लोगों 
का माहल्ला था। एक दिन रात्रिका श्रार्लकी बर्षा #ह। उतनी 
विकट कि मकानोंके खप्पर फूट गये | हम लोग रजाई घआदिकों 
आकर किसी तरह ओलॉकि कष्टसे बच | पटासम जो कहार 


थे वे सब राम राम कट्फर 'अपना झआथना फर रहे थ। थे कह 
रहे थे फि-- 


है भगवन्‌ ! इस कट्टसे रक्षा कीजिये, आपत्ति कालमें 
आपके सिवाय एसी कोई द्ाक्ति नहीं जो हमें कट्स घचा सके 
उनमें एक दस वपषकी लड़की भी थी, बह 'अपने माता पितासे 
कहती दे कि 'तुम लोग व्यर्था ही राम राम रट रहे हो। यदि 
कोई राम छोता तो इस आपत्ति कालमें हमारी रक्षा न करता। 
हमने उनका कीनसा श्पराध किया ह जो इतनी निदंयवासे 
शओोले वरसा रहे है। निर्दंयताका भी कुछ ठिकाना है ? देखो 
हमारे घरके खपरा चूर चूर दो गये ६ शिर पर खटाखट ओल्ो- 
की वर्षा पढ़ रददी है, पर्त्र तक हमारे घरमें पर्याप्त नहीं। कहां 
तक कहा जावे ? न माँ के पास दो धोतियां हैं ओर न पिताजो के 
पास । आप लोग एक ही धोतीसे अपना निवाद्द करते हैँ जब 
दिन भर मेहनत करते हे तव कहीं जाकर शामको अन्न मिलता 
है चह भी पेट भर नहीं मिलठता। पिताजी ! आपने राम राम 
जपते अपना जन्म तो बिता दिया पर रामने एक भी दिन संकट 
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में सहायता न दी, यदि कोई राम होते तो क्या सहायता न 
करते । वगलमें देखो सरोफजी का मकान हे उनके हज़ारों मन 
गल्ला है अनेक प्रकारके वस्त्रादि है नाना अकारके भूपण हू, दूध 
आदिकी कमी नहीं हू, पास ही में उनका वाग है जिसमें आम, 
अमरूद, केछा आदिके पुष्कल वृक्ष ह जिनसे उन्हें ऋतु ऋतुके 
'फल मिलते रहते हैं, चार मास तक ईंखका रस मिलता हे 
जिससे खीर आदिकी सुलभता रहती ह । यहां तो हमारे घरमें 
अन्नका दाना नहीं; दूधकी वात छोड़ो छांछ भी सांगेसे नहीं 
मिलती, यदि मिल्ले भो तो लोग उसके एवजमें घास मांग लेते 
हैं। इस विपत्तिमय जीवन की कहानी कहां तक कहूँ १ अतः 
पिताजी ! न कोई र।म हू आर न रहोम है यदि कोई राम-रहीम 
होता तो उसके दया होती ओर वह ऐसे अवसरमें हमारी रक्षा 
करता। यह कहांका न्याय है कि पड़ोसवालेको लाखोंकी सम्पत्ति 
ओर हम लोगोंको उदर भर भोजन के भी लाले। यद्यपि मैं 
बालिका हूँ पढ़ी लिखी नहीं कि किसो आधारसे बात कर सक्ू 
परन्तु अपनी इस विपत्तिसे इतना अवश्य जानती हूँ कि जो 
नीम वोपेगा उसके नीसका ही पड होगा आर जब वह फल्नेगा 
तब उसमें नियोरी ही होगी, जो आमका वीज वोबेगा उसके 
आम हो का फल लगेंगा। जसा बीज प्रृथ्वी मातामें डाला 
जावेगा वेसा ही माता फल देवेगी | पिताजी ! आपने जमान्तर 
में कोई अच्छा कार्य नहीं किया जिससे कि तुम्दें सुखकी सामग्री 
मिलती ओर न मेरी माताने कोई सुकृत क्रिया अन्यथा ऐसे 

रिद्रके घर इसका चिवाह नहीं होता। यह देखनेमें सुन्दर ु£ 
इसलिये कमसे कम अच्छे घरामेफी वह बेटियां णाक्की दृष्टि 
से नहीं देखतीं...यह इनके कुछ सुझृतका ही फल है । मे भा 
अभागिनी है जिससे कि धझआापके यहां जनन्‍्मी। न तो सुझा पट 
भर दाना मिलता है ओर न तन टकनेको वरत्र एटो। ऊब न सा 
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के साथ अच्छे घरेगि जाती | तव लोग दयाकर राटोका दुकड़ा 
दे देते £ बात दया हुई तो एक आधा फट़ा-पुराता-वेफाम बद् 
दे देते £ । इससे थार निप्कप मिकला कि सुमने उस जन्म 
बहुत पाप किये अत्तः झत्र प्रोलांका बपोसे संत हसे और ने 
राम राम घिल्‍्छाओ। राम हो या नह मुझे इसमें कोई आपत्ति 
नहीं परन्तु एमारी रक्षा एमारे भास्वके ही द्वारा होगी।न कोई 
रक्षक 7 और न फोई भचक ई इस समय में आपसे झुछ काना 
चाहती हूँ वह यद क्ि--+ 


यदि तुम इन सब आपत्तियेसि बचना चाहते हो तो एक 
काम करो, देखो तुम प्रति दिन संकदोीं मछलियोंकों मारकर 
अपनी आजीविका करते हो। जँसी हमारी जान हे चेसीदी 
अन्यकी भी हू। यदि तुम्हें काई सुई चुभा देता £ै तो कितना 


दुशख शोता है । जब नुम मछलीकी जान लेते द्वो तब उसे जो 


दुःख होता है उसे वही जानती होगी। मछली ही नहीं जो भी 
जीब आपके मिल्ता £ उसे आ्राप निःशट् मार डाज्ते है अभी 


परसोकी ही बात हैं आपने एक सपको लाठीसे मार डाला। 
पड़ोसमें वाईजीने बहुत मना किया पर तुमने यही उत्तर दिया कि 


काल हूँ इसे मारना दी उत्झए है। अतः में यही भिक्षा मांगती 
हैँ कि चाहे भिक्षा मांगकर पेट भर लो परन्तु मछली मारकर पेट 
मत भरो | संसारमें करोड़ों मनुष्य हैँ. क्‍या सच दिंसा करके ही 
सपना पालन पोषण करते हूं १ 

लड़कीकी ज्वञानभरी बातें सुनकर पिता एकदम चुप रह गया 
आर छुछ देर बाद उससे पूछता है कि वेटी। तुमे इतना ज्ञान 
कहांसे आया ? चह बोली कि में पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं परन्तु 
वाईजीके पास जो पण्डितजी हैं थे प्रति दिन शास्त्र बांचते हैं एक 
दिन चांचते समय उन्होंने बहुतसी वातें कहीं जो मेरी समभमें 
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नहीं आईं पर एक वात में अच्छी तरह सममक गई वह यह कि 
इस अनादि निधन संसारका कोई न तो कर्ता है न धर्ता है ओर 
न॒ विनाश करता है। अपने अपने पुण्य पापके आधीन सब प्राणी 
हैं| यह वात आज सुझे ओर भी अधिक जँच गई कि यदि कोई 
बचानेवाला होता तो इस आपत्तिसे नवचाता । 

इसके सिधाय एक दिन वबाईजीने सी कहा था कि परको 
सताना हिंसा है ओर हिंसासे पाप होता है। फिर आप तो हज़ारों 
मछलियोंकी हिंसा करते हैँ अतः सबसे वड़े पापी हुए। कसाईके 
तो गिनती रहती है पर तुम्हारे वह भी नहीं । 


विताने पुत्रीकी बातोंका बहुत आदर किया आर कह्दा कि 
चेटी ! हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैँ आर जो यह मछलियांफे 
पकड़नेका जाल हे उसे अभी तुम्हारे ही सामने ध्वस्त करता हूँ।! 


इतना कहकर उसने गुरसीमें आग जलाई ओर उस पर बह 
जाल रखने लगा। इतनेमें उसकी स्त्री बोली कि व्यथ हो क्यों 
जछाते हो, इसको बेचनेसे दो रुपये आजावेंगे और उनमें एक 
धोती जोड़ा लिया जा सक्रेगा ।! पुरुष बोला कि यह दिसाका 
आयतन ह जहां जावेगा वहीं दिसामें सहकारी होगा अतः नंगा 
रहना अच्छा परन्तु इस जालको घेचना अच्छा नहीं ।! इस तरह 
उसने बातचीतके घाद उस जालको जला दिया आर स्त्री पुरपने 
प्रतित्ता की कि अब आजन्स हिंसा न करेंगे । 


यह फथा हम आर बाईजी सुन रहे थे बहुत दी प्रसन्नता एुए 
ओर सनमें घिचार आया कि देखो समय पाकर दुष्टस दुष्ट भो 
सुमाग पर आजाते हैं। जातिके कहार अपने जार अट्सिक हो 
गये । बालिका थयपि अबोध थी पर उसने फिस प्रसार समझाया 
फि अच्छेसे अच्छे पण्डित सी सहसा न समझा सकते । 
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इसके अनम्तर ओला पड़ना बन्द हुशआ। प्रातः्काल नित्य 

फ्रियासे निरमेस ट्रोकर जब हम सन्दिर्जी पहुँचे तब ४८ बने वे 
तीनों जीव प्याये ओर छत्साइसे कहने लगे कि हम प्याजस दिसा 
न करेंगे। मेसे प्रइझम क्रिया-नयों ? उत्तरमें उनने रात्रिक्री राम 
काप्नी श्यानुपूर्वों सुना दी। लिस सुनकर चित्तमें अलन्त 
एप हुआ ओर श्री समन्तभद्र स्वामोक्रा याद इलोक स्मरण द्वारा 
सामने आगया फि-- 

सग्यस्दशंनसम्पन्नमपि मात: देशजम । 

देवा देव विदुर्भभ्मगृदाद्ञरान्तरीजसम ॥! 


/. 


इस ल्ोगोंकी यद महनी अगानता £ कि किस्तीकों सर्वथा 
तुल्छ नीच या अधम मान बंदते £। न जाने कच किसके काल' 
लब्धि आजाबे १ जातिके कहार मद्यद्दिसक, कोन उन्हें उपदेश 
देने गया कि आप छोग दिंसा छोड़ दो ? जिस लड़कीके उपदेशस्स 
माता पित्ता एकदम सरल परिणामी होगये उस लड़कीने वं।नसी 
पाठशालामें झित्ा पाई थी ? दस बरपकी पबोध बालिकर्मे 
इत्तनी विन्ञता कदसे आगई २ इतनी छोटी उमरमें तो कपड़ा 
पहिरना दी नहीं आता परन्तु जन्मान्तरका संस्कारथा जो समय 
पाकर उदयमें आगया अतः हमें उचित है कि अपने संस्कार्रोकों 
घ्रति निर्मेल वनानेका सतत अयत्न करें । इस अभिमानकों त्याग 
देव कि हम तो उत्तम जाति हें सहज ही कल्याणके पात्र हों 
जावेंगे। यह कोई नियम नहीं कि उत्तम कुलमें ज्न्ममात्रस ही 
मनुप्य उत्तम गतिका पात्र हो ओर जघन्य छुलमें जन्म लेनेसे 
धश्रधम गतिका पात्र हो । यह सब तो परिणामोंकी निर्मेलता और 
कछुपता पर निर्भर हे ।....इसप्रकार हम. वाईजी ओर मूलचन्द्र 
जी परस्पर कथा करने लगे इतनमें वह लड़की बोली--बर्णीजी ! 
हम तीनोंको क्या आज्ञा है ९ 


धर्मका ठेकेदार कोई नहीं ३११ 


(>> बी 


मैंने कह्य--घेटी ! तुमको धन्यवाद देता है , आज तूने बह 
उत्कृष्ट कार्य किया जो महापुरुषों द्वारा साध्य होता है। तुम्हारे 
माता पिताने जो हिंसाका त्याग किया है इलाघनीय हे, तुमसे 
सर्राफ वहुत प्रसन्न हैं. ओर तुम छोगोंको जिसकी आवश्यकता 
पड़े सराफसे ले सकते हो । 

उस लड़कीका पिता वोला--मैंने हिंसाका त्याग किया हैः 
उसका यह तात्पय नहीं कि आप लोगोंसे कुछ याचना करनेके 
लिये आया हूं। में तो केवछ आप छोगोंको अहिंसक जानकर 
आपके सामने उस पापको छोड़नेके लिये आया हूँ । आपसे 
क्या माँगू | हमारा भाग्य ही ऐसा है कि मजदूरी करना ओर 
जो मिले सनन्‍तोपसे खाना। आजतक मछलियां मारकर उदर 
भरते थे अब मजदूरों करके उदर पोपण करेंगे। अभी तो हमने 
फेयल हिंसा करना ही छोड़ा था पर अब यह भी नियम करते 
हैं कि आजसे मांस भी नहीं खाबेंगे तथा हमारे यहां जो देवीका 
वलिदान होता था वह भी नहीं करेंगे। कोई कोई बेष्णव लोग 
बकराके स्थानमें भूरा कुम्हड़ा चढ़ाते हैँ हम वह भी नहीं 
चढ़ावेंग फेचछ नारियल घढ़ावेंगे। वस, अब हम लोग जाते हैं 
क्योंकि खेत नींदना हे.....! 

इतना फहकर वे तीनों चले गये ओर हम लोग भी उन्दींकी 
प्वचो करते हुए अपने स्थान पर चले आये इतनमें बाईजी घोलीं- 
बेटा ! तुम भूल गये ऐसे भद्र जीवॉको मदिरा ओर मधु भी 
छुड़ा देना था । 

भैने कहा--“अभी क्या विगड़ा है १ उन्हें घुछाता हूँ, पास 
ही तो उनका घर है ?? 

मैंने उन्हें पुकारा, वे तीनों आगये, भेंने उनसे कहा--'भाई ! 
एम एक बात भूल गये, वह यह कि आपने सांस खाना तो छोड़ 


३१२ मेरी जीवनगाथा। 


दिया पर मेंपर आर गदिरा नहीं छोड़ी अतः इन्दँँ भी छोड़ 
दीजिये! लहकी बोली--हां पिताजी ! यही मेंपर न? जो 
दवाईम कभी फभी काम आती है बद तो बड़ी घुटी चीज है, 
एजारों मधिखयां मारकर निचोद़ी जाती है, छोट दीजिये ओर 
गदिरा तो हम तथा माँ पीती ही नहीं £ नसम्हीं कभी कभी पीते 
दो आर उस समय तुम पागलसे हो जाते दो, तुम्दारा मंद बसाने 
लगता हे | बाप बोला--बिटी ! ठीक है, जब मांस ही जिससे ऊि 
पेट भरता था छोट़ दिया तब अत न मदिरा पीधेंगे आर न मधु 
ऐी खा्ेंगे । हम जो प्रतिता करते हैं उसका निरबोद्द भी करगे | 

हम चर्णीजी और बाईजीकी बात तो नहीं कट्ते क्योंक्रि यह 
साधु लोग ई परन्तु बढ़े बढ़े जैनी च आशण लोग अरस्पतालकी 
दवा खाते हे जहां भंगी आर मुसलमानक्ि द्वारा दवा दी जाती 
है। उस दवामें मांस मदिरा ओर मेंपरफा संयोग '्यवश्य रहता 
हैं। बढ़े आदमियोंकी बात करो तो यह लोग न जाने दम लोगोंकी 
क्या दशा करेंगे ? अतः इनकी बात न करना ही घचअच्छा है । 
अपनको क्या करना है ? “जो करेगा सो भोगेगा । परन्तु बात 
तो यह है कि जो बड़े पुछप आचरण करते है वही नीच श्रंणीक 
करने लग जाते हैं। जो भी दो हमको क्‍या करना हे ? वह फिर 
कहने लगा फि वर्णीजी ! छुछ चिन्ता न करना, एमन जो व्रत 
लिया हैं मरण पयन्त कष्ट सद्द लेने पर भी उसका भंग न करेगे। 
अच्छा अब जाते ह........धह फद्दकर वे चले गये ओर हम लोग 
ध्यानन्द सागरमें निमग्न होगये। मुझे ऐसा लगा कि धर्मका कोई 
ठेकेदार नहीं है । 


प& 
रसखीर 


भोजन करके बठे ही थे कि श्री वर्णी मोतीजल्ञालजी ञआा गये । 
उनके साथ भी वही कहारवाली वातचीत होतो रही । दूसरे 
दिन विचार हुआ कि आज रसखीर खाना चाहिये | श्री सराफ 
मूलचन्द्रजीसे रख मंगवाया हम ओर वर्णी मोतीलाहुन्ी उसके 
सिद्ध करनेमें छूग गये । 


वबाईजीने कहा--भेया ११ वन्न गये अब भोजन कर छो 
हमने एक न सुनी ओर खीरके बनानेमें ११॥ बजा दिये। 
सामायिकका समय हो गया अतः निमश्चय किया फि पहले 
सामायिक किया जाय ओर बादमें निश्चिन्तताके साथ भोजन । 


स्ामायिकके वाद १श।॥ बजे हम दोनों भोजनके लिये बठ । 
बाईजीसे फहा--“अच्छी खोर बनायी ! मेने उत्तर दिया-- 
त्तम पदार्थंका मिलना कठिनतासे होता है।' बाईजी ठीक कहकर 
रोटी परोसने लगीं। मेने कहा--' पहले खीर परोसिये । उन्हूनि 
फकहा--भोजनके पश्चात खाना । हमने कहा-- जब पट भर 
जावेगा तथ क्या खावेंगे ९! उन्होंने कहा-- अभी खीर गरम हू । 
एमने फहा--'थालमें ठण्डी हो जाधेगी । 


उन्होंने खीर परोस दी, हमने फेलाकर प्रास दाथमें लिया, 


३१४ भेरी जीवनगांथा 


एक ग्रास मोतीलालजीने भी हाथम छिया। एक एक ग्रास मुहर्म 
जानेके बाद उ्याँ दी दूसरा भास उठाने लगे त्यों ऐी दो मक्षिद्वययां 
परस्पर लद़ती हुई आए ओर एक हमारी तथा दूसरी मोती- 
लालजीकी थालोीमें गिर गद्ट । खीर गरम थी 'श्रतः गिरते ट्री 
दोनोंका प्राणान्‍्त हो गया। वअन्तराग्र आआा जानेसे हम दोनों 
उस दिन भाजनसे बन्चित रह । बाइजी बाोर्ली--भया | लोलुपता 
प्च्छी नहीं । में सुनकर चुप रह गया । 

इस प्रकरणके लिखनेका अर्थ यह: फकिजो वस्तु भाग्यमें 
नहीं होती वह थालीम॑ आने पर भी चली जाती ट और जो 
भाग्यम होती हैं वह द्वीपान्तरस भी आ जाती है । अतः मनुष्यको 
उचित है कि सुख दुखमें समता भाव धारण करे । 


६ ० 
असफल चोर 


हम चाईली ओर वर्णी मोत्तीछालजी तीनों श्री सिद्धक्षेत्र 
सोनागिरिकी बन्दनाके लिये गये वहीं बवाईजीकी सास ओर ननद्‌ 
भी आ गईं। आनन्दसे यात्रा हुई | श्री चन्द्रप्म भगवानके दशन 
कर सब लोग प्रमोद भाचको ग्राप्त हुए । 


यहां पर भट्टारकनीकी गद्दी है ओर प्राचीन झाख्रोंका 
भण्डार भी परन्तु वतमानमें जो भद्टवारक हैं उन्हें ज्ञानवृद्धिका 
लक्ष्य नहीं, यन्त्रमन्त्रमें ही अपना काल लगाते हैं । इनका मन्दिर 
बहुत उत्तम हे उसमें थे प्रतिदिन भक्तिभावसे पूजन पाठ 
फरते हैं, स्वभावके सरल तथा दयालु हैं । इनकी धमसशालामें 
निवास करनेवाले यात्रियोंको सब प्रकारकी सुविधा रहती हू । 
दो दिन आनन्दसे यात्रा हुई 
तीसरे दिन सिसरासे आदमी आया ओर उसने समाचार 
दिया कि बाईनी आपके घरमें चोरी हो गई। सुनकर वाईजीकी 
सास अर ननद रोने लगीं पर बाईजीके चेहरेपर शोकफा एक 
चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हुआ उन्होंने समझाया कि अब रोनेसे 
क्या लाभ ? जो होना था सो हो गया अथ तो पांच दिन बाद 
दी घर जावेंगे। 


जादमीने चहुत कुछ चलनेका आग्रह फिया ओर कहा कि 


न्ध्ऐ 


१८६ मेरी जीवनगाथा 


दरोगा साइवने कहा | कि बा जीको शीघ्र लाना दम प्रयत्नपृर्व क 
घोरीका पता लगानेका तेयार हैँ परंतु हमें मालूम पढ़ना चाहिये 
कि क्‍या क्या सामान चोरी गया ४ ? बाईजीन आदमभीसे कहा 
तुम जाओ आर दरोगा साहवसे कदी कि-- 


चोरी तो हा ही गई अब तीथयात्रासे क्यों वब्यित रहे ९ 
धर्मसे संसारका बन्धन छूट जाता ॥ फिर यह धन तो पर पदार्थ 
है इसकी मृच्छास दी ते हमारी यद्द गति हों। रद्दी ६ । यदि आज 
हमारे परिग्रह न होता तो चोर क्या चुरा ले जाते ? यह इतनी 
बल्य दे कि वेचारे चोर यदि पकट़े गये तो कारागारकफों यातनाएं 
भोगरने आर नहाँ पकड़ गये ता सुखस नहीं सा सकगे। प्रथम 
तो निरन्तर शद्ठित रहेंगे कि कोई जान न जावे। बेचने जावेंगे 
तो लनेवाला आधे दाममें लवेगा। जितने चोर होवेंग वे बांदते 
समय आपसमें लड़ेंगे। लेनेवाला निरन्तर भयभीत रद्देगा कि 
कोई यह न जान लेबे कि यह चोरीका माछ लेता है । यदि 
देचयोगसे पकड़ा गया तो कारागारकी हवा खावेगा ओर जुमोना 
आुगतना पड़ेगा तथा जब आप तलाशी लेवेंगे तग्र निरपराध 
व्यक्तियोंकोी भी सन्देहमें पकड़कर पिटवावेंगे ओर इस तरह कितते 
ही निरपराध दण्ड पावेंग तथा दरोगा साहब जितने दिन 
चोरीका पता छगानेमें रहेंगे उतने दिन हलुआ पुड़ो ओर रचड़ी 
खानेके लिये देनो पड़ेगी। दवयोगसे पता भी लग गया परन्तु 
यदि दरोगा साहबको छालचने धर दबाया तो चोरसे आधा 
माल लेकर उसे भगा देंगे ओर आप पुलिस स्थानपर चले जावेंगे 
धन्तमें जिसकी चोरी हुई वह हाथ मलते रह जावेगा। उनका 
कोई दोप नहीं, परिग्रदका स्वरूप ही यह है, इसके वशीभत 
होकर अच्छे अच्छे मदहानुभाव चक्करमें आ जाते हैं। संसारमें 
सबसे प्रवल पाप परिम्रह है, किसी कविने ठीक ही तो कहा हे । 


असफल चोर ३१७ 


कनक कनक तें सोगुनी मादकता अधिकाय । 
वह खाये वीरात है यह पाये वीराय॥* 


विशेष क्‍या कहूँ? बाईजी ५ दिन रहकर जो आदमी 

आया था उसके साथ सिमरा चढीं गई आर में सागर चला 
आया । 

कुछ दिनके वाद बाईजीका पत्र आया-- 

भेया ! 
आशोवषाद 

में सोनागिरिसे सिमरा आई, चोरी कुछ नहीं हुई, चोर 
आये ओर जिस भण्डरियामें सोना रक्खा था उसीमें १०) के 
गज़ाशाही पैसा रक्‍्खे थे उन्होंने पेसाकी जगह खोदी सोना 
छोड़ गये ओर पेसा फोठरीमें विखेर गये तथा दाल चांवल भी 
विखेर गये। क्‍यों ऐसा किया सो वे जानें, कहनेका तालये यह 
हे कि पाव आना भी नहीं गया, तुस कोई चिन्ता न करना ॥ 

मुझे हप हुआ ओर मनमें आया कि सुकृतका पेसा जल्दी 
नष्ट नहीं होता । 


६ 


ड 


> चिट 


आज यहाँ कल वहाँ 


सागरम श्री रज्जीलालजी क्मरया रहते थे मेरा उनसे 
पिशप परिचय नहीं था, शास्त्र प्रबचलके समय आप आते थे 
उसी समय उन्हें देखता था। उन्हें किसी कार्यवश राद्तगढ़ 
जाना था, मुमसे बोले कि आप भी राहवगढ़ चलिये। मैने 
कहा--अच्छा चलिय / 

मार्गमें अनेक चर्चाए होती रहीं, पअन्तमें उन्होंने 
कुछ हमारे लिये भी उपदेश दीजिये। 


मैंने कद्दा--आप श्री जिनेन्द्रदेव की पूजा तो करते दी 
ओर स्वाध्याय भी । यदि आप मुमसे पृछते है. तो मेरी सम्मत्यनु- 
सार आप समयासारका स्वाध्याय फीजिये उसमें अन्तस्तत्वके 
विपयमें बहुत दी स्प्ट ओर सरल रीतिसे व्याख्यान है दया 
उसके रचयिता श्री कुन्दकुन्द भगवान्‌ हूँ उनके विपयमें हम 
क्या कहे १ उनकी प्रत्येक गाथामें अध्यात्मरस टपकता हे 


उन्होंने सद्प स्वीकार किया, इसके बाद हम दोनों राहुतगढ़ 
पहुंचे, वहां पर एक नदी ग्रामके पास चहती है एक छोटा सा 
दुगे हे जो कि समभागसे सो फुटकी ऊँचाई पर हे उसके मध्य 
में एक बड़ा भारी पानीका कुण्ड है जो बहुत गहरा है ओर जिसे 


ह 


१ 


९५ 


देखनेसे भय मालूम होता है । नदीके तट पर भ्ामसे दो मील दूर 
कई प्राचीन जिनमन्दिर भग्न पड़े हुए हैं उनमें बहुत विज्ञाल- 
काय प्रतिमाए' विराजमान हैं पूजन पाठका कोई प्रबन्ध नहीं, 
वहांकी व्यवस्था देखकर भार्मिक वेदना हुई परन्तु कर क्‍या 
सकते थे 


पअन्तमें यह अच्छा हुआ कि वे सभी प्रतिमाए' सागर ले 
ध्याई गई आर श्री चॉधरन वाईके मन्द्रिमं विराजसान कर दी 
गई । यहां मन्दिरिके प्रवन्धक अच्छी तरहसे उन्क्की पृजादिका 
हा हैं ओर यथावसर कल्शाभिपेक आदि उत्सव करते 
रहते है । 


ल्‍्प्् 


आज यहाँ कल वहाँ 


हमारा ओर रज्जीलाल्जी का यहांसे विशेष परिचय हो 
गया। यहांसे हम दोनों सागर वापिस आ गये | 


श्री समया जवाहरलालजी जो कि चत्याल्यके प्रश्नन्धक थे 
ओर जिनकी कृपासे सक्तर्कसुधावरद्धिणी पाठशालहाकों चमेली 
चोकमें विशाल भवन मिला था। न जाने उनके मनमें क्‍या 
विचार आया, झुमके घुलाकर कहने छगे कि यदि आप चमेली 
घोकमें पाठशाला रखना चाहते हैँ तो बकायदा किरायानामा 
लिख दीजिये क्‍योंकि आपको पाठशालाको यहां रहते हुए दस चर्ष 
हो गये | कुछ दिन ओर रहने पर आपके अधिकारी वर्ग सबंधा 
कच्जा कर लेंगे हम लोग ताकते ही रह जावेंगे। मेने घहुत कुछ 
कहा कि आप निश्चिन्त रहिये कुछ न होगा। झन्‍्तर्सें वह वाले , 
“(हम छुछ नहीं जानते, या तो पन्द्रद दिनमें मकान खाली करो 
या कियारानासा लिख दो / 

क्या किया जावे ? घड़ी असमंजसमें पड़ गये दर्योक्ति तीस 


की 


लड़के प्मध्ययन परते थे उनके योग्य मफान मिलना पिन घा 


2२० भेरी जीवनगाथा 


इतनेमें हरी श्री बिद्वारी मोदी ओर श्री र|ज्जीलाल सिंघई बोले कि 
पाप चिन्ता मत करें। श्री स्वर्गीय दाकनछालमों का मकान 
जो कि घटियाके मन्दिरस छगा हुआ दे उसमें पाठशाला ले चलो 
श्रार अभी चलो उसे देख लो | हम सत्र मकान देखनेके लिये गये 
आर देखकर निश्चय किया कि इसे शाड़ बुद्दारकर स्वच्छ किया 
जाचे अनन्तर पाठशाला इसी में छाई जावे। इतने अनादरके 
साथ चेत्यालयके मकानमें रहना उचित नहीं | 

चार दिनमें मकान दुरुस्त हो गया ओर पाठशाला उसमें 
आ भी गई परन्तु उप्तमं कई कष्ट थे। यदि एक हजार रुपया 
मरस्मतमें छगा दिये जायें ता सब कष्ट दर द्वो जायें पर रुपये 
कहांसे आचे ? पाठशाल्यमें विशेष धन न था मांग चू गकर काम 
चलता था। पर देव बलवान था, श्री बट्ट दाऊ जा कि रेली 
ब्रदूसके दलाल थे मुझे चिन्तित देखकर बोले कि इतने चिन्तित 
क्‍यों दवा ? मेने कहा कि जो पाठशाला चमेली चोकमें थी बह 
श्री ठाकनछाल सिंघई के मकानमें आ गई परन्तु वहां अनेक कष्ट 
ह । मकान स्वच्छ नहीं, वह ्रभी एक हजार रुपया मरम्मतके 
लिये चाहता है | पाठशाल्के पास द्रव्य नहीं फंसे काम चले १ 

आप उसा वक्त हमार साथ पाठ्यालाम आय घआार जदां 
श्री ढाकनलाल सिंघईके मठनेका स्थान था एक छुद्रारी मंगाकर 
चह्ां आपने खोदा तो तीन सा रुपये मिल गये । दसरे दिनसे ही 
मरमस्मतका काम चालू कर दिया। अच एक कच्ची अटारी थी 
हमने दाऊसे कहा कि इसे गिरवा कर छत बनवा दी जावे। 
दाऊने कहा ठीक ह--बदीं पर उन्होंने एक भीत खोदी जिससे 
सात सो रुपये मिल गये। इस तरह एक हजार रुपयेमें अनायास 
दी पाठशालाक्र योग्य मकान बन गया ओर आनन्द पूबंक बालक 
पढ़ने लगे । 


आज यहाँ कल वहाँ ३२९ 


मेरे हृदयमें यह वात सदा शल्यको तरह चुभती रहती थी 
कि इस प्रान्तमें यह एक ही तो पाठशाला है पर उसके पास 
निजका मकान तक नहीं । वह अपने थोड़े ही कालम तीन मकानोंसें 
रह चुकी |. आज यहां कल वहां! इस दरिद्रों जैसो दशामें यह्‌ 
पाठशाला किस प्रकार चल सकेगी ? 


६२ 
मोराजीके विशाल ग्राज्नणमे-- 


श्री टाकनलाल सिंपईके मकानमें भी विद्याल्यके उपयक्त 
स्थान नहीं था किसी तरह गुमर ही हाती थी। ग्रहस्थीके रहने 
लायक मकान और विद्याल्यके उपयुक्त मकानमे बढ़ा श्रन्तर 
ह्ठाता प्‌ ॥ 


श्री बिहारीलालजी मोदी ओर सिंघई रज्जीलालजी मन्दिर 
के गहतमिग थे। उन्होंने एक दिन मुझसे कद्ा--कि यदि विद्या 
लयको पुप्कल जमीन चाहते हो तो श्री मोराजीकी जगह, जिसमें 
कि एक अपृर्य दरवाजा है जो आज़ पश्चोस दज़ारमें न बनेगा 
था मधुर जलसे भरे हुए दो कृप हैं पाठशालाके संचालकोंको 
दे संकते ६ किन्तु पाठशालावाले यद्द प्रतित्षा पत्र लिख देवेंकि 
जब्रतक पाठशाला चले तब तक हम उस पर काधिज रहें ओर 
यदि दंव प्रकोपसे पाठशाला न चले तो मकानवारूको सॉप 
देवंगे। 
इसपर पाठयालाके कुछ अधिकारियोंने पहले तो सम्मति न 
दी परन्तु समकाने पर सत्र सम्मत होगय। अब चिन्ता इस 
बातको हुई कि मकान केसे बने १ पाठ्शालाके अधिकारियोंने 
कमेटी कर यह निमग्चय किया कि फिलहाल पांच हजार रुपया लगा 
कर एक मंजला कच्चा सकान वना लिया जावे ओर इसका भार 


मोराजीके विश्ञाल प्राइ्णमें ३२५३ 


श्रीमान्‌ करोड़ीमल्लजीको सोंपा जावे। श्रीमान्‌ करोडीमल्लज्ी 
ने इस भारकों सहप स्वीकार किया। आप पाठशालाके मन्त्री 
भी थे, तीन मासमें आपने मकान तय्यार कर दिया ओर पाठशाला 
श्री ढाकनलालजीके सकानसे मोराजी भवनमें आगई। यहां 
आनेपर सब व्यवस्था ठीक हो गई । यह घात आश्विन सुदी ९ 
स+9 १९८० की है | 


कई कारणोंसे श्री करोड़ीमल्लजीने पाठशालाफे मंत्री पद्से 
स्तीफा दे दिया । आपके स्थानमें श्री पूशाचन्द्रजी बजाज मन्त्री 
हुए। आप बहुत ही योग्य ओर विद्वालहृदयके मनुप्य है, बढ़े 
गम्भीर हैं, गुरसा तो आप जानते ही नहीं हैँ। आपकी दुकानमें 
श्री पन्नाछालजी बड़कुर संजाती थे जिनकी बुद्धि बहुत ही पिशाल 
आर सूद््म थी। आपके विचार कभी संकुचित नहीं रहे आप 
सदा ही पाठशालाकी उन्नतिमें परामशे देते रहते थे ओर समय 
समय पर स्वयं भी सहायता देते थे । 


पाठशालढाका कोप बहुत द्वी कम हैँ ओर व्यय ५००) 
मासिक हेै...यह देखकर अधिकारी वर्ग सदा सचिन्त रहते थे । 


एक घार सिंघईजीके मन्दिरमें शास्त्र प्रवचन हुआ उस समय 
मैंने पाठशाल्की व्यवस्था समाजके सामने रख दी फल स्वरूप 
श्री मोदी धर्मचन्द्रजीने कहा कि यदि वर्णीजी देहातसें जनधर्मकछा 
प्रचार करें तो में सो उपया मासिक पाठशालाकों देने लगू'। 
मैंने भ्रमण स्वीकार किया ओर सो रुपया मासिक मिलने लगा । 
एसी प्रकार भ्रीयुत कमरयाजीने कहा कि यदि पण्टित दयाचन्द्रजी 
हमको दोपहर बाद एक घण्टा स्वाध्यायके लिये देवें तो स। 
रुपया सासिक हम देवेंगे,...इस प्रकार फ्िसी तरह पाठशान्यऊरी 
आधिक व्यवस्था सुधरी परन्तु स्थायी आमदमनीझ्षे पिना मेरो 
चिन्ता फम नहीं हुई । 


5०० गरी जीवनसगाया 


सुछ दिसके बाद क्री मादीजीन सहायता देना बन्द्र कर 
दिया पर कगरयाजी बराबर देते राह | पाठ्शाल्यमं क्वीन्‍्स 
पाटिजके अमुसार पठनकम था इससे बह बह आप घने 
लगे परन्तु भावी अच्छा था इससे सब्र विल्‍्न दर होते गये ।. 
पदाईफि लिये अध्यापक उग श्षेणीके थे अतः उस ओरसे में 
निश्चिन्त गाता था परन्तु धनकी चिन्ता निरन्तर रहा करती 
थी। यदपि पाठझालाके सभापति श्री सिंचई कुन्दनछालजी और 
उपसभापति श्री चाधरी कन्हेयालाल हुकमचन्द्रजी मानिक चोफ 
घाले एमफों निरन्तर साहुस ओर उपदेश दिया करते थे कि 
आप चिन्ता मत करो अनायास ही फोप हो जावेगा तथापि 
गेरी चिन्ता कम न होती थी। सिंघईजी तथा चोौ० हकमचन्द्रजी 
के द्वारा गल्‍ले बाजारसे अच्छी आमदनी हो जाती थी, घी के 
लाल श्री मनसुखझाल हजारीलाठ, गिरिधारीलाल पल्टूराम, 
गुचेलाल खूबचन्द्र तथा अनन्तरामजी आदिकी पूरी सहायता 
थी और किरानाके व्यापारी श्री प्यारेलाल किशोरीलाल मलेया 
हीरालाल टीकाराम मठंया, सिंघई राजाराम मुन्नाछाठनी ओर 
सिं० मांजीलाल लखमीचन्द्रजी पूर्ण सहायता देते थे...पर यह 
सब चालू सहायता थी--इनकी सहायतासे जो आता था वह 
खच होता जाता था अतः मूलधनकां व्यग्रता निरन्तर रहा 
करती थी | कुछ भी रहो परन्तु जब्र में मोराजीके विशाल प्रास्णमें 
बहुतते छात्रोंको श्रानन्दसे एक साथ खेलते कूदते श्रीर विद्याध्ययन करते 
देखता था तब मेरा हृदय हृपातिरेक्से भर जाता था । 


६३ 
कलशोत्सवमें श्री पं० अम्पादासजी शासत्रीका भापण 


संबत्‌ १९७२ की बात है, सागरमें श्री टीकाराम प्यारेछालजी 
मल्याके यहां कलशोत्सवका आयोजन हुआ। उसमें पण्डितोंके 
बुलानेका भार मेरे ऊपर छोड़ा गया। मेने भी सब पण्डितोके 
चुलानेकी व्यवस्था की जिसके फलस्वरूप श्रीमान्‌ पण्डित 
माणिकचन्द्रजी न्‍्यायाचार्य, श्रीमान्‌ पं० वंशीधरजी सिद्धान्त- 
शाद्री, श्रीमान्‌ व्याख्यानवाचस्पति पं० देवकीनन्द्नजी, श्रीसान्‌ 
वाणीभूषण पं० तुलसीरामजी काव्यतीथ तथा श्रीमान्‌ निखिल 
विद्यावारिधि पण्डित अम्बादासजी शाम्री जो कि हिन्दू विश्व- 
विद्यालय वनारसमें संस्कृतके प्रिनस्सपल थे--इस उत्सवमें सम्मि- 
लित हुए। आपका शानदार स्वागत हुआ उसी समय आयो- 
जित आमसभामें जन धर्मके अनेकान्तवादपर आपका 
मार्मिक भाषण हुआ जिसे भ्ररण कर अच्छे अच्छे विद्यन लोग 
सुग्ध हो गये । आपने सिद्ध किया कि-- 


पदाथ नित्यानित्यात्मक है अन्यथा संसार आर मोक्षकों 
व्यवस्था नहीं घन सकती क्योंकि सवंथा नित्य सानमेमें परिणाम 
नहीं बनेगा, यदि परिणास सानोगे तो नित्य माननेमें विरोध 
आवेगा। श्री समन्तभद्र स्वामीने लिखा छे-- 


३२६ भेरी जीवनगाथा 


'नित्यत्वेकान्तपत्ते पुपि विक्रिया नोपपथ्ते । 
प्रागेव फारफा भाव: क्य प्रमाण बय तलालम ॥7 


यह सिद्धान्त निर्विवाद हैं कि पदाथ चाहे नित्य मानो 
चाद्दे अनित्य फिसी न किसी रूपसे रहेगा दी। यदि नित्य है 
तो किस अवस्थामें है ९ यहां दो दी विकल्प द्वो सकते हूँ था तो 
शुद्ध स्वरूप होगा या अशुद्ध स्वरूप दोगा। यदि शुद्ध है तो 
सचंदा शुद्ध दी रहेगा क्‍योंकि सर्वथा नित्य माना है ओर इस 
दशामें संसार प्रक्रिया न बनेगी। यदि अशुद्ध है तो सबंधा 
संसार द्वी रहेगा और ऐसा माननेसे संसार एवं मोक्षकी जो 
प्रकिया मानी है उसका लोप हो जावेगा अतः सर्बथा नित्य 
मानना अमुभवके प्रतिकूल है । 


यदि सर्वथा अनित्य है ऐसा माना जाय तो जो प्रथम 
समयमें हू वह दूसरेमें न रहेगा ओर तत्र पुण्य पाप तथा उसके 
कटका सर्च था लोप हो जावेगा | कल्पना कीजिये किसी आत्माने 
किसीके मारनेका अभिप्नाय किया वह क्षणिक होनेसे नष्ट हो गया 
अन्यने ए्िंसा की, क्षणिक होनेके कारण दविंसा करनेवाला भी नष्ट 
हो गया बन्च अन्यको होगा, क्षणिक होनेसे चनन्‍्यक आत्मा नष्ट 
हो गया फलका भोक्ता अन्य ही हुआ....इस प्रक्रार यह 
क्णिकत्वकी कल्पना श्रेष्ठ नहीं, प्रत्यक्ष विरोध आता है अतः 
फेचल अनित्यकी कल्पना सत्य नहीं। जंसा कि कहां भी हे--- 
परिणापिनोध्प्यभावात्कुणिक॑ परिणाममात्रमिति वस्छु। 
तत््यामिद परलोको न स्यात्कारणमथापि कार्य वा ॥' 
वहुतोंकी यह मान्यता है कि 'कारणसे काय सवंथा भिन्न 
हे, कारण चह कहलाता है जो पूर्व क्षणबर्ती हो, ओर कारये वह 
हे जो उत्तर क्षणवर्ती हो! परन्तु ऐसा माननेमें सर्वथा फकाय 
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कारण भाव नहीं बनता। जब कि कारणका सबेथा नाश हो 
जाता है तब कार्यकी उत्त्तिमें उसका ऐसा कोन सा अंश शेष 
रह जाता है जो कि कार्यरूप परिणमन करेगा १ कुछ ज्ञानमें 
नहीं आता। जसे, दो परमाणुओंसे इयरुक होता हे यदि वे 
दोनों सर्वथा नष्ट हो गये तो दयणुक फहिससे हुआ १ समझमें 
नहीं आता। यदि सर्वेथा असतसे कांय होने लगे तो मत पिण्डके 
अभावमें भी घटकी उत्पत्ति होने लगेगी पर ऐसा देखा नहीं 
जाता इससे सिद्ध होता हे कि परमाणुका रूवंथा नाश नहीं होता 
किन्तु जब वह दूसरे परमाणुके साथ मिलनेके सम्मुख होता हैः 
तब्र उसका सूक्ष्म परिणमन बदलकर कुछ वृद्धिरूप हो जाता हे 
ओर जिस परमाणुके साथ मिलता हे उसका भी सृक्ष्म परिणमत्त 
बदलकर वृद्धिरूप हो जाता हे...इसी प्रकार जब बहुतसे 
परमाणुओंका सम्बन्ध हो जाता है. तथ्॒ स्कन्‍्ध बन जाता है । 
स्कन्ध दशामें उन सब परमाणुओंका स्थूलरूप परिणमन हो जाता 
है ओर ऐसा होनेसे वह चक्षरिन्द्रियफे विपय हो जाते हैं। कहने 
का तात्पय यह है. कि वे सब परमार] स्कन्ध दशामें जितने थे 
उतने ही हैं केवल उनकी जो सूक्ष्म पयोय थी वह रथूछ भावकों 
प्राप्त हो गई | एवं यदि कारणसे काये सवेधा भिन्न हो तो कारये 
दोना असम्भव हो जावे क्योंकि संसारमें जितने कार्य हैं थे 
निपित्त और उपादन कारणसे उत्पन्न होते हैं. उनमें निमित्त तो 
सहकारीमान्न है पर उपादन कारण कार्यरूप परिणमनको प्राप्त 
होता है। जिस प्रकार सहकारी कारण भिन्न हे उस प्रकार 
उपादान कारण कार्यसे सवंथा भिन्न नहीं हे क्रिन्तु उपादान 
अपनी पृत्नेपयोयको त्याग कर ही उत्तर अवस्थाको प्राप्त 
ऐोता है इसी उत्तर अवस्थाका नाम काये है। यह नियम 
सत्र छागू होता हे--आत्मामें भी यह नियम लागू 
होता ऐ--आत्मा भी सर्वधा भिन्‍त फायको उत्पन्न नहीं 


श्ष भेरी जीवनगाथा 


हर 


फरती | जसे सम आस्तिक मदाशयोंने आत्माकी संसार और 
मुक्ति दों द्काएं सानी £ि यहां पर यह प्रश्न स्वाभाविक £ कि 
यदि कारणसे कार्य सर्वधा भिन्न है तो संसार ओर मुक्ति थे दोनों 
फार्य किस द्रव्यक अखित्यमें हैं सिद्ध करना चाहिये। यदि 
पुद्ल दब्यफे असित्वमें हैं तो आन्‍्माकों भक्ति प्रवृज्या सनन्‍्यास 
यम नियम सब्र तप आदिका उपदेश देना निरधक टे क्‍योंकि 
आत्मा ता समथा निर्लेपर्ट अतः अगत्या मानना पड़ेगा कि 
आत्माकी ही अशुद्ध अवस्थाका नाम संसार दे । अत्र यहां पर 
या विधारणीय ह# कि यदि संसार प्यवस्था आत्माका कार्य दे 
आर फारणसे काय सबधा भिन्न हे ता पआत्माका उससे क्या 
धिगाड़ हुआ ? उसे संसार मोचनके लिय जो उपदेश दिया जावा 
(उसका बया प्रयोजन 7 ? झ्तः कहना पड़गा कि जो अशुद्ध 
अवस्था है वद्द आत्माका ही परिणमन विशेष है, वह्दी आत्मा- 
को संसारमे नाना यातनाए' देताई अतः उसका त्याग करना 
दी श्रेयस्कर है। जसे, जल स्वभावसे श्ञीत है परन्तु जब अग्निका 
सम्बन्ध पाता है तब्र उप्णावस्थाको प्राप्त द्ो जाता है, इसका यद्द 
अर्थ हुआ कि जिस प्रकार जलका पहले शीत पयोयके साथ 
तादात्म्य था उसी प्रकार अब उप्ण पर्यौयके साथ तादात्म्य हो 
गया परन्तु जलत्वकी अपेक्षा वह्‌ नित्य रद्या। यह ठीक हैं कि 
जलकी उप्ण पयौय 'अस्वाभाविक हे-- परपदार्थजन्य है. अतः 
हेय है। इसी तरद्द आत्मा एक द्रव्य है उसकी जो संसार पंयाय हैं 
वह ओपाधिक है उसके सद्भावमें आत्माके नाना विक्ृत 
परिणाम होते हैं. जो कि आत्माके लिये अद्वितकर हैं। जैसे जब 
तक आत्माकी संसार अवस्था रहती हैँ तय तक यह ऋआत्मा ही 
कभी मनुष्य हो जाता है, कभी पशु वन जाता है, कभी देव तो 
कभी नारकी हो जाता है तथा उन उन पर्यायोंके अनुकूल अनन्त 
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दःखोंका पात्र होता है इसीसे आप उपदेश प्रवृज्या प्रहण 
करनेका ह 

यहां पर कोई कहता हैं कि यदि पर्यीयके साथ द्व्यका तादा- 
समय सम्बन्ध हू तो चह प्थोय विनष्ठ क्‍यों हो जाती हू ? इसका 
यह अथ हे कि तादात्म्य सम्बन्ध एक तो नित्य होता है ओर 
एक अलनित्य होता हे। पर्यौयोके साथ जो सम्बन्ध हू बहू 
अनित्य हैं ओर गुण्णोके साथ जो सम्बन्ध हे वह निरन्तर 
रहता हू अतः नित्य हैे। इसीलिये आचार्यो' ने गशुर्णोौको 
सहभावी ओर पर्यायोंको ऋमवर्ती माना है। यही फारण 
ह्‌ कि जो गुण परमाणुमें हैं वे ही स्कन्धर्में हैं परन्तु जो 
पयोय इस समय में हू वे दूसरे समयमें नहीं हो सकतीं | यदि 
यह व्यवस्था न मानी जावे तो किसी पदाथकी व्यवस्था नहीं वन 
सकती । जसे सुवर्णको लीजिये, उसमें जो स्पश रस गनन्‍्ध ओर 
वर्ण हैं वे सोना चाहे किसी भी पयोगमें रहे, रहेंगे केबल उसकी 
पर्यायों में ही पछटन होगा । 


यही व्यवस्था जिन द्वव्योफी सर्वथा नित्य माना है उनमें है । 
यदि संसार अवस्थाका नाश न होता तो सोक्षका कोई पात्र न 
होता इससे यह सिद्ध हुआ कि संसारमें ऐसी कोई भी घस्तु 
नहीं जो नित्यानित्यात्मक न हो | तधाहि-- 
पादीपमाव्योघ समस्वभाव॑ 
स्वाह्मदनुद्रानतिभिदि बरठु । 
तन्नित्वमेदेकमनित्यमन्य--- 
दिति त्वदाज्ञाद्रिपतां प्रलापः ॥ 
कफहनेका तातये यह दे कि दीपकसे लेकर आकाश पर्येन्द 
सभी पदार्थ नित्यानित्यात्मक हैं, इसको सिद्ध करनेबाली स्थाप्राद 
म॒द्रा है, उनसें दीपकको सर्चधा नित्य जार छाकाशफों सपंधा 


३० मेरी जीवनगाथा 


न्प्प 


नित्य माननेयाले जो भी पुरुष // ये आपकी ओआज्नाके बरी हैं । 
दि दीपक घट पटादि स्ंधा अनित्य ही होते तो ख्ाज संसार 
फा घिटोप हो जाता | केबल दीपक पस्योगकफा नाथ होता; 
कि पुदूगलके जिन परमागुश्रसि दीपक पर्याय बनी हैँ उनका 
नाश होता £ | तत्त्वकी बात तो यह किन तो क्लिसी पदाध 
का नाश ऐता | और न किसी पदार्थकी उत्तन्षि होती है । मूल 
पद्मथ दो हैं जीव और झजीय | नये उत्पन्न शोते मं ओर न 
नष्र होते £। फैयल परश्यायोंफो उत्तत्ति दोती है और उन्हींका 
विनाश शोता है । सामानन्‍्यरुपसे द्रब्यका न तो उत्पाद हैं ओर 
न विनाश ई परन्त विश्ेषक्पस उत्पाद भी हर प्और विनाश भी 
ए। तथाहि-- 
"न सामान्यात्मनोदेति न ब्येति व्यतमन्थयात्‌ | 
घ्ेत्युदति विशेेषात्ते सरिक्त्रोदयादि खत ॥! 

जंसे पदार्थ नित्यानित्यात्मक है बसे ही तत्‌ अतत, सत्‌ 
सतत आर एकानक रूप भी है । जस णक आत्मा हर 
लीजिये, बह तत्त भी हैं अतत्‌ भी है, एक भी हू अनेक भी हूं, 
सत्‌ भी हूं असच भी हैं तथा नित्य भी हैं अनित्य भी ह 

यहां पर आपातत; प्रत्यक्ष मनुप्यको यह शहद हो सकती ह 
कि इसप्रकार परस्पर विरोधी घर्म एक स्थान पर कंसे रह सकते 
६ आर इसीसे वेदान्तसन्नमें व्यासजीने एक स्थान पर लिखा ६-- 


नेकस्मिनसंभवात्‌' 
अथौत्‌ एक पदार्थमें परस्पर विरुद्ध नित्यानित्यत्वादि नहीं 
ध्च न कप 
रह सकते । परन्तु जनाचाय ने स्याह्माद सिद्धान्तसे इन परस्पर 
विरोधी धर्मोका एक स्थानमें भी रहना सिद्ध किया है. और 
वह युक्तियुक्त भी हे क्योंकि वह विरोधी धमम विभिन्न अपेक्षाओसे 
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एक वस्तुमें रहते हैं न कि एक ही अपेक्षासे। देवदत्त पिता हे 
ओर पुत्र भी है: परन्तु एक की ही अपेक्षा उक्त दोनों रूप देव- 
दत्तमें सिद्ध नहीं हो सकते। वह अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता हे 
ओर अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र भी है । इसी प्रकार सामान्यकी 
अपेक्षा पदार्थ नित्य है--उत्पाद ओर विनाइसे रहित है तथा 
विशेषफी अपेक्ता अनित्य हे--उत्पाद ओर विनाशसे युक्त है 
सामान्यकी अपेक्षा पदा्े एक है परन्त अपनी पयोगोॉकी अपेक्षा 
वद्दी पदार्थ अनेक हो जाता हे । जेसे सामान्य जलत्वकी अपेक्षासे 
जल एक है परन्तु तत्तत्पयोयोंकी अपेत्ता वही जल, वर्ष बबूला 
हिम आदि अनेक रूप होता देखा जाता है। जनाचायनि स्था- 
ह्वाद सिद्धान्तसे उक्त धर्मोका अच्छा समन्वय किया है देखिये-- 


स्याह्ादो हि सकलवस्त॒तत्त्वसाघकगेयमेकमस्खलितं ताधनमरद्ेपस्व 

स॒ ठु सर्वमनेकान्तमनुशास्ति सर्वत्य वस्तुनोडनेकान्तात्मकत्वात्‌। अन्न त्वा- 
त्मवरतुनों शानमात्रतयानुशास्यमानो5पि न तत्परिदोपः शानमात्रत्वात्म- 
वल्तल॒नः स्वयमेवानेकान्तात्मकत्वात्‌ | तत्न यदेव तत्‌ तदेवातत्‌, यथा 
तदेवानेकम्‌ , यदेव सत्‌ तदेवासतू , यदेव नित्य तदेवानित्यमित्येकबरटुव- 
स्तुत्वनिष्पादकपरस्पर विरुद्शक्तिद्दयप्रका शनमनेकान्तः । तत्त्वात्मज्बलुनों 
शानमात्रत्वेध्प्यन्त्वक्चका यमानरूपेण तत्त्वात्‌ बहिसिन्मिपद्नस्तशेयतायद- 
स्वरूपतातिरिक्तपररूपेणासत्ततात्‌ सहक्रमप्रद्तत्तानस्तचिदं शसमृदबरया विना- 
गैकहव्येणैकरवात्‌. अ्विभागैकद्धव्यव्याप्तहक्रमप्दूतानन्तचिद शरयपच्ा 
येरनेकत्वात्‌. खबब्यच्षेत्रकालभावभवनशत्तिः्खभावयच्देन सप्दाद, परद्र- 
च्यक्षेत्रकालभावभवनशत्तिखभ/ववचेनारुच्वातू अनादिनिधनाविभागर - 
पृत्तिःर्णितत्वेन नित्यवातू क्मप्रहततेवसमयावस्टिकानेरएस्यएपरियो- 
स्पेनानित्यवात्‌ तददखंगेका नेव॒त्व सउसत्य नित्यानिस्यर्डण पर नंएपए! 
नु यदि शानमान्रलेड्प्यात्मयलनः सायमभेतजजारः इवाशं तर: 


कीफाओ कान क एफ के कक 
ऊडू » 


पिमः मधं॑भर द्विस्ततापनलेनान गा स्पतेडने डन्गग [ स्प्रणयनिर है आराभादए 
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चल प्रस्दि नर्यभिति प्र मः । ने सहबनेकास्तमम्तरेणा शाममात्रमात्मव- 
र्वेब गरसिद्वयति | तथाहि--हष दि स्वभावत एस अटुभावनिर्भरव्रिश्ते 
सर्यभावानां स्वभावेनाई लेडपि हे तत््य नि्ेद्रमशक्यत्यात्‌ समस्वमेव क्‍ललु 
स्वपर्खपतत शिव्याय तिस्यामुभयभावाध्यवसितगय । तत्न यदाव॑ ज्ञानमात्रों 
भावः दोपनावें! सह रवस्सभरध्रवत्ततातुजण यसस्मस्थतयाडना दिशेयपरिणम- 
नात शानल परसूपण प्रतिपयाशानी भृत्वा तमपति तदा सवरूपेगा तत्व॑ 
गोतयित्वा शान परिगमनात दानीकवन्ननेकान्त एवं तमुद्रसयति | १ 
यदा तु से थे खल्विदम:तोति अशानत्य शानरपेण प्रतियथ विश्वोगादा- 
नेन/मान नाशयति तदा परस्पेगातन्ध ग्रोतगित्या विश्वाद भिन्‍ने श्ार्न 
दर्शयन्‌ अनकान्त एवं नाशवितु न ददाति | २ यदानेकज याकारे। सण्डि 
ततकलेसशानाकारों नाशमुपंति तदा ट्व्येगेकर्ल ग्ोतयन्‌ अनेकान्त एवं 
तम्नतजीवयति | ३ यदा लेकशानाकारोपादानायानेव शञबाकारत्यागेनात्माने 
नाशयति तदा पर्यगिरनेकक्‍्त्य॑ गोतयन्‌ श्रनेकान्त एव नाशवितु न ददाति । 
४ यदा शायमानपरद्रव्यप रिगमनाव्‌ श्ातृट व्यं परठव्यत्वेन प्रतिपथ नाश- 
म॒पेति तदा स्वद्रव्येण स्व ग्ोतयन्‌ श्नेका-्त एवं तमुनीययति । ५ यदा 
सु सर्वद्रव्याण्यएमेत्रेति परवव्यं शातृद्रव्यस्यन प्रतिपद्यात्मानं, नाशवरति 
तदा परदव्येणासस्व॑ थोतयन्‌ श्रनेकान्त एवं नाशयितु न ददाति। ६ यदा 
परक्षेत्रगतज्ञयार्थपरिणमनात्‌ परक्ेनेण ज्ञानं सत्‌ प्रतिपथ नाशझ- 
मुपेति तदा खत्तेभरेणास्तित्व॑ ग्रोतयन्ननेकान्त एवं तमुजीवयति । ७ यदा 
ठ॒ खत्तेत्रे भवनाय परत्तेने शेयाकारत्यागेन शान ठच्छीकुर्वन्नात्मानं नाश- 
यति तदा स्वच्षेध्र एवं शानस्य परत्तेत्रगतज्षेयाकारपरिणमनस्वभावत्वात्‌ 
परतेनेण नास्तित्व॑ ग्रोतयन्‍्ननेकान्त एव नाशयितु न ददाति। ८ यदा 
पूर्वालम्बितार्थविनाशकाले शानस्यासरवं प्रतिपय्य नाशमुपैति तदा ख- 
काले न स्व॑ द्योतयन्ननेकाम्त एवं तमुजीवयति | ९ यदा त्वर्थालम्बन- 
काल एब शानस्य सर्व प्रतिपगद्मयात्मानं नाशयति तदा परकालेनासत्त 
बोतयन्ननेकान्त एवं नाशयितु-न-ददाति | १० यदा शायमानपरभाव- 
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परिणमनात्‌ ज्ञायकभावं परभावल्वेन प्रतिपद्य नाशमुपेति तदा स्वनां 
स्व द्ोतयननेकान्त एवं तमुलीवयति। ११ वदा तु सर्वे भावा 
मेषेति परभ.व॑ शायकभावल्वेन प्रतिपद्मात्मानं नाशयति तदां परम- 
विनाशत्वं द्रोतयन्ननेकान्त एवं नाशवितु' न ददाति। १२ बदा नित्य- 
ज्ञानविशेषे:. खण्डितनित्यज्ञानसामान्यी नाशमुपैति तदा जझ्ान- 
सामान्यरूपेण नित्यत्वं थोतयन्‌ श्रनेकान्त एव नाशवितु' न ददाति | १३ 
यदा तु नित्यज्ञानसामान्योपादानायानिलज्ञानविशेषत्यागेनात्माने 
नाशयति तदा ज्ञानविशेषर्पेणानेकत्व॑ द्योतवन्ननिकान्त एड ह॑ं 
नाशयित न ददाति ।? १४ 


वन 
हर 


२०० *१+९१ ७०० 


यह गद्य श्री अमृतचन्द्र स्वामीने समयसारके अन्तमं जो 
स्ाह्गादाधिकार है उसमें लिखी है । इसका भाव यह है कि-- 


स्वाह्राद ही एक समस्त वस्तुका साधनेवाला निवाध 
अहन्त भगवानका शासन हे ओर वह समस्त पद़ाथेकों अनेका 
न्तात्मक अनुशासन करता हे क्‍योंकि सकल पदार्थ अनेक धर्स- 
स्वरूप हैं। इस अनेकान्तके द्वारा जो पदार्थ अनेक धर्मस्व॒रूप 
कह्दे जाते हैं चह असत्य कल्पना नहीं है. बल्कि वस्तु स्वरूप दी 
ऐसा है । यहां पर जो आत्मा नामक बस्तुकों ज्वानमान्र कहा ईः 
उसमें स्याद्गादका विरोध नहीं है। ज्ञानमात्र जो आत्मवस्तु 
वह स्वयमेव अनेकान्तात्मक है । यही दिखलछाते हूँ-- 


अनेकान्तका ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु तत्वरूप है बाः 
चस्तु अतत्स्वरूप भी है, जो वस्तु एक € बद्दी अनेक भा, जा 
पदार्थ सत्स्वरूप है, वही पदार्थ असत्रर्प भी £ तथा जा 
पदाथ नित्य है वही अनित्य भी है। इसप्रकार एक एी चस्पुमे 
घस्तुत्वको प्रतिपादन करनेवाला एवं परस्पर विरुद्ध शाफ्तप्रय 


फो प्रकाशित करनेवाल्य अनेफान्त हे इसीफो स्पष्ट परते (-- 


न्‍्ल्क 
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जंसे आत्गाफों शानमात्र कगा है यहां यथवि श्रात्मा 
अन्तरगमें दंदीप्यमान शान स्वहपकी अपेक्षा तत्स्यरूप है. तथापि 
घागमें उददयरूप जो अनन्त शय हैं. वह जब ज्ञानमें प्रतिभासित 
होते हैँ तब शानमें उनका विकलय होता है शसप्रकार शेयतापन्न 
जो शानका रुप £ जा कि झानस्वरुप से भिन्न पररुप है उसकी 
अपना पझतत्यरूप भी है अथात शान शंयरूप नहीं होता । सह 
प्रवुत्त ओर क्रमप्रवृत्त अनन्त चिदंशोकि समुदायरूप जो अविभागी 
एक दब्य छे उसकी अपेक्षा एकस्वरूप है अथांत द्वव्यमें जितने 
गण £ वे अन्वयरूपस ही उसमे सदा रदते हैं विशेष रूपसे 
नहीं। एसा नहीं £ कि प्रथम समयमें जितने गुग हूं वे ही 
द्वितीय समयमें रहते हू ओर ने ही अनन्त कालतक रहे आते 
हों | चू'कि पर्याय समय समयमें बदलती रहती हें और द्रव्यमें 
जितने गुण हैं वे सत्र पयोय शून्य नहीं है अतः गशुणणोर्म भी 
परिवर्तन ऐोना अनिवाय ६। इससे सिद्ध यह हुआ कि गुण 
सामान्यतया ध्रोव्यरूप रहते है पर विशेपकी अपेक्षा ये भी 
उत्पाद्यय रुप द्वाते हैं। इसका खुलासा यह है कि जो गुण 
पदल जिसरूप था वह दूसरे समयम आअन्यरूप हो जाता है ज॑से 
जो आम्र अपनी अपक््व अवस्थार्म हरित होता है वही पक्‍व 
सवस्थामें पीत हो जाता ६। यहाँ हरितत्व और पीतत्वकी 
अपेक्षा रूपमें परिवर्तन हुआ हैं पर सामान्य रूपकी अपेक्षा 
क्या हुआ ? दोनों ही दशाओंमें रूप तो रहता ही है। इसप्रकार 
एक ही अविश्वागी द्रव्य, अपने सहभावी गुणों ओर क्रमभावी 
पर्यायोंकी अपेक्षा अनेकरूपसे व्यवह्तत होता है पअथोत्‌ सद-क्रम 
प्रश्ृत्त चिदंश समुदायरूप अविभागी द्रव्यकी अपेक्षा तो आत्मा 
एक स्वरूप हे ओर चिदंशरूप परयोयोकी चिवत्ञासे अनेक 
स्वरूप है । 

एवं स्वद्वव्य क्षेत्र काल भावरुप दोनेके योग्य जो शक्ति है, 


ल्‍ 
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अतः उसके स्वभावसे जब वस्तुका निरूपण करते हैं तब वस्तु 
सत्स्वरूप होती है ओर परद्रव्य क्षेत्र काठ भाव रूप होनेफ 
योग्य जो शक्ति हूं, अतः उसके अभावरुपसे जब वस्तुका निरू 
पण करते दूँ तब असत्स्घरूप होती है। श्री समन्तभद्रस्तरार्मीने 
ढ्‌ कि-- 
सदेव सर्वे को नेच्छेत्त्वर्पादिचनुएयात्‌ | 
असदेव विपयांसान्न चेन्न व्यवत्तिशते ॥! 
अथीत्‌ खद्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा सम्पर्ण विश्व सत्त्‌ 
ही ओर परद्रव्य क्षेत्र का भावकी अपेक्षा असत्‌ ही ह...इसे 
कोन नहीं स्वीकृत करेगा ? क्‍योंकि ऐसा माने विना पदार्थकी 
व्यवस्था नहीं हो सकती /....... 


शास्त्रीजीका व्याख्यान सुनकर सबने प्रशंसा की । इसी 
अवसर पर श्रीमान्‌ न्‍्यायाचार्य पं> माणिकचन्द्रजीफा ज॑नपधमके 
ऊपर बहुत ही प्रभावक व्याख्यान हुआ। उ्याख्यानवाचरपति पं० 
देवकीनन्दनजीने तो अपने व्याख्यानके द्वारा जनताकों छोट पोद 
कर दिया । व्याख्यानभूषण पं० तुलसीरामजी काव्यतीर्थका 
समाजसुधार पर मार्मिक भाषण हुआ आर इसी समय सिद्धान्त 
महोद्धि पं० वंशीघरजीका जन तत्वां पर तकंपूण व्यास्यान 
हुआ। इस प्रकार इस उद्धूट विद्वानंफि समागमसे मलरूेयामी 
का कलछशोत्सव साथक ही गया। 

तीसरे दिन जलविहार होनेके बाद जब सभा विसर्जित ऐोने 
लगी तब श्रीमान्‌ मानिकष्योफवालोॉने सुप्तसे ऊद्य कवि आग 
पाठशालाफे छिये अपील फीजिये। मेने उनके फट्टे पानमार 
इृष्ट देवताका स्मरण कर उपस्थित जनताके समप्न पराठ्शालाकझा 
विवरण सुनाया और साथ दी उसके मूल संस्थापक एसरा 
जी कण्डयाको घन्यवाद दिया । अनन्तर यद्‌ झा फि घनके बिमा 


न्प्ण 


हट 
बह 


मेंरगी जीवनगाया 


बडी 


पाठशाक्षाकी बहुत दी अबनत अबस्था दो रही है। यदि आप 
लोगफी दृष्टि इस ओर न गई तो सम्भव | छि एक या दी बष 
दी पाठशाला चल सकेगी। अन्तर्भ उसकी कया दशा होगी? 
सो आप सब जानते ४£। आजका कार्य भिन्ना मांगनेक़ा ई 
शिक्षान्षका उपयोग आप ही के बालक विद्याजनके लिये करेंगे। 
यह भिक्षका मॉगना यदि ध्याप छोग करते तो बहुत ही उपयुक्त 
दोता क्‍योंकि इस विधयर्मे जितना आपका परिचय दे उतना 
मेरा नहीं। में ता एक तरहसे तटस्थ है परन्धु आपको भीख 


डे 


मांगनेमें लता आती £ अतः मुझसे मंगवा रहे हैँ, कुछ द्वानि 
नहीं, परन्तु यदि अपील व्यर्थ गई तो आप दी की द्वानि है और 
सफल हुई तो 'आप ही का छाभ ६ै। आपके द्रव्यका सहयोग 
पाकर जो विद्यार्थी विद्यार्जन करेंगे उनका कल्याण होगा श्र 
उनके द्वारा जनधमंका विकास दहोगा। हारे कुन्दकुल्द, समस्त- 
भद्र, अकलए आदि बड़े बढ़े आचार्य लेनपर्सके मद्दान्‌ सिद्धान्तों 
फो जिन संस्कृत ओर प्राकृतके ग्रन्धांमं अद्वित कर गये हैं आज 
उन्हें पढनेवाले तो दूर रहो उनका नाम तक जाननेवाले इस 
प्रान्तम नहीं &। क्‍या यही हमारी उनके प्रति कृतक्षता हैँ ? 
सम्यक्‌ पठन पाठनके द्वारा ही उनके अन्धोंफा प्रचार हो सकता है 
आर सम्यक्पठन पाठनकी व्यवस्था बिना पाठशालाके नहीं हो 
सकती | आपके इतने बढ़े प्रान्तमें यह एक ही पाठशाला है 
जिसमें बड़े बड़े विद्यानोंके द्वारा तिधिवत्‌ अध्ययन कराया जाता 
हू परन्तु धनके, विना उसकी अवस्था अच्छी नहीं हैं. अतः में 
प्रार्थना करता हैँ कि आप लोग उसे अपना पूरा पूरा सहयोग 
देवेंगे। आशा हैं मेरी प्राथना व्यर्थ न जावेगी । 


उपस्थित जनताने दिरलू खोलकर चन्दा लिखवाया और १५ 
सिनटके अन्द्र पन्द्रह हजार रुपयोंका चन्दा हो गया। सागरके 


कलशोत्सवमें श्री० पं० अम्धादासजी शास्त्रीका भाषण ३३ 


प्रान्तभरने यथाशक्ति उसमें दान दिया पश्चान सभा विसर्लित हुई । 
वादरसे जो विद्रान्‌ व धनात्य आये थे सब अपने अपने घर 
चले गये। में दूसरे ही दिनसे चन्दाकी वसूछीमें लग गया ओर 
यहांका चन्दा बसूछ कर देहातमें भ्रमणके लिये निकछ पड़ा । 


६४ 


वेशाखिया श्री पन्‍नालालजी गद्ाकीटा 


एक मास तक देहातमें भ्रमण करता रहा। दसी अ्रमणमें गठा- 
कोटा पहुँचा जो विशेष उल्लेखनीय २ । यदांपर श्री पन्‍नालाजजी 
वेशाखिया बटे धार्मिक पुरुष थे। आपके १००००) का परिय्रह 
था, आप प्रातःकाल साध्ाय्रिक करते थे अनन्तर शौचादि क्रिया 
से निधृत्त द्वोकर मन्दिर जाते थे और तीन घंटा बद्दां रहकर पूजन 
पाठ तथा स्वाध्याय करते थे | 

यहीं पर श्री फुन्दीलालजी थ | छह्घरियाके साथ मेरा परि- 
चय होगया। आप गान विद्याके आचार्य थे। जिस समय आप 
भेरवीमें गाज वजिके साथ सिद्ध पूजा करत थे उस समय श्रोतागण 
मुग्ध हो जाते थे । आपको समयसारका अच्छा ज्ञान था, आप 
भी मन्दिरमें बहुत काल लगाते थे । यहां पर श्री शोधिया द्रयाव- 
सिंहदजी भी कभी कभी इन्दोरसे आ जाया करते थे। आप 
यद्यपि सर सेठ साहबके पास इन्दोरमें रहने लगे थे पर आपका 
घर गढ़ाकोटा ही था। आप बड़े निर्भीक बक्तता थे। उन दिनों 
देवयोगसे आपका भी समागम मिल गया। आपका शिक्षाके 
विपयमें यद्द सिद्धान्त था कि बालकों को सबसे पहले धर्मकी 
शिक्षा देना चाहिये जिससे कि वे धर्मसे च्युत न हो सके। इसमें 
उनकी प्रयल युक्ति यह थी कि देखो अंग्रेज़ीके विद्वान प्रथम 
धर्मको शिक्षा न पानेसे इस व्यवहार धर्मको दस्भ बताने लगते 
हैं अतः पदले धर्म विद्या पढ़ाओ पश्चात्‌ संस्कृत | पर मेरा कहना 


वशांखया श्रां पन्नाठालजा गढ़ाकोदा ३३९ 


यह था कि बालकों को धममें देवदशंन तथा पूजनकी शिक्षा तो 
दी ही जाती है अतः वनारसकी प्रथम परीक्षा दिलानेके बाद 
यदि धमंशास्क्रा अध्ययन कराया जावे तो छड़के व्युस्पन्न होंगे | 
कहनेका तात्पयय यह है कि यहांपर आनन्दसे धर चचामें पन्द्रह 
दिन बीत गये । 

पन्‍नाछालजी वैज्ञाखिया तीन घण्टा मन्दिरमें वित्ताते थे पश्चात्‌ 
भोजन करते थे फिर सामायिकके बाद एक बजे दुकान पर जाते 
थे । आपके कपड़ेका व्यापार था आपका नियम था कि एक दिलमें 
७५०) का द्वी कपड़ा बंचना अधिकका नहीं ओर एक रुपये पर एक 
आना मुनाफा लेना अधिक नहीं । आपसे ग्राहक मोल तोल नहीं 
करता था । यहांतक देखा गया कि यदि कोई ग्राहक विवाहके लिये 
१००) का कपड़ा लेने आया तो आपने ५०) ५०) के हिसाबसे 
दो दिनमें दिया | आप चार वजे तक ही दुकानमें रहते थे वांदमें 
घर चले जाते थे। आपक्नी धर पत्नी मुठावाई बड़ी सुशझोला थी। 
आपके तीन या चार किसान थे जो आपसे ३००) या ४००) कर्ज 
लिये थे कुछ अनाज भी लिये थे पर आपको कभी भी उनके घर 
नहीं जाना पड़ा । वह छोग घर पर आकर गल्‍्छा व रुपया दे 
जाते तथा ले जाते थे । आपका भोजन ऐसा शुद्ध बनता था कि 
झतिथि--त्यागी ब्रद्मचारीके भी योग्य होता था । 

अन्तमें आपका सरण समाधिपूर्वक हुआ, आपकी धर्म पत्नी 
मुलाबाई पतिशोकसे दुखी हुई परन्तु सुब्रोध थी श्वतः सागर 
आकर वबाईजीके पास सुखपूवक रहने छूगी तथा विद्याभ्यास 
फरने लगी । उसे चाटक समयसार कण्ठस्थ था वह बाईजोको 
माता ओर सुभे भाई सानते लूगी । 

इसप्रकार चन्दा चसूलकर में सागर आगया | 


अनशिल्‍नन-न>-क वमामनन«»«भ, 


०) 


भ 
चन्देकी धुनमें 

एक मास बहुत परिश्रम फरना पढ़ा इससे शरीर थक गया। 
एक दिन भोजन करनेके बाद गध्याद में सामायिकके लिये बंठा, 
वीचमें निद्रा आने लगी । निद्रार्म क्या देखता ह कि एक आदमी 
म्राया और कहता है कि वर्णीज्ञी ! हमारा भी चन्दा लिख छो ! 

मेंने कहा--आप तो बढ़े आदमी हैँ यदि कलशोत्धव पर 
आते तो १००५) से कम न लेते परन्तु क्या कहें ? वह तो समय 
गया अब पछतानेसे क्‍या लाभ ? आप हो कहिये क्‍या देवेंगे ! 

उन्होंने कहा--तीन सो रुपया देखेंगे ? 

में बोछा--यह आपको शोभा नहीं देता, आप विवेकी हैं 
विद्याके रसको जानते हैं. अतः ऐसा व्यवहार आपके योग्य नहीं । 

बह वोले--'अच्छा चारसो रुपया ले लो ।? 

मेंने कदा--फिर वद्दी बात, ठीक ठीक कहिये ॥ 

बह बोले--“५००) ये हैं नक॒द लीजिये !' 

मैंने दोनों हार्थोसे रुपये फेंक दिये और निद्रा भंग दो गई 


जमीन पर गिर पड़ा, जमीनमें शिर छगनेसे आवाज हुई। 
चाईजी आगई', वोलीं भया ! सामायिक करते द्वो या शिर 


पल ० 
चन्देकी घुनमें ३४१९ 


फोड़ते हो | । मैंने कहा--सामायिकमें स्वप्त आगया ! कहने 
का तात्पयं यह हैं कि जो धारणा हृदयमें हो जाती हूं वह्दी तो 
स्वप्नके समयमें आती है। इसप्रकार सागर पाठशालाके भ्रोग्य- 
फण्डमें २६०००) के लगभग रुपया होगया। श्री सिंघई कुन्दन- 
छालजीके पिता कारेलालजीने भी अपने स्वगंवासके समय 
३०००) तीन हजार दिये । 


ना #ट' हक... 


द्‌ 


>शो) 


श्री सिचई रतनलालजी 


इतनेमें ही श्री सिंचई रतनलालजी साहब्र जो कि बहुत ही 
होनहार ओर प्रभावशाली व्यक्ति थ तथा पाठशाछाक़े कोपाध्यक्ष 
थे, कोपाध्यक्ष ही नहीं पाठशाल्मकी पूरी सहायता करते थे और 
जिन्होंने सबे प्रथम अच्छी रक्तमम बोलकर कलशोत्सवके समय 
हुए पद्रद हजार रुपयोक्ते चन्देका श्री गणेश कराया था, 
एकदम ज्वरसे पीडित हो गये । आपने बाईजीको घुलाया आर 
फकहा-- 


० 


वाईजी ! अब पर्यायका कोई विश्वास नहीं, डालचन्द्र अभी 
बालक है परन्तु इसकी रक्षा इसका पुण्य करेगा में कोन हूँ! में 
अब परछोककी यात्रा कर रहा हूँ, मेरी माँ व गृहिणी सावधान 
हैं। मेरी माताका आपसे घनिए्ठ सम्बन्ध है अतः आप इन्हें शोक 
सागरमें निसग्न न होने देंगी, इनका आपमें अटल विश्वास हैं| 
डालचन्द्र मेरा छोटा भाई हैं इसकी रुचि पूजन तथा स्वाध्यायमें 
निरन्तर रहती हे त्था इसे कोई व्यसन नहीं यह बड़ी प्रसन्नताकी 
वात है । मुझे किसी बातकी चिन्ता नहीं यदि हे तो केवल इस 
धातकी कि इस प्रान्तमें कोई विद्यायतन नहीं हे | देवयोगसे यह एक 
विद्यालय हुआ है परन्तु उससें यथेष्ट द्रव्य नहीं परन्तु अब क्या 
कर सकता हूँ? यदि मेरी आयु अवशेष रहती तो थोड़े ही 


श्री सिघई रतनलालज्ञी 2७३ 


कालमें एक छाख रुपएका भोव्यकोप करा देता पर अब व्यधंकी 
चिन्तासे क्या छाभ ९ में दश हजार रुपए विद्यादानमें 
देता हूँ। 
बाईजीने कहा--'सेया ! यही मनुष्य पर्यावक्रा सार है ।! 
सिं० रव्नलालजीने उसी समय दस हजार रुपए प्रथक्‌ 
करा दिये ओर छोटे भाईसे कहा-- 


'डालचन्द्र ! संसार अनित्य है इसमें कदापि भ्रोग्य कल्पना 
न करना न्‍्यायमागसे जीवन बिताना, जो तुन्हारी आय है उसमें 
सनन्‍्तोप रखना जो अपने घर्ौयतन हैं उनकी रक्षा करना तथा जो 
अपने यहां विद्यालय है उसकी निरन्तर चिन्ता रखना। पृण्यो- 
दयसे यह सानुप तन मिला है इसे व्यर्थ न खोला, अथ हमारा 
जो सम्बन्ध था वह छूटता है, माँ को हमारे वियोगका दुःख न 
हो, यह जो तुम्हारी भोजाई ओर उसका वालक हू वे दुःखी न होने 
पावें। हम तो निमित्तमान्न हैं प्राणियॉँके पुण्य पापके उदय हों 
उनके सुख दुःख दाता हैं। अब हम कुछ घंटाके ही मेहमान हैं 
कहां जावेंगे ! इसका पता नहीं परन्तु हमें धम पर दृद विश्वास 
है इससे हमारी सद्गति ही होगी । 


धाईजी अब दमारी अन्तिम जयनिनेन्द्र है! रतनज्ञालकीऊझा 
ऐसा भाषण सुनकर सबको धममें दृढ़ श्रद्धा हो गई। घाईजी 
बहांसे चछकर कटरा आई कि आध घंटा बाद सुननेमें प्याया कि 


रतनलालजीका स्वगंवास हो गया। 'आपके इावफ साथ हजारों 
आदरमियोंका समारोह था। उनके समाधिमरणझी चर्चा सुनकर 
सब मुस्ध हो जाते थे। आपकी दाह क्रिया फर लोग जपने झपने 
घर चले गये । झापके वियोगसे समाज बहुत छिन्न हुई परन्तु 


कर कया सकते थे ? 


१४४ भेरा जीवनगाथां 


आपके छोटे भाई सिं० टालचन्रजी भी बहुत योग्य व्यक्ति 
हैं आपका शास्म बहुत अच्छा शान है। यद्यपि आप संस्कृत 
गहीं पढ़े £ तथापि संस्कृतके धर्मशास्त्रमं आपकी अच्छी प्रश्नृत्ति 
६ । आप प्रतिदिन पूजन करते है शरीर एक घण्टा स्वाध्याय करते 
हैं। आपके यहां सदावत देनेकी जो पद्धति थी उसे 'आप बराबर 
घलाते हूं । आप तथा आपका घराना प्रारम्भसे दी पाठ्शालाका 
सद्दायक रहा है । 


६७ 


5 


दानवीर श्री कमरया रज्जीलालजी 


कमरया रज्जीलालजीके विपयमें पहले कुछ लिख आया हैं । 
धीरे धीरे उनके साथ मेरा घनिष्ट सम्बन्ध होगया। एक दिन 
स्राप घोले-- 


'वर्णीजी | हमारा दान करनेका भाव हू | 

मैंने कहा--अच्छा है, जो आपकी इच्छा हो सो कोजिय 
आप वोले-- हम तो पञ्मश्वकल्याणक करावेंगे । 

मेंने कह्ा--आपकी इच्छा हो सो कीजिये 


आप कलक्टर आदिके पास गये, जमींदारसे भी मिले, 
परन्तु उन्‍होंने अपनी जमीन पर मेला भरानेके छिय २००५) 
गे। आप व्यर्थ पेसा खर्च करना उपयुक्त नहीं समझते थे अत 
जर्मीदारकी अनुचचिद मांगके कारण भ्रापका चित्त पहचकल्याणक 
से विरक्त होगया। फिर हमसे फहा--हमारी इच्छा हे छि 
पाठशालाका भवन बनवा देवे ।' हमसे कहा-जो आपको 
इच्छा । बस, क्‍या था ? आपने पाठशालाके सदस्यांसे मंजूरी 
लेकर पाठ्शालाका भवन बनवाना प्रारम्भ फर दिया आर 
अएर्निश परिश्मदर ५० छात्रोंफे योग्य भवन तथा एफ रसोर 
घर घनवा दिया साथमें १००) मासिक भी देने लगे । 


४६ भरी जीवनगाथा 


ग्पुों 


कारण पाकर पाठशालाके वर्तमान प्रवन्धसे आपका चित्त 
उदास होगया । आप बोश- दम अपनी पाठशाला प्रथक्र 
फरेगे ।! हमने कहा--आपकी इच्छा। आपने कुछ माद्द तक 
प्रथक पाठशालाका संचालन किया पत्मात फिर प्राचीन पाठशाला 
में मिला दी आर प्रवयत सद्दायता देने लगे। कुछ दिल बाद 
आप भोले कि हम पाठ्याडाके लिये एक भवन ओर बनवाना 
चाहते है । मत कह।--बहुत अच्छा |? 


आपने सदस्येसि मंजूरी डी और पहलेसे भी अच्छा भवन 
बनवा दिया। दोनों भवनोांके बीचमें एक बढ़ा हाथी दरवाजा 
बनवाया जिसमें बराबर हाथी जा सकता दे। दरवाजेके ऊपर 
घन्द्रप्रभ चंत्याट्य चनवा दिया जिसमें छात्र लोग प्रतिदिन दशन 
पूञ्ञन खाध्याय करते हू। आपने एक बात विलक्षण की जो प्रादः 
असम्भव थी ओर पीछे आपके भवतीजेके विरोधसे मिट गई। 
यदि विरोध न होता तो पाठशालाकों स्थायी सम्पत्ति अनायास 
मिल जाती । वह यह हैं कि आपके भाई श्री लद््मणदासजी 
कमरणया सरते समय ३४०००) का 2ष्ट कर गये थे आपके प्रयत्नसे 
उसका १८०) मासिक पाठशालाकों मिलने लगा आर ६ वर्ष तक 
वराबर सिलता रहा परन्तु आपके भतीजेने विरोध किया जिससे 
बन्द होगया । 

आपके दूसरे भतीजे श्री मुन्नालालजी हैं जो बहुत ही थोग्य 
ओर कर्मेठ व्यक्ति हैं। आपने उस विपयमें बहुत कुछ प्रयत्न किया 
परन्तु योग्य सामग्र।के अभावमें प्रयल्न सफल नहीं हो सका। श्री 
मुन्नालालजी कमरयाने अपने काकाके उपदेशानुसार पाठशालाके 
अन्दर एक घर्मशालाका निर्माण करा दिया जिससे अतिथियों 
ओर यात्रियोंको ठहरने आदिकी उत्तम सुविधा हो गईं। पाठशाला 
के अन्दरके दोनों कूपोंका भी जीर्णोद्टार आपने करा दिया । 


दानवीर श्री कमरया रज्जीछालजी ३४७ 


घन्द्र॒प्रभ 'चेत्यालयका कलशोत्सव आपने बढ़ी धूमधामके 
साथ किया था। हजारों आदमियॉंकी भीड़ एकत्रित हुई थी, 
सबके भोजन पानकी व्यवस्था आपने ही की थी । आपके अपूबे 
व्यागसे जब्नलमें मझल होगया, मोराजीका वह घीहड़ स्थान जहां 
से रात्रिके समय निकलनेमें छोग भयक्रा अनुभव करते थे आपके 
स्वस्थ व्यागसे सागरका एक दशनीय स्थान वन गया। एक छोटी 
सी पहाड़ोको उपत्यिकामें सड़कके किनारे चूनासे पुते हुए धवल 
उत्तज़ भवन जब चांदनी रातमें चन्द्रमाकी उज्ज्वल किरणोॉका 
सम्पर्क पाकर ओर भी अधिक सफेदी छोड़ने छूगते हं तब ऐसा 


लगता है मानों यह कमरया रज्जीलालनीकी अमर निर्मल कीर्तिका 
पिण्ड ही हो । 


इसी मोराजी भवनके विशाल प्राज्भणमें परघारसभा हुई। 
सभाफे अध्यक्ष थे श्री रबर्गीय श्रीमनन्‍्त सेठ पृरनश्ाहजी सिचनी। 
जबलपुर, कटनी, खुरई आदि स्थानोंसे समाजके प्रायः प्रमुख 
प्रमुख सब छोग आये । कपरयाजी द्वारा निर्मित सब्य भवन 
देखकर सभी प्रमुदित हुए ओर सभीने उनके सामय्रिक दानकी 
मुक्त कण्ठसे प्रशंसा की । 

इतना ही नहीं, जब जआयापका स्वर्गंवास होने छगा वत्र १६०००) 
दान ओर भी किया जिसमें १००००) विद्यालयकों तथा ६०००) 
दोनां मन्दिरोंफि लिये थ। जाप निरन्तर छात्रोंको भोजनादिसे 
तृप्त करते रहते थे । आपकी प्रशंसा कहांतक करें ९ इतना ही बहुत 
है कि आप योग्य नररत्न थे 

आपके बाद आपकी धमपत्नी भी निरन्तर पाठ्शालाकी 
सहायता प.रती रहती थीं। आपकी एफ सुपुत्री गुलाववबाई है 
जो कि सहूडोल विवाह्दी हू परन्तु अधिकतर सागर ही रहती हे । 


करन 
ज 


०श 


जन जातिभूषण श्री सिंघई कुन्दनलालजी 


सिंघई कुन्दनलालजी सागरके सर्वश्रेष्ठ सद्ददय व्यक्ति हैं। 
आपका द्दय दयासे सदा परिपृ्ण रहता है। जबतक आप सामने 
आये हुए दुःखी मनुप्यकों शब्त्यनुसार कुछ दे न ले तत्रतक आपको 
संतोप नहीं होता । न जाने आपने कितने दुःखी परिवारोंकों धन 
देकर, अन्न देकर वस्त देकर, और पू'जी देकर सुखी बनाया है । 
आप कितने ही अनाथ छोटे छोटे बालकोंको जहां कहींसे ले आते 
हैँ और अपने खर्चसे पाठशालामें पढ़ाकर उन्हें सिलसिलेसे लगा 
देते &। आप प्रतिदिन पूजन स्वाध्याय करते हैं. अतिशय भद्र 
परिणामी हैँ प्रारम्भसे ही पाठशालाके सभापति होते आरहे हूँ 
ओर आपका वरद हस्त सदा पाठशालाके ऊपर रहता है । 


एकदिन आप बाईजीके यहां बंठे थे साथमें आपके साले 
कुन्दनलालजी घीवाले भी थे। मेने कहा--'देखो, सागर इतना 
बड़ा शहर है परन्तु यहां पर कोई धमंशाला नहीं हेँ।! उन्होंने 
कहा--'दो जावेगी ।' 

दूसरे ही दिन श्री कुन्दनछालजी घीवालोंने कटराके नुक्कड़ 
पर वरिष्टर विहारीलालजी रायके सामने एक मकान ३४००) में ले 
लिया ओर इतना ही रुपया उसके बनानेमें लगा दिया। आजकल 


जेन जातिभूपण श्री सिंघई कुन्दनलालली. ३४९ 


, 


वह २४०००) की छागतका हैं ओर सिंघई जी की धमर्मशालाके 
नामसे प्रसिद्ध हैं । हम उसी मकानमें रहने छगे | 


एक दिन मैंने सिंघईजीसे कहा कि यह सब तो ठीक हुआ 
परन्तु आपके मन्दिरसें सरस्वती भवनके लिये एक मकान जुदा 
होना चाहिये। आपने तीन मासके अन्दर ही सरस्वती भवनके नाम 
से एक मकान बनवा दिया जिसमें ४०० आदसी आननन्‍दसे शास्त्र 
प्रवचन सुन सकते हैं | महिलाओं ओर पुरुपोंके बैठनेके प्रथक्‌ 
पृथक स्थान हें । 

एक दिन सिंघईजी पाठशाहामें आये, मैने कहा यहां ओर तो 
सब सुभीता हे परन्तु सरस्वतीभवन नहीं हे । विद्यालयकी शोभा 
सरस्वती मन्दिरके विना नहीं । कहनेकी देर थी कि आपने मोराजी 
के उत्तरकी श्रेणीमें एक विशाल सरस्वती भचन बनवा दिया। 


सरस्वती भवनका उद्घाटन समारोहके साथ होना चाहिये 
ओर इसके लिये जयघवल तथा घचल प्रन्थराज आना 
चाहिये! ... ...व्आापसे मैंने कहा । 


यहां कहां मित्ष सकेंगे १....आपने कहा | 


सीताराम शास्त्री सहारनपुरम हैं उनसे हमारा घनिष्ट सम्बन्ध 
है उनके पास दोनों दी प्रन्थराज हैं परन्तु २०००) लिखाईके 
मांगते हैं?.......भैने कहा । 

पंगा छीजिय!..... आपने प्रसन्नतासे उत्तर दिया । 

मैंने दोनों ग्रन्थराज संगा लिये जब शाद्रीजी प्रन्ध लेझर 
आये तब उन्हें २०००) फे अतिरिक्त सुसज्जित बरत्र और विदाई 
देकर विदा किया । सरस्वती भवनके उद्पघाटनका सुटूत 'आया। 
फिसीने आपकी घसंपत्नीसे कह दिया कि जाप सरस्वती भवनमें 


6६ मेरे जीवनगाथा 


प्रतिमा भी प्रा दो घिससे निरन्तर पूजा शेतो रहेंगी। सरस्वतो 
भवनसे क्‍या ऐया ? उससे तो केवल पढ़ें छिल्ल छोग हो ठाम 
उठा सकेंगे। सिंपेनजीके गनमें बात जम गयी, फिर क्या था ( 
पत्रिका छप गई कि श्रमुक तिथिमें सरस्वती भवनमें प्रतिमाजी 
विराजमान होंगी | 

यह सब देखकर मुझ मनमें बहुत व्यप्रता हुई। मेरा कहना 
था कि मोराजीम एक घेत्यालय तो 7 ही 'ब दूसरेकी आव- 
श्यकता क्या ९ पर सुननेवाढठा फोन था ? में मन ही मन व्यप्र 
द्वोता रहा । 

एक दिन सिंघईजीने निमन्त्रण किया। मेने मन ठान छी कि 
घूफि सिंघईजी हमारा कददना नहीं मान रद हैं. अतः उनके यहां 
भोजनके लिये नहों जाऊंगा । जब यह बात बाईजीन सुनी तत्र 
हमसे बोलीं-- 

'भैया ! कल सिंघईजीके यद्दां निमन्‍्त्रण दे । 

मैंने कह्ा--ों, हूं तो परन्तु मेरा विचार जानेका नहीं हे ।' 

बाईजीने कहा--क्यों नहीं जानेका है ९! 

मैंने कहा--वे सरस्वती भवनमें प्रतिमानी स्थापित करना 
घाहते हैँ ।? 

वाईजीने कहा--वस यही, पर इसमें तुम्हारी क्‍या क्षति 
हुई १ मान छो, यदि तुम भोजनके लिये न गये और उस कारण 

,+ 5 ० 

सिंघईजी तुमसे अग्नप्तन्न होगये तो उनके द्वारा पाठशालाको जो 
सहायता मिलती है चह मिलती रहेगी क्‍या ९! 


मैंने कह्दा--न मिले हमारा क्‍या जायगा ९! 
हमारा उत्तर सुनकर बाईजीने कहा कि 'तुम अत्यन्त-नादान 


पु 
पु 
॥ 


| 


के (७ 6 
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हो | तुमने कहा--हमारा क्या जायग्रा ? अरे मूख ? तेरा तो 
स्वेस्व चला जायगा । आखिर तुम यही तो चाहते हो कि विद्या- 
लयके द्वारा छात्र पण्डित वनकर निकले ओर जिनघमकी प्रभावना 
करें | यह विद्यालय आजकल धनिक वर्गके द्वारा ही चल रहे हैं 
यद्यपि पण्डित छोग चाहें तो चला सकते हैं. परन्तु उनके पास 
द्रव्यकी त्रुटि है यदि उनके पास पुष्कल द्रव्य होता तो वे कदापि 
पराधीन होकर अध्ययन-अध्यापनका काय नहीं करते अतः समय 
को देखते हुए इन घनवानोंसे मिलकर ही अभीष्ट कार्यकी सिद्धि 
हो सकेगी । आज पाठशालामें ६००) सासिकसे अधिक व्यय है 
यह कहांसे आता हे ? इन्हीं छागोंकी चदोलत तो आता हैं. ? अतः 
भूलकर भी न कहना कि में सिंघईजीके यहां भोजनके लिये नहीं 
जाऊँगा |! 


मैंने बाईजीकी आज्ञाका पालन किया | 


सरस्वती भवनके उद्घभाटनके पहले दिन प्रतिमाज्ी विराजमान 
करनेका मुहूतत होगया दूसरे दिन सरस्वती भवनके उद्घाटनका 
अवसर आया। मेंने दो अलमारी पुस्तकें सरस्वती भवनके लिये 
भेंट कीं। प्रायः उनमें हस्त लिखित अन्ध वहुत थे । न्यायदी पिका, 
परीक्षामुख, आप्तपरीक्षा, प्रमेषबकमलमाततण्ड, अप्टसहस्री, सूत्र 
जी सटीक, स्वीर्थसिद्धि, राजवातिक, श्लोकवार्तिक, जनेन्‍्द्र 
व्याकरण, समयसार, प्रवचनसार, आदिपुराण आदि अनेक शाख 
हश्तलिखित थे | 

उद्घाटन सागरके प्रसिद्ध चफ़ील स्वर्गीय श्रीरामकृष्ण राव 
द्वारा हुआ । अन्तमें मेने कद्दा कि उद्घाटन ता दोगया परन्तु इसकी 
रकाफे लिये कुछ द्रव्यकी आवश्यकता 7। सिघईजीने २७०९) 
प्रदान फिये । अब मैंने आपकी धर्म पत्नीसे कद्दा कि यद द्रब्य धहुत 
स्वल्प है अतः आपके द्वारा भी कुछ दोना चादिये । आप सुनकर 


३०२ भेरी जीवनगाथा 


ऐस गई । गेने प्रकट कर दिया कि २००१) सिंपेनजी का टिखो इस 
प्रकार ५० ०२) भवनकी रक़्ाके छिय दोगये। 


यह सरस्वती भवन सुन्दर रूपस चलता है छगभग ५०००) 
पुस्तक झागी । 

कुछ दिन हुए कि सांगरमे हरिजन आन्दोलन प्रारम्भ होगया। 
मरन्दिरामं सबको दशन मिलना चाहिये क्योंक्रि भगवान पतित 
पावन हैं| असबरण लोगांका कहना था कि या तो 'पतित पावन! 
इस स्तोान्नका पाठ छोड़ दो या हम भी सगवानक दशान करने दो। 
वात विचारणीय ह परन्तु यहां तो इतनी गहरी खाई है. कि उसका 
भरा जाना असम्भव सादहे। जब कि यहां दस्सां तककों दर्शन 
पजनसे रोकते हैँ तब असवर्णाकी कथा कोन सुनने चछा? उसे 
सुनकर तो वसा उछलने लगते है. क्या कहें ? समयकी बलिहदारी 
है आत्मा तो सबका एक लक्षणवाल्रा है फेबल कर्मकझृत भेद हैँ, 
चारों गतियाला जीव सम्यखशनका पात्र है. फिर क्या शुद्रोंके 
सम्यग्दशन नहीं हो सकता | पुराणांमें तो चाण्डालों तकके धर्मा- 
त्मा होने की कथा मिलती हे निरकृष्रसे निक्रु0 जोव भी सम्यग्द 
शनका धारी हो सकता है, सम्यम्दशनकी बात तो दूर रहो, अस्प्ृश्य 
शुद्र श्रावकत के तल धर सकता हे--क्लुल्लक भी हो सकता है। 
अस्तु इस कथाको छोड़ो । 


मैंने सिंघईलजी से कहा--आप एक मानस्तम्भ बनवा दो 
जिसमें ऊपर चार मूर्तियां स्थापित होंगी हर कोई आननन्‍दसे 
दशन कर सकेगा !! सिंघईजी के उदार हृदयमें बह बात आ गई, 
दूसरे दी दिनसे भेयालाल मिस्नरीकी देख रेखमें मानस्तम्भका 
' कार्य आरम्भ हो गया ओर तीन मासमें बनकर खड़ा हो गया। 
-पं० मोतीलालजी वर्णीद्वारा समारोहसे प्रतिष्ठा हुई । उत्तुज् मानस्त 


जेन जातिभूषण श्री सिंघई कुन्दतलालली.. ३५३ 


म्मको देखकर समवसरणके दृश्यकी याद आ जाती है। सागरमें 
प्रतिवर्ष महावीर जयन्तीके दिन विधिपुवंक मानस्तम्भ ओर तत्त्थ 
प्रतिमाओंका अभिषेक होता हे जिसमें समस्त जेन नर-सारियोंका 
जमाबव होता हू. । 

इस प्रकार सिंघई कुन्द्नहालजी के छारा सतत-धार्मिक 
कारये होते रहते हैं. एसा परोपकारी ज्ञीव चिरायु हो । 
आपके लघु श्राता श्री नाथूरामजी सिंघईने भी दस हजार रुपया 
लगाकर एक गंगा जमुनी धांदी सोनेका विमान बनवा कर मन्दि 
रजी को समर्पित किया है। जो बहुत ही सुन्दर है तथा सागरफमें 
अपने ढंगका एक ही 
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ट्रोणगिरि 


द्रोणगिरि सिद्ध क्षेत्र बुन्देलखण्हके तीर्थ क्षेत्रोंमि सबसे अधिक 
र्मणीय है । हरा भरा पवेत और समीप हो बहती हुई युगल 
नदियां देखते दी बनती हैं । पव्रत अनेक कन्दराओं ओर निश्गरों 
से सुशोभित है । श्री गुरुदत्त आदि मुनिराजोने अपने पवित्र पाद 
रजसे इसके कण कणको पवित्र किया है। यह उनका मुक्तिस्थान 
होनेसे निवाणक्षेत्र कहलाता दे । यहां आनेसे न जाने क्‍यों मनमें 
अपने आप असीम शान्तिका संचार होने लगता है । 

यहां आममें एक ओर ऊपर पवत पर सत्ताईस जिन मन्दिर 
हैं। ग्रामके मन्दिर में श्री ऋपभदेव स्वामीकी शुश्रकाय विशाल 
प्रतिमा है पर निरन्तर अँधेरा रहनेसे उसमें चमगीदड़ें रहने 
लगीं जिससे दुगन्ध आती रहती थी । 

मैंने एक दिन सिंतरईजी से कहा--द्रोणगिरि क्षेत्र के गांवके 
मन्द्रिमें चमगीदड़ें रहती हैँ जिससे वड़ी अविनय होती है यदि 
देशी पत्थरकी एक वेदी वन जावे ओर प्रकाशके लिये खिड़कियां 
रख दी जावें तो बहुत अच्छा हो ॥ 

सिंघईजी के विशाल हृदयमें यह्‌ बात भी समा गई अतः हमसे 
बोले कि अपनी इच्छाके अनुसार बनवा छो ९ मैंने भेयालाल 
सिस्लोको जिसने कि मानस्तम्भ बनाया थां, सच वातें सममा दीं 


द्रोणगिरि इणण 


उसने उत्तमसे उत्तम बेदी बना दी। में स्वयं वेदी ओर कारीगिर 
को लेकर द्रोणगगिरि गया तथा मन्दिरमें यथास्थान चेदी लगवा 
दी एवं प्रकाशके लिये खिड़कियां रखवा दीं। मन्दिरकी दालानमें 
पार स्तम्भ थे उन्हें. अछग कर ऊपर गाटर डलवा दिये जिससे 
स्वाध्यायके लिये पुष्कक स्थान निकल आया। पहले वहां दस 
आदमी कट्टसे बेठ पाते थे अब वहां पचास आदमियोंके घंठने 
लायक स्थान हो गया। 

यहां एक बात विजश्येप यह हुई कि जहां हम लोग ठहरे थे, 
वहां दरवाजेमें मधु मक्खियोंने छातवा छगा लिया जिससे आने 
जानेमें अम्लुविधा होने छगी। मालियोंने विचार किया कि जन 
सब सो जावें तब धूम कर दिया जावे जिससे मधु मक्थ्ियां उड़ 
जावेंगी । ऐपा करनेसे सहर्तों मक्खियां मर जाती अतः यह बात 
सुनते ही मैंने मालियोसे कहा कि भाई ! वेदी जड़ी जावे चाहे 
नहीं जड़ी जावे पर यह कृत्य तो हम नहीं देख सकते | तुम छोग 
भूलकर भी यह कार्य नहीं करना। भरोसा माढी धार्मिक था, 
उसने कहा कि आप निश्चिन्त रहिये हम ऐसा काम न फरेंगे। 
अनन्तर हम श्री जिनेन्द्रदेवके पास प्राथना करने छगे कि “हू 


ह्ृ 
प्रभो ! आपकी मूर्तिके लिये दो वेदी चन रही हे । यदि यह 
उपद्रव रहा तो हम लोग प्रातःकाल चले जावगे। हम तो आपके 
सिद्धान्तके ऊपर विश्वास रखते ए पर जीवॉको पीढ़ा पहुँचाकर 
धर्म नहीं चाहते | आपके ज्ञानमें जो आया हूं बढ्दी ऐोगा। सम्भव 
है यह विध्न टल जावे...इस प्रकार प्राथना करके सो गये । प्रातः 
फाल उठनेफे बाद क्‍या देखते हें कि बहां पर एक भी मधु मक््खी 
नहीं है । फिर क्‍या था पन्द्रह दिनमें वेदिका जड़ गई। पद्चान्‌ 
पण्डित मोतीलालजी वर्णीके द्वारा नवोन वेदिकार्स विधिवत्त्‌ की 
विराजमान हो गये । 


9० 


रुद्ियादका एक उदाहरण 


यह्‌ भान्‍्त अज्ञान तिभिर व्याप्त £ अतः अनेक कुरूढ़ियोंका 
शिकार हो रहा है।। क्या जेन क्या अजलैन सभी पुरानी छीकको 
पीट रहे हैं. और घर्मको ओटमें आपसी चेमनस्पके कारण एक 
दूसरेका परेशान करते रदते हँ। इसी द्रोणगिरिकी बात है। 
नदीके घाटपर एक तआ्राहगक़ा खत था उसका लटका खतकी रख- 
वालो करता था एक गाय उसमें चरनेके छिये आई आर उसने 
भगानेके लिये एक छोटा सा पत्थर उठाकर मार दिया । गाय भाग 
गई दंवयोगसे बह्दी गाय पन्द्रह दिन बाद मर गई । झामके आाहाण 
ठथा इतर समाजवालोने उस बालकों ही नहीं उसके सर्वे 
कुडुम्बको दृत्याका अपराध लगा दिया । बचेचारा बड़ा दुखो हुआ | 
अन्तमें पद्नायत हुई में भी वहीं था । 
बहुतोंने कद्दा कि इन्हें गज्ञाजीमें स्नान करा कर पश्चात्‌ हत्या- 
करनेवालोकी जेसी शुद्धि द्ोतो हे वेसी ही इनकी होनी चाहिये | 
मैंने कहा--भाई ! प्रथम तो इनसे हिंसा हुई नहीं निरफ्राघ दोपी 
बनाना न्यायसंगत नहीं। इनके लड़केसे गाय भगानेके लिये 
छोटासा पत्थर सार दिया। उसका अभिप्राय गाय भगानेका 
था मारनेका नहीं। यथार्थमें उसके पत्थरसे गाय नहीं मरी 


रूढिवादका एक उदाहरण ३५७ 


पन्द्रद्र दिन बाद उसकी मौत आ गई अतः अपने आप सर गई 
इसलिये ऐसा द॒ण्ड देना समुचित नहीं |? 

बहुतसे कहने छगे ठीक हे पर बहुतसे पुरानी रूढिचाले कुछ 
सहमत नहीं हुए अन्तमें यह निणशय हुआ कि ये सत्यनारायणकी 
एक कथा करवादें ओर ग्राम भरके घर पीछे एक आदमीका भोजन 
करावें....इस प्रकार शुद्धि हुई। वेचारे त्राह्मणके सो रुपया ख्च 
हो गये। में बहुत खिन्न हुआ तब ब्राह्मण बोछा--आप खेद न 
करिये में अच्छा निपट गया अन्यथा गज्गके कमे करने पड़ते आर 
तब मेरी ग्रहस्थी द्वी समाप्त हो जाती । यह तो वहांके रुढ़िवाद 
का एक उदाहरण है इसी प्रकार वहां न जाने प्रतिवर्ष कितने 
आदमी रूढ़ियोंके शिकार होते रहते हैं । 


कन्‍>क ३ *ी है. ४+०*++०५ 
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द्रोणगिर्रि क्षत्रपर पाठशालाकी स्थापना 


में जब पपोराके परवारसभाके 'आअधिवेशनमें गया तब वहां 
सेंदपा ( ट्रोगगिरि ) निवासी एक भाई गया था । उसने 
कई पण्डितोंसे निवेदन क्रिया कि द्रोणगिरिमं एक पाठशाला 
होती चादिये परन्तु सबने निषेध कर दिया। अन्त मुझसे भी 
कहा कि 'बर्णीजी ! द्रोणगिरिमं पाठशालाकी महती आवश्यकता 
टू! मैंने कहा अच्छा जब आऊँगा तत्र प्रयत्न करूंगा । 


जब द्रोणगिरि आया तब उसका स्मरण हो आया अतः 
पाठशालाके खोलनेका प्रयास किया । पर इस ग्राममें क्या धरा 
था ? यहां जनियोंके केवल दो तीन घर ह जो कि साधोरण 
परिस्थितिके हँ। मेलाफे अवसर पर अवश्य आसपासके लोग 
एकन्नित हो जाते हूँ पर मेला अभी दूर था, इसलिये विचारमें पड़ 
गया। इतनेमें दी घुवारामें जलबहार था वहां जानेका अवसर 
मिला | मैंने वहां एकत्रित हुए छोगोंको समझाया कि-- 


'देखो, यह प्रान्त विद्यामें बहुत पीछे है आप लोग जलविंहार 
में सैकड़ों रुपये खर्च कर देते हो कुछ विद्यादानमें भी खर्च करो। 
यदि क्षेत्र द्रोणगिरिमं एक पाठशाला हो जावे तो अनायास ही 
इस प्ान्तके बालक जेनघर्मके विद्वान हो जावेंगे 





& 
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द्रोणगिरि क्षेत्रपर पाठशालाकी स्थापना ३५९ 


बात तो सबको जच गई पर रुपया कहांसे आवे ९ किसीने 
कहा--'अच्छा चन्दा कर लो |? चन्दा हुआ परन्तु बड़ा परिश्रम 
करने पर भा पचास रुपया मासिकका ही चन्दा हो सका। 

घुवारासे गंज गये वहां दो सो पचास रुपयाक्रे लगभग चन्दा 
हुआ । सिघई बृन्दावनदासजी सलहरावाढॉने कहा--'आप 
चिन्ता न करिये हम यथाशक्ति सहायता करेंगे। इस प्रान्तमें 
वाजनेवाले दुलीचन्द्रजी बड़े उत्साही नवयुवक हैं 5न्होंने कहा-- 
“हम भी प्राणपनसे इसमें सहायता करेंगे |? पश्चात्‌ सेलेका सुअवसर 
आगया, सागरसे पं० मुन्ताठालजी राधडछीय आगये उन्होंने भी घोर 
परिश्रम किया । सिंघई कुन्दनलालजीसे भी कहा कि यह प्रान्त 
बहुत पिछड़ा हुआ है अतः कुछ सहायता फीजिये। उन्होंने १००) 
वर्ष देना स्वीकृत क्रिया । अन्तमें पं० मुन्नालाछजी ओर दुलीचन्द्र 
जीकी सम्मतिसे बेशाख वदि ७ सं० १९८५ में पाठशाला स्थापित 
कर दी । पं० गोरेछालजीको बीस रुपया मासिक परे रख लिया 
चार या पांच छात्र भी आगये ओर कार्य यथावत्‌ चलने लगा। 


एक वर्ष वीतनेके बाद हम लोग फिर आये। पाठशालाका 
वार्षिकोत्सव हुआ | पं० जीके कार्यसे प्रसन्न होकर इस वे 
सिंघईजीने बड़े आनन्दसे ५०००) देना सरवीकृत कर लिया, 
सिंघई बृन्दावनदासजीने एक सरस्वतीभवत्त बनवा दिया, कई 
सआादमियोंने छात्रोंफे रहनेके लिये छात्रालय बना दिया, एक 
कूप भी छात्रावासमें बन गया। सिंघईजीके छोदे भाई श्रो नत्था 
सिंघईने भी एक कोठा बनवा दिया, दूात्रोंकी संख्या २० हो 
गई आर पाठशाला अच्छो तरह चलने हगी। इसमें विशेष 
सहायता श्री सिंध्कुन्दनलालजी की रहती है आप प्रतिवर्ष 
मेलाफे अवसर पर आते है घोर श्लेत्रका प्रबन्ध भी आप ही 
करते हूँ आप छेत्र कमेटीफे सभापति हैँ । 


३६० मेरी जीवनगाथा 


एस प्रान्तम आप बहुत धामिक व्यक्ति है । अनेक संस्थाओंको 
यथासमय सहायता करते रहते हैं। हमारे साथ आपका बहुत 
घनिष्ट सम्बन्ध है, आप निरन्तर हमारी चिन्ता रखते हैं। इस 
पाठ्यालाका नाम श्रीगुरदत्त दि० जैन पाठशाहा रखा गया । 


चर 


दया ही मानवका प्रमुख कचेव्य हैं 


द्रोगगिरसे छलोट कर हम छोग सागर आ गये एक द्निकी 
वात है कि--मैं पं० वेणीमाधवज्ञी व्याकरणाचार्य ओर दछात्रगणके 
साथ सायंकालके चार बजे शोचादि क्रियासे निधृृत्त होनेके लिये 
गांवके बाहर एक मील पर गया था । वहीं कूप पर हाथ पर 
धोनेकी तेयारी कर रहा था कि इतनेमें एक ओरत बड़े जोरसे 
रोने छगी । हम छोगेंने पूछा--क्यों रोती हो १? उसने कहा- 
हमारे पेरमें कांटा छग गया है| हमने कहद्ा--बतल्ायओ 
हम निकालते हैं ।” परन्तु वार बार कहने पर भी वह पेरको न 
छूने देती थी कहती थी कि 'मैं जातिको कोरिन तथा ख्ी हूँ 
आप लोग पण्डित हैँ. कंसे पर छूने दूं? मैंने कहा--बेटी ! 
यह आपत्तिकाल है, इस समय पर छुवानेमें कोई हानि नहीं ॥ 
व्‌ मुश्किल उसने एक लड़केसे कहा--वेटा देखो ।॥ लड़केने पेर 
देख कर कहा--इसमें खजूरका कांटा टूट गया हे जो बिना 
संडप्तीफे निकलनेका नहीं ।? 


सड़कके ऊपर एक लुद्दारकी दुकान थी वहां एक छात्र संडब्ती 
लेनेफे लिये भेजा । छात्रने बड़े अनुनयसे संडसी मांगी पर 
उसने न दी। श्रीवेणीमाधवजीने कहा जबरदस्ती छीन लाओ। 
छात्र बलात्कार लद्रसे संडसी छोन छाए। मैंने चाहा कि 


इदए .- मेरी जीवनगाथा 


संढसीसे कांटा निकाल दूँ परन्तु उस ओरतने पर छुवराना 
स्वीकार न किया। तग्र कुछ छात्रोंनि उसके दाथ पकड़ 
लिये और छुछने पर, रने संडसीसे फांटा दवा कर ज्यों द्वी 
खींचा त्यों ही एक अंगुलका कांटा बाहर थ्रा गया साथ ही 
खूनकी धारा बहने लगी। मैंने पानी ढोलकर तथा धोती फाडुकर 
पट्टी बाँध दी उसे भूच्छो आ गई पश्चात्‌ जब मूर्छा थ्यान्त हुई 
तब लकड़ीकी भौरी उठानेकी चेष्टा करने छगी वह लकड़॒द्दारी 
थी जंगलसे लकड़ियां छाई थी | मेने कहा तुम धीरे घीरे चलो 
हम तुम्हारी लकड़ियां तुम्दारे घर पहुँचा देवेंगे। बढ़ी कठिनतासे 
वह मंजूर हुई । हम लोगेनि उसका बोझ शिरपर रखकर उसके 
मोहल्लामें पहुँचा दिया । उस मोदल्जेके जितने मनुष्य थे 
हम लोगोंकी यह प्रवृत्ति देखकर हम लोगेकों देवता कहने छगे 
ओर जब कभी भी हम लोग वहांसे निकलते थे तब दूरसे ही 
नमरक्रार करते थे। लिखनेका तात्पर्य यद्द है क्रि मनुष्यको 
सर्वेसाधारण दयाका उद्योग करना चाहिये। क्‍योंकि दया हो 
मानवका प्रमुख कत्तंव्य है । 


ही । 


८७ 


वेब्याव्यसन 


एक दिल में भ्रमणके लिये स्टेशनकी ओर जा रहा था साथमें 
एक पुलिसके क्लक भी थे जिनका वेतन एक सी पचीस 
रुपया सासिक था। कटरा बाज़ारकी बात हे--वृत्तके नीचे एक 
आदमी पड़ा था जो शरीरका सुन्दर था ओर देखनेमें उत्तम जाति 
का माल्म होता था | उसकी मुखाकृतिसे प्रतीत होता था कि वह 
शोकावस्थामें निमग्न है | 


मैंने जिज्ञासु भावसे पुछा--भाई । आप यहां निराश्रितकी 
तरह क्यों पड़े हुए हैं ? आप आक्ृतिसे तो भद्र पुरुष मालूम 
द्वोते हैं |? 

बह बोछा--मैंने अपने पेर पर स्वयं कुल्दाड़ी सार छी |? 

भें कुछ नहीं समक सका अतः मेने पुनः कहा--टुसका कया 
तातलये है ९ 

वह बोला--द॒पारी आत्मकथा सुनना दो तो शान्त होकर 
सुन लो वैसे तो क्लक महोदय जो कि आपके साथ ह सब जानते 
ह परन्तु हमसे दी सुननेझी इच्छा हो ओर पन्‍न्द्रह मिनटका अब 
फाश हो तो सुननेकी चेट्टा कीजिये अन्यथा खुशीसे जा सकते हैं । 


कर के उ्त्तरसे है) मेरी उत्पः घट गे ५ पजय ् एवबने म अकम्क-क स़्छ 
उसके उत्तररः री उत्कण्ठा बट गदटू, फलक साट्वत वबहुने हु. 


० 
5 


३६० गेरी जीवनगाया 


कहा--चलिय । उसने कहा-- नहीं जाऊंगा, कंपराकर आप भा 
पन्द्रह मिनट ठार जाइये # का भरे आधागस ठट2र गये । 


उसमे अपनी कथा सुनाना द्रारस्भ क्रिया-- 


सर्वे प्रथम उसने सीतारामका स्मरणकर कहा कि है मझलमय 
भगवान्‌ | तेरी लीला अपरम्पार ८ में कया था शरीर क्या हीगया ? 
अथवा आपका इसमें वया दोप ? में ही अपने पतिन कतंव्यसि 
इस ऋअवस्थाकी प्राप्त हुआ #। भें जातिका नीच नहीं, झ्ाह्मण हूँ 
मेर सुन्दर ख्री तथा दो बालक हैं. ज्ञा कि शव गोरखपुर चले गंग 
है । में पुछिसमें हवालदार था, मेरे पास पांच हमार नकद 
रुपये थ, ब्रीस रुपया मासिक चेतन था । 


एक दिन में एक झफसरके यहा वेश्याका नाच देखनेके लिये 
चला गया। बहां जो वेश्या नृत्य कर रही थी उस देखकर मे 
मोहित हं।गया । दूसर दिन जब उसके घर गया तत्र उसने जाल 
में फँसा लिया | बहुन कहनेस क्या लाभ ? मेरे पास जो सम्पत्ति 
थी वह सेंने उसे दे दी जब रुपया न रदह्या तब ओऔरतके आभूषण 
देने लगा । पता लगने पर आरतने र॒झ बहत कुछ समझाया ओर 
कहा कि 'आ्रपक' इस अप्रत्तिका धिक्‍कार है, सुन्दर पत्न:को छोड़ 
इस अकाय में प्रवृत्ति करते हए आपको लज्जा न आई। अब मे 
अपने बालक्रोंकों लेकर अपने पिताके घर जाती हूं, वहीं पर इन्हें 
शिक्षित बनाऊंगी, यदि आपकी प्रवृत्ति अच्छो हा जाच तो घर आ 
जाना, यह सब पापका फल है आपने पुलिसके मुहकमामें रहकर 
जो गरीबोंकों सताया है. उत्तीका यह प्रत्यक्ष फल भोग रहे हो 
ओोर आगे भोगोगे... ...'इतना कहकर वह अपने पिताके घर 
चली गई | 


जब मेरे पास कुछ नहीं रहा तब इधर वेश्याने अपने पास 


वेश्याव्यसन ३६५ 


आनेसे रोक दिया ओर उधर निरन्तरकी गेरहा।जिरीसे पलिसक्ी 


नांकरी छूट गई । में दोनों ओरसे भ्रट्ठ होगबा, न इधरका रहा न 
उधरका रहा | अब से इसी पेड़के नीचे पड़ा रहत्य हैँ मोहल्जेमें 
जाकर आधा सेर आटा माँग छाता हैँ और चार टक्कह बनाकर 
खल्लिता हूँ ॥? 


मैंने कहा--/इससे अच्छा तो यह होता कि आप अपने; 
हा बज छः बिक 
घर चले जाते ओर अपने बालकोंकों देखते ।? 


चह बोला--यह तो असम्भव है ! 


बोर अर ५ ४ 
मैंने कहा--'जब कि वह आपको अपने घर नहीं आने 
देती तब यहां रहनेसे क्‍या छाभ १? 


वह्‌ बोला--'छाभ न द्वोता तो क्‍यों रहता ९? 
मैंने पूछा--'क्या लाभ है ?! 


वह बोछा--सुनो, जब वह सायंकाल अ्रमणऊक्ें लिये पाहर 
जाती है तब में बड़ी अद्बके साथ कहता हूँ 'कहिये मिज्ञाज 
शरीफ! ...तब वह सेरे ऊपर पानकी पीक छोड़ देती हे और ९० 
गालियां देती हुई मुखातिव होकर कहती है फि-वेशरम ९ 
यहांसे घर चला जा, जो रुपया मुझे दिया है वह भी छे जा . . 
बस में इसीसे कृतकृत्य हो जाता हूँ. यही मेरी आत्मक्या ८ 
मेरी इस कथाकों सुनकर जो इस पापसे बचें वे घन्य?। वेश्या 
तो उपलक्षण हे । परफीय ख्रो मान्से आत्मरक्षा करता छा 
अथवा पर स्री तो त्याज्य है ही विवेकी सलुण्णोफोी स्वर भी 
प्रत्यासक्ति न रखना चाहिये । 


बज... अन्‍रत्काका, 
है 


हम 


४74 


ज्हैड 
सड 
थी 


वेड्या व्यतनकी भयंकरताका ध्यान छरते 
भ्रमणफ्रे लिये नहीं गये वर्टीस वापिस लोट आ 


रद 
च 


| 


७० 
महिला का विवेक 


सागरमें *मन्त्री पृणचन्द्रजी बहुत बुद्धिमान विचेकी हूं उनके 
मित्र श्री पन्नालालजी बढ़कुर थ। आप दोनोंकी परस्पर संजातम 
कपदे फी दुकान थी। दोनोंमें सदोदर भादयों ज॑ंसा प्रेम था। 
टंवयोगसे श्री पन्नालालजी का स्वास्थ्य खराब होने लगा। आप 
चार मास पाठशालाके रवच्छ भवनमें रहे परन्तु स्वास्थ्य विगढ़ता 
ही गया चार मास बाद आप घर आ गये अन्तमें आपको जलों- 
दर रोग हो गया । 


एक दिन पेशाव बन्द हो गई जिससे चेचेनी अधिक बढ़ गई | 
सदरसे डाक्टर साहब पाये उन्होंने मध्यान्दमं मदिराका पान करा 
दिया | यद्यपि इसमं न उनकी क्लीकी सम्मति थी आर न पृण॑चन्द्र 
जी की ही राय थी फिर भी कुट्ठम्वके कुछ लोगोंने बलात्कार 
पान करा दिया। 


उनकी ध्मपत्नीने मुझे घुज्ञाया परन्तु में उस दिन दमोह 
गया था। जब चार वजेकी गाड़ीसे वापिस आया ओर सुझे 
उनकी अधिक वीमारीका पता घछा तो में शीघ्र ही उनके घर 
पूछा गया। उनकी धर्मपत्नीने कहा--'वर्णीजी | भेरे पतिकों 
अवस्था शोचनीय है. अतः इन्हें सावधान करना चाहिये साथ दी 
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इनसे दान भी कराना चाहिये अतः अभी तो आप जाईये और 
सायंकालकी सामायिक कर आ जाईये । 


में कटरा गया ओर सामायिक आदिकर शामके ७ बजे बड़ 
कुरजी के घर पहुँच गया। जब में वहां पहुँचा तब चमेलीचोक 
की अस्यतालका डाक्टर था उसने एक आदमीसे कहा कि हमारे 
साथ चलो हस वरांडी देंगे उसे एक छोटे ग्लाससे पिला देना, 
इन्हें शान्तिसे निद्रा आ जावेगी | पन्द्रह मिनट बाद वह आदमी 
दवाई लेकर ञआञा गया। छोटे ग्लासमें दवाई डाली गई उसमें 
सदिराकी गन्ध आई। मैंने कह्ा--'यह क्‍या हे? कोई कुछ न 
बोला, अन्तमें उनकी धसपत्नी वोली 'मदिरा हे यद्यपि पूणचन्द्र 
जीने ओर मैंने काफी मना किया था फिर भी उन्हें दोपहरको 
मद्रा पिछा दी गई और अब भी वही मद्रिा दी ज्ञा रहो है |? 

मैंने कहा-- पांच मिनटका अबकाश दो, में श्री पन्नालालनी 
से पृंछता हूँ / मैंने उनके शिरमें पानीका छींटा देकर पूंछा--भाई 
साहब | आप तो विवेकी हैं, आपको जो दवाई दी जा रही है वह 
मदिरा है. कया आप पान करेंगे ९! उन्होंने शक्ति भर जार देकर 
कहा--'नहीं आमरणान्त मदिराका त्याग । सुनते ही सबके ऐोश 
ठिकाने भा गये आर आपधि देना बन्द कर दिया। सब्रफी यहटी 
सम्पति हुई कि यदि प्रातःकाछ इनका स्वास्थ्य अच्छा रहा तो 
आपधि देना चाहिये । 

इसके बाद मेने पन्नाल्लाछजी से कह्मा कि आपडी धर्सपत्नीकी 
सम्मति हे कि आझाप छुछ दान कर आधयुफा छुछ विश्वास नहीं । 
घर्मपत्नीने भी कहा कि कितना दान देना रुप्ट दे ? उन्होंने दाथ 
उठाया। ओऔरतने कहा कि द्याथमें पांच अगुलियां होनी हैं अतः 
पांच एजार रुपया का दान एमारे पतिको हष्ट दे। घू 
प्रेम सदा विद्यादानमें रहता था अतः चट्ट रुपया संरफ्रत मियालवरो 
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ही देना चाहिये ओर मन्ध्री पूर्ण चन्द्रजी से कहां कि आप आज 
दी दुकानमें विद्यालयर जमा कर छा तथा भेरे नाम छिख दो। 
अब हसे समाधिमरण सुनानेक्ा अचसर दे वह स्त्रयं सुनाने लगी 
आर पहरद्रद मिनट बाद श्री पन्नालालनी बदकुरका घान्तिस समाधि- 
गरण हू गया। 
इसके घाद उसकी धरगपरनीने उपस्थित जनताके सम्रश्ष कहा 
कि यह संसार है इसमें जो पर्योय उतन्न ट्रोती £ै बह निय्मस 
नष्ट द्वाती दे झतः हमारे पतिकी पर्याय नष्ट द्वा गई | चूंड्लि एसी 
ना ही अतः इसमें आप छोगोकोी णोक करना संधा अनु 
चित है । यद्यपि आपके बहु भ्राता व भीजेकी बन्‍्धु बियाग जन्य 
हानि हुई परन्तु बह प्यनिवाय थो। इसमें शाक करनेको कान सी 
बात १ हम प्रति दिन पाठ पढ़ते हैं 


राश राणा छुत्रपति दाथिन के श्रतवार । 
मरना सबकी एक दिन खपनी अपनी बार ॥ 
दल बल देवी दवता मात पिता परिवार । 
मरती बिरियां जीव को कई न राखन हार ॥ 
जब कि यह्‌ निश्चय है तव शोक करनेकी क्या बात ऐ १ शोक 
करनका मूल कारण यह है कि हम उस पर पदाथकों अपना सम- 
भते हैं. यदि इनमें हमारी यह धारणा न होती कि यह हमारे हैं 
तो आज यद्द छुअबसर न ञआाता। अस्तु आपको जो इच्छा हो 
उसकी शान्तिके लिये जो उचित द्वो चह कीजिये परन्तु में तो 
अन्तरज़्से शोक नहीं चाहती। हां, छोक व्यवहारमें दिखानेके ' 
लिये छुछ करना द्वी होगा | इतना कहकर बह मसर्च्छित हो गई । 
प्रातः काल श्री पन्नाछालजीके शवका दाह संस्क्रार हुआ | 


प्र 


बालादपि सुभापित ग्राह्मम्‌ 


इसके पहले की बात है--बण्डामें पव्म्चकल्याणक थे हम वहां 
गये । न्‍्यायदिवाकर परिडत पन्नाठालजी प्रतिष्टाचाय थे, 
आप बहुत ही प्रतिभाशाली थे। बड़े बड़े धनाव्य ओर विद्वान 
भी आपके प्रभावमें आ जाते थे। 'डस समय विद्याका इतना 
प्रचार न था अतः आपकी प्रतिष्ठा थी” यह बात नहीं थी । आप 
वास्तवमें पण्डित थे | अच्छे अच्छे त्राज्मण पण्डित भी आपकी 
प्रतिष्ठा करते थे। क्षत्रपुर ( छतरपुर ) के महाराज तो आपके 
अनन्यभक्त थे। जब आप क्षत्रपुर जाते थे तव राजमहलमे आपका 
व्याख्यान कराते थे । 


आपने बहुत द्वी विधिपूर्वक प्रतिष्ठा कराई, जनताने घच्छा 
धर्म छाभ लिया। राज्यगद्दीफे समय मुझे भी वोलनेका अवसर 
आया | व्याख्यानके समय मेरा हाथ मेज पर पड़ा जिससे भेरी 
अंगृठीका ऐौरा निकल गया | सभा विसर्जन होनेफे दाद डेरामें 
आये प्मोर आआानन्द्से सो गये। प्राठःणाल सामायिकके लिये ज़ब 
पदू्सासन लगाई झौर दाथ पर हाथ रफ्खा तब अंगूठी गड़ने 
लगी। मनमें वियार जाया कि इसफा हीरा निफल गया है एऐसी- 
लिये इसका रपर्य फठोर लगने लगा ृृ फिर एस पिकरपको त्याग 
सामायिक फरने ढगा। सामायिकफे घाद जब देख तथ सचमुच 
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संवत्‌ १९७६ की बात ६ैं--अगहनका मास था शरदीका 
प्रकोप चृद्धिपर था। इसी समय सागर जेन समाजका विचार 
श्रीगिरिनारजी तथा जेनवद्रीकी वन्‍्दना करनेका स्थिर हो गया। 
अबसर देख बारजीने मुमसे कहा--'बेटा ! एक बार जनविद्री 
फी यात्राके लिये चलना चाहिये। मेरे मनमें श्री १००८ गोम्म- 
टेश्वर रवामीकी मूर्तिके दर्शन करनेकी घड़ी उत्कण्ठा हैं । 


मैंने कह्दा--'बाईजी ! सात सी रुपया व्यय होगा, ललिताकों 
भी साथ ले जाना होगा ।” उन्होंने कहा--'विटा | रुपयॉकी चिन्ता 
न करो ॥ उसी समय उन्होंने यह कद्दते हुए सात सो रुपये सामने 
रख दिये कि में यह रुपये यात्रकि निर्मित्त पहलेसे ही रक्खे थी | 
इतनेमें मुलाबाईने भी यात्राका पक्का विचार कर लिया, सेठ 
फमलापतिजी घरायठावाल्ँंका भो विचार स्थिर दो गया ओर 
श्रीयुत शुलबी जो कि पं० मनोहरलालजी वर्णकि पिता थे, 
यात्राके लिये तेयार हो गये। एक जेंनी कटरा वाजारमें था, 
मुलावाईने उसे साथ ले जानेका निम्धय कर लिया । इस प्रकार 
हम लोगोंका यात्राकां पूण विचार स्थिर हो गया सब सामग्मीकी 
योजना की गई और शुभ झुहूतमें प्रस्थान करनेका निम्वय 
किया गया। 
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श्रीसिंघई कुन्दनलालजी जो हमारे परमस्नेही ६ आये ओर 
हमसे कहने छंगे कि आनन्दसे जाईये ओर तीनसी रुपया भेरे 
लेते जाईये । इनके सिवाय दो सो रुपया यद्द कहते हुए और 
दिये कि जहां आप समर्मे वहां त्रतभण्डारमें दे देना। सेंने 
बहुत कुछ कहा परन्तु उन्होंने एक ने मानी | जब में यात्राके 
लिये चलने लगा तब स्टेशन तक घहुत जनता आई आर सबने 
नारियल सेंट किये | 


हम सागर स्टेशनसे चलकर बीना आये | यहां श्री सिंघई 
परमानन्दजी अपने घर ले गये तथा एक रात्रि नहीं जाने दिया। 
आप बड़े ही घर्मात्मा पुरुष थे । बीनामें श्रो जन मन्दिर बहुत 
ग्सणीक है, तथा उसीसे लगा हुआ पाठशालाका घोडिंग भी ह्‌ 
जिसका व्यय श्री सिंघई श्रीमन्द्नलालजीफे द्वारा सम्यक प्रकारसे 
चलता है। यहां भोजन कर नासिकका टिकिट लिया। मागमे 


भेलसा स्टेशन पर बहतसे सज्जन मिले आर श्रीफत्न भेंटर्म दे 
गये । 


रात्रिफे समय नासिक पहुचे यदांसे तांगाकर श्री गलपन्था 

जी पहुंच गये | सात बलभद्र ओर आठ फराड़ मुनि जहांसे मुक्ति 
को प्राप्त हुए उस पचतकोीं देखकर चित्तमें बहुत प्रसन्नता हुई 

मनमें यह विचार आया कि ऐसा निर्मल रघान धर्म साधनके लिये 

अत्यन्त उपयुक्त है । यदि यहां कोई धर्मसाधन झरे तो सब 

सामग्री सुलभ हूं, जल वायु उत्तम है तथा खाद्य पय पदाथे भी 
गेग्य मिलते हैं परन्तु मूल कारण वो परिणामोकी स्वच्छता ४ 

जिसका अभाव हैँ अतः मनका विद्यार मन रह जाता है । 

से चलफर पूना आये, शदरमें गये ओर पूजनादि परने 

फे बाद भोजन घर बेलगांव चले गये । स्टेशनसे घग्मशालामें 

पहुँच, धमंशाला सन्दिरकों एक दृटलानमें थी अतः सब लॉग 
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उसीम ठहर गये | भें दहलानसे मफानमे चला गया। यहां पर 
क्या देखता है कि एफ मनुप्य बेठा हु है अर उसके कण्ठम 
एक पुष्पमाला पढ़ी हुई है । मेरा मन उसके देखनेमे॑ छग गया। 
में विचारता हूँ कि ऐसा सुन्दर मनुष्य तो मैंने आजतक नहीं 
देखा अतः बार बार उसकी ओर देखता रहा। अन्तर्म मैंने 
कहा--साहुब इतने निश्चल चठे £ जंसे ध्यान कर रहें हां पर 
यह समय ध्यानका नद्ीीं, दिनके तीन बज चुके &। यह ता 
कहिये कि धर्मशालामें एक कोठरी एम लोगोकों ठहरनेके लिये 
मिल्लेगी या नहीं ।! जब कुछ उत्तर न मिल्य तत्र मेंने स्थिर दृष्टिस 
फिर देखा ओर बे आश्रर्यफ साथ कहा 'अर ! यह तो प्रतिमा 
है ।' वास्तवमें मेने उतनी सुन्दर प्रतिमा अन्यत्र तो रहीं देखी। 
अस्तु, यहां पर दो दिन रहे, किला देखने गये, उसमें कई जिन 
मन्दिर हैं जिनकी फला कुशछता देखकर शिल्पि विद्याके निष्णात 
विद्वानोंका स्मरण हो आता हू । आजकल पत्थरमे एसा बारोक 
काम करनेवाले शायद ही मिलेंगे। यहां पर कई चेत्यालयोम॑ 
ताम्रकी मूर्तियां देखनेमें आई' । 


यहसे चलकर आरसीकेरी पझ्राये आर वहांसे चलकर 
मन्दगिरि | यहां पर श्रीमान्‌ स्वर्गय गुरमुखराय सुखानन्दजीका 
धर्मशाला हे जो कि बहुत ही मनोज्ष है। यहां दम लोगोंने 
नदीके ऊपर वालूका चयूतरा बनाकर श्री जिनेद्रदेवका पूजन 
किया । बहुत दी निर्मलछ परिणाम रहे। यहीं पर मेरा अत्यन्त 


इए चाकू गिर गया । इसकी तारीफ सुनकर आपको भारतके 
कारीगिरों पर श्रद्धा होगी। ओरछाके एक लुहारसे वह चाकू 
लिया था। लेते समय कारीगिरने उसकी कीमत पांच रुपया 
मांगी । मेंने कहा--भाई राजिस चाकूकी भी तो इतनी कीमत 
नहीं होती, कूठ मत बोलो |” वह बोला--“आप राजिस 


श्रीगोम्मटेश्वर यात्रा ड््ज्ण 


चाकूकी छड़ाकर इसके गुणकी परीक्षा करता ।' मेले पाँच रुपये 
दे दिये। देवयोगसे में झांसीसे वरुआसागर आता था, रेलसे 
एक आदसी मिल गया, उसके पास राजिस चाकू था। वह 
बोढा--हिन्दस्तान के कारीगिर ऐसा चाक्ल नहीं बना सकते। 
मैंने कह्ा--'देखो भाई! यह एक घाकू हमारे पास हे । 
उसने मुख बनाकर कहा--जआपका चाकू किस कामका १ 
यदि में राजिस चाकू इसके ऊपर पटक दू तो आपका चाकू 
टूट जावेगा 0 मैने कहा--आप ऐसा करके देख छो, आह 
इसकी परीक्षा हो जावेगी पाँच रुपयेकी बात नहीं । उसने 
कहा[-- यह तो एक आनाका भी नहीं ।! मैंने कह्ा--'जल्दी 
परीक्षा कीजिये ।” उसने ज्यों ही अपना राजिस चाक्क भेरे चाकू 
पर पटका त्यों ही वह भेरे चाकूकी धारसे कट गया। चः 
देख मुझे विश्वास हुआ कि भारतमें भी बड़े बड़े कारीगिर ई 
परन्तु हम लोग उनकी प्रतिष्ठा नहीं करते । केवल विदेशी 
कारीगिरोंकी प्रशंसा कर अपनेको धन्य सममते हैँ । अस्ठु 


यहांसे नो मील श्रीगोम्मटस्वामीका तबिम्थ था । इसके 
मुखभागक्े दशन यहींसे होने लगे। भोजन करनेके बाद चार 
वक्‍्जे श्री जनविद्री पँच गये | घक्ि ग्रामसे हु प्लेगडी 
शिकायत थी अतः ग्रामफे बाहर एक्ष ग्रृहस्थफे घर पर ठहर 
गये, रात्रिभर आनन्दसे रहे ओर श्री गोग्मदस्वामीफों चर्चा 
फरते रहे । भातःफाल स्तानादि फायसे निवृत्त हो कर श्री 
गोस्मटरवामीकी बनन्‍्द्माकोीं चले | ज्यों ज्यों प्रतिसार्जीाका दर्शन 
ऐोता था त्थों त्यों हृदय आनन्दकी लहरें उठती थीं। जब 
पासमं पहुँच गये तथ आनन्दका पारावयार न रहा | वही मिसे 
पूजन किया | जो आनन्द ञ्ञाया यह चरणनातीत है । प्रतियाकी 
गनोशताका वर्णन करनेफे लिये हमार एस सामप्री नहीं परन्त 
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न, हे | बल *.०> रू 
दियमे जो उत्माद एस बा एम ही जानने #, कहनेमे असम 


£। इसके बाद सीचे चतुर्थिशति सी्थरोंकी सूर्तिकि दशन 
क्व्यि पश्चात श्री भदट्रा रकके 5 गब्दिरम गये । बहुकी पूजन 
विधि देख प्याश्न्यमें पड़ गये। यदाँ पर पूजनकी जो ब्रिंधि 
है वाह उत्तर भारतम नहीं। गहां शुद्ध पाठका पढ़ना आदि 
योग्य रीतिसे द्वोता ; परन्तु एक बात इम'री इष्टिमें अनुचित 
प्रतीत हुई वह यह कि यहां जो द्रव्य चढ़ाते थे उसे पुजारी ले 
जाते हैं और अपने भाजनमें लाते छ्ट। ेु 
यहांका बगान प्रवगाबेलगोलाके इतिहाससे आप जान सकते | 


मर 


यह पर मनुप्य बहुत ही सम्जन है । एक दिनकी बात दे में 
कूपके ऊपर स्नान करनेफे लिये गया आर वहां एक हजार रुपया 
के नोट छोड़ आया। जब भोजन कर चुका तर स्मरण आया कि 
नाटका बढ़वा तो कृप पर छोड़ आये । एकबार व्याकुलता आई | 
बाईजी ने कहा--हुतनी शाकुछता क्‍यों? मैंने कद्दा--नोट 
भूल झाया ।! बाईजी त्रोली--चिन्ता न करो प्रथम ता नोट मिल 
जावेंगे, यह जगद्विख्यात बाहुबली स्वामी का क्षेत्र हू तथा हम 
शुभ परिणामोंसे यात्रा करनेके लिये आये हँ इसके सिवाय 
हमारा जो धन है वह अन्यायोपार्जित नहीं ६ यह हमारा दृढ़ 
विश्वास है । द्वितीय यदि न मिले तो एक तार सिंघई छुन्दनलाल 
जी को दे दो रुपया आजावेंगे, चिन्ता करना व्यर्थ है, जाओ कूप 
पर देख आओ ।॥! 

में कूप पर गया तो देखता हूँ कि बढ़वा जहां पर रखा था 
वहीं पर रखा हैं । मेंने आश्चर्यसे कहा कि यहां पर जो सनी पुरुष 
थे उनमें से किसी ने यह बढ़ुवा नहीं उठाया। वे चोले--“क्यों 
उठाते ? क्या हमारा था ? उन्होंने अपनी भाषा कर्णाटकीमें उत्तर 
दिया पर वहीं जो दो भाषपाका जाननेवाला था मैंने उससे उनका 
असिप्राय समझा । ' 
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यहां पर चार दिन रहकर मूडविद्वीके लिये प्रस्थान कर 
दिया। सागंमें अरण्यकी शोभा देखते हुए श्री कारक पहुँचे। 
छुः मील मोटर नहीं जाती थी अतः गाड़ीमें जाना पड़ा | मार्ममें 
बाईजी छघुशक्काके लिये नीचे उतरीं। चार वजे रात्रिका समग्र 
था| उतरते ही बलमने बड़े वेगसे लाद मारी जिससे बाईजी की 
मध्यमा अद्ग,ली फट गई, हड़ी दिखने छगी, रुधिरकी धारा वह 
उठी परन्तु वाईजी ने आंह न को। केवछ इतना कहा--'सेठ 
कमलापतिजी ! बलने अंगुलीमें लात मार दी ।' पदचात्‌ वहांसे 
चलकर एक धमंशालासें ठहर गये यहाँ पर सामायिकादि कार्य 
किये | जब प्रातशकाल हुआ तब हसने कहा--वाईजी ! अस्पताल 
चलकर दवाई लगवा लछीजिये।” वाईजी ने निपघकर दिया कि हम 
अस्पतालकी दवाई का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें चरांडी 
का जुज रहता है । उन्होंने अण्डे कण्डकी राखकों छानकर घी में 
मन्‍न्थन कर लगाया। तीन मासमें अंगुली अच्छी हुई परन्तु 

हॉने अस्पताछकी दवाई फा प्रयोग नहीं क्रिया | 


कारकल प्षित्र बहुत ही रस्य ओर मनोरम हे यहां पर श्री 
भट्टारक महाराजके मठमें ठहर गये । यहां पर हमार चिरपरियित 
श्री फुसारण्याजी मिल गये पयापने पूण रीतिस आतिथ्य सत्यार 
किया । ताजे नारियछफी गिरी तथा उत्तम चावल आदि सामग्रो 
से भोजन फराया। भोजनफे बाद हम छोय श्री गोम्मटर्वामीफी 
प्रतिमाफे जो कि खड़गासन है दर्शन करमेफे लिये गय॑ बहुद ही 
मनोश मृति है। तीस फुट ऊँची ऐगी सुन्दरता तो यही भान 
छोता एै'कि मूड़विद्रोौफे कारीगरन ऐ यद्द मूर्ति ददाई हा । मनमें 
यही भाव घझाता धा फि हे प्नो | भारतबपम)ं एफ समय दह था 
जब कि ऐसी ऐसी भव्य मृर्तियोंफो प्रतिष्ठा पोती थी । यह छाम 
राजा-गहाराज़ोंका धा। ज्ञात ठो जनधनके शाजा न होनेस 
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धर्मीयतनोंको रक्षा करना कठिन हो रहा £ यहाँ पर मठके सामने 
टोटीसी टेकरी पर एक चिश्वाल मन्दिर 0 लिममें चेदीके चारों 
तरफ सुन्दर सुन्दर मनोट्रारी विनय है। इसके अनन्तर एक सन्दिर 
सरोवर भें उसके ददानक लिय गये । सादम क्षी नेमिनाथ स्वामी 
की श्याममर्तिकें दर्शन फिये। सूर्ति पद्मासन थी, अन्दर ओर 
भी अलेदा मन्दिरकि दद्दन किये | यहीं पर एक विद्याल मान स्तम्भ 
है जिसके द्नन कर यही स्मरग होता दी कि इसके दृर्शनस 
प्राणियोंकि मान गल जाते थे यह असम्भव नहीं। सच्च मन्दिरों 
के दशन कर डरे पर आ गये । 


रात्रिफे समय प्रारती देखने गय। एक पद पढ़ा था, 
पुजारी मन्त्र द्वारा आरती पढ़ रहा था। जब पर्दा खुला तब 
क्या देखता है कि जगमग ज्योति दा रही हैं। चावलोंकी 
तीस या चालीस फूली फूली पुढ़ी, केला नारियछ आदि फल्ोंकी 
पुष्कलतासे बेदी सुशोभित हो रह्दी ८ | देखकर बहुत ही आशय 
में पड़ गया, चित्त विशुद्ध भावेसि पूरित दागया । वह्दां दो दिन 
रहे पश्चात्‌ श्री मूडविद्रीको प्रस्थान कर गये । 


शक घण्टेके बाद सूडविद्री पहुँच भी गये। यहां पर भी 
हमारे चिर परिचित श्री नमिसागरजी मिल गये | यहांके सन्दिरों 
की शोभा अवणतनीय ६ । एक मन्दिर जिसको अ्लोक्यतिलक 
कहते हूँ अत्यन्त विशाल है, इसमें भ्तिसाओंका समृह है, सभी 
प्रतिमाए रसणीक हैं.। एक प्रतिमा स्फटिकमणिकी बहुत ही 
मनोहर आर चित्ताकपक हूँ। सिद्धान्त मन्दिरके दर्शन किये 
रत्तनमयी विम्घोंके दशन किये। दृश्नन करानेवाले ऐसी सुन्दर 
चनासे दर्शन कराते हैं. कि समवसरणुका चोध परोक्तमें हो 
जाता है। ऐसा सुन्दर दृश्य देखनेमें आता है. कि मानों स्वरगंका 
चत्यालय हो । यहीं पर ताड़पत्रों पर लिखे गये सिद्धान्त शास्रोंके 
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दशेन किये | यह नगर किसी कालसें घनात्य महापुरुषोंकी चस्ती 
रहा होगा, अन्यथा इतने अमूल्य रत्नोंके विन्‍्च कहांसे आधे । 
धन्य हे उन महानुभावोंको जो ऐसी अमर कीति कर गये। यहां 
पर श्री भट्‌टाचाय जी थे जो वहुत द्वी वृद्ध ओर विद्वान्‌ थे । आप 
दो घण्टा भी जिनेन्द्रदेवकी अचोमें लगाते थे। अची दी में 
नहीं, स्वाध्यायका भी आपको व्यसन था तथा कोपके रक्षक भी 
थे । आपकी भोजनशाढामें कितने ही ब्रह्मचारी त्यागी आजाचे 
सबके भोजनका प्रबन्ध था। हमारे लिये जिस वस्तुकी आवइ़ 
यकता पड़ी वह आपके द्वारा मिल गई। इसके सिवाय हमार 
चिर परिचित नेमिसागर छात्रने सब प्रकार आतिथ्य सत्कार 
किया | नारियछक! गिरीका तो इतना स्वाद हमने कहीं नहीं 
पाया । इस तरह तीन दिन हमार इतने आनन्दसे गये क्लि जिस 
का वर्णन नहीं कर सकते । 


यहासे फिर चेलगांव दी कर पृथा आगये आर पृनासे 
म्वर्टे न जाकर सनमाड़ आ गये। चहांसे एरोछाकी गुफा 
देखनेके लिये दोलताबधाद चले आये। वहांफे सन्दिरंक दशन 
वर गुफा देखने गये। वीचसे एक रोजा गाँव मिल्ता दूं चहीं 
पर डाक बघंगलामें ठहर गये | चंगलासे एक मील दूर गुफा थीं, 
वहां गये | गुफा क्या है महछ हूं, प्रथम तो कलाश गुफा 
देखा | शुफासे यह न समझना कि दो यथा चार मजुप्य वढ 
सके | उसके घीचमसें एक मन्दिर ओर चारों ओर चार वरामदा | 
तीन वरामदा शतने बड़े कि जिनमें प्रत्येफर्में पॉच सो था 
वया सकें। चतु्ध परामदेगें सम्पूर्ण देवताधोंद्री सूतियांर्थी। 
घीचमें एफ घढ़ा आंगन था, झांगनमें एक शिवज्जीका सनदिरि 
धाजो कि एक ही पत्थरमें खुदा हुआ (। सन्दिरफे सामनेझ। 
भाग छोड़कर तीनों ओर भीच पर हाथी खदे गुण | उपर 
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जानेके लिये सीढ़ियां भी उसी मन्दिस्में (, छत है, शिखर दे 
फकलशा भी है ओर सूब्वी यद कि यद सब एक पत्थरकी रचना 
है। इत्यादि कदी तक लिखे ? यहांसे श्री पाश्वनाथ गुफा देखने 
गये। भीतर जाकर मेखते £ि तो गन्दिर्फ इतने बड़े खम्भ दिखे 
कि जिनका घेर भार गजसे फम्र ने ट्रोगा। मर्तियोंकी रचना 
पृव दे । बहुत ही सुल्दर रचना द। इसके बाद चीद्ध गुदा 
देखने गये यह भी अपृर्य गुफा थी । मूर्निका मुख देखकर मुमे 
ने विस्त्रका ही निश्चय दो गया। यहां पर पचासों शुफाए 


च्ोड 


हूं जो एक से एक बढ़ कर ६। 


एक बात विचारणीय दम कि वहां सब ध्रमवालॉकि मन्दिर 
पाये जाते हैं । उन लोगोंमें परस्पर क्लिना रीमनस होगा। श्रा 
सास्प्रदायियताने भारतडों गारत बना दिया। धर्म तो झात्माणी 
भाविक परिणति £। उपासनाके भदसे जनतामें परस्पर बहुत ह। 

मनस्य हो गया हैं जो कि हाखका कारण ब्रन रहा हे । यह 
आत्मा अनादिस अनात्मीय पदार्थो्मे आत्मवुद्धिकी कल्पना कर 
अनन्त संसारका पात्र वन रहा है । इसे न तो काई नरकले जाता 
हू और न कोई रवगे । यद्द अपने ही शुभाशुभ के कि द्वारा स्वगीदि 
गतियोंमें भ्रमण करनेका पात्र होता है । मनुप्य जन्म पानेक्रा तो 
यह कर्तव्य था कि अपने सब्र सच्रकी रक्षामें प्रयत्तशील होते | 
जेसे दुःख अपने लिये इृष्ट नहीं चेसे ही अन्यको भी नहीं । फिर 
हमें अन्यको कष्ट देनेका क्या अधिकार ? अस्तु, 

यह शुफा हेदरावाद राज्यमें है, राज्यके द्वारा यहांका प्रवन्ध 
अच्छा हैं । सच गुफाए सुरक्षित हँ। पहले समयमें घममान्‍्ध 
सनुप्यनि कुछ क्षति अवश्य पहुँचाई हे | न जाने मनुष्य जातिमें 
भी कसे कंसे राक्षस पेदा होते हैँ ? जिनका यह अन्ध विश्वास हैं 
कि हम जो कुछ उचित वा अनुचित करें वद्दी उचित है और जो 
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अन्य लोग करते हूँ वह सब मिथ्या है। इतने सतोंकी सप्टिका मल 
कारण इन्हीं मनृप्योके परिणामोका तो फल हे। धर्म तो आत्मा 
की वह परिणात है जिससे न तो आत्मा आप संसखारका पात्र हो आ। 
जिस आत्माकों वह उपदेश करे वह भी 8ंसार वनमें रुले प्रयुत श्रनुकूल 
चल पर बन्धनसे छूटे | परन्तु अब तो हिंसादि पलच पापोंके पोपक 
होकर भी आपको धार्मिक वननेका प्रयत्न करने में भो अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति छगा देते हैं जसे बकरा काटकर भी कहते हैं कि 
भगवती साता प्रसन्न होती है। गोकुशी करके परवद्गार जहांपनाह 
को प्रसन्‍न करनेकी चेष्टा की जाती है | यह सब अनात्मीय पदार्थो 
में आत्मा मानने का फल है। यही फारण है कि यहां भी 
गुफाओमे जो मूर्तियां हैँ उनके बहुतसे अज्ञ भद्गकका दिवे 
गये हैं। विशेष क्‍या लिखें? यहां जंसी शुफा सारतवर्पमें 
न्य नहीं । 


यहांसे आकर दोलतावादका किला देखा | वह भी दशेनीय 
चरतु हद मीलों लम्बी सुरक्ष हैं। एक सुरहमें में चला गया एक 
फर्लांग गया फिर भयसे लोट आया । पाने जानेमें कोई कष्ट 
नहों हुआ । चपरासी घोला--'यदि चले जाते तो चार फर्ताग 
बाद तुम्हें माग मिल जाता ।' फिला देखकर हम लोग फिर रेल 
द्वारा स्टेशन आ गये आर वहांसे गाड़ीमें बंठकरए गिरिनारकी 
यात्राफे लिये चल दिये । 


राधिका समय था । वाईजीने श्री नेमिनाधजी के भजन और 
बारहमासी आदिसें पूण रात्रि सुख पूवक बिता दी। प्रातःझाल 
ऐते होते सरतकी स्टेशन पर पहंच गये और चहांसे धमंशादय 
जाफर ठहर गये। दरशोन पूजनकर फिर रेलमें सवार हो श्री 
गिरिनारजी फे लिप प्रर्धान फिया। वहां पहुँचने पर शहरफी 
घमशालासें ठहर गये। श्री नेमिनाथ सामीके दृ्नन कर माग 


बे 


ट भर। सावचनगाथा 


प्रयासको भूल गये | बाद तहाहूटी पंच और बट से श्री गिरिनार 
पबत पर गये । 
पयत पर क्षी नेमिनाथ रवासीका दर्शन कर गदगद़ दो गये। 
परवतक ऊपर नाना प्रकारके पृष्पाकी बद्रार थी। कुदरत जातिके 
एप्प बहुत ही सुन्दर थे। दिगम्बर गन्दिस्के दशेनकर ट्वेतास्थर 
मन्दिग्ग गे | यात्रियोँंकि लिये हस मन्दिर सब प्रकारकी 
सबन्रिधा है । भोजनादिका उत्तम प्रबन्ध है। यदि कोर्ट बातल्चिक 
बरक हो और यहाँ रहकर धर्म सावनकी इच्छा रखता दो तो 
तु सन्दिरभ बाय साधनोकी सलमभवता देँ। दिग्म्बरांका मन्दिर 
ग्मणीदा 7 ओर श्री नेमिनाथ स्वामीकी मर्ति भी अत्यन्त मनोत्ष 
है परन्तु यदि कोई रझूकर धमसाथधन करना चाहे तो कुछ भी 
प्रबन्ध नहीं क्योंकि यहां तो पर्वतके ऊपर रहना महान्‌ अवधिनय 
का फारण समझते हूँ | जहां अविनय है वहां धमकी संभावना 
कसी ? क्या कटे ? लोगोंने धर्मका रहस्य वाद्य कारणों पर मान 
खरा है ओर इसी पर बल देते ४ | पर वात्तविक बाठ यह है 
कि जहां वाद्य पदा्थकी मुख्यताका आश्रय किया जाता है वहां 
अभ्यन्तर धर्मकी उद्धति नहीं होती। विनय अधिनयक्री भी 
गर्यादा ऐोती है । निमित्त कारणोंकी विनय उतनी ही योग्य हूँ. 
जो आम्यन्तरमें सहायक्र दो जसे सम्यदर्शनका प्रतिपादक जो 
द्रव्यागस है उसकी हम मस्तकसे अखझ्जलि लगाकर विनय करते 
हूं क्योंकि उसके द्वारा हसको अथोगम ओर ज्ञानागमकी प्राप्ति 
होती है' केचछ पुस्तककी विनय करनेसे अथोागम ओर ज्ञानागम 
का लाभ न होया। पर्वत परम पृज्य हे--हमें उसकी विनय 
करना चाहिये यह सबको इष्ट हे परन्तु क्या इसका यद्द अर्थ है 
कि पवत पर जाना ही नहीं चाहिये १ क्योंकि यात्राका साधन 
पदयात्रा है फिर जहां पदतलोंसे सम्बन्ध होगा वहां यदि 
'अविनय मान छी जावे तो यात्रा ही निषिद्ध हो जावेगी, सो वो 
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नहीं हो सकता । इसी प्रकार पवतों पर रहनेसे जो शारीरिक 
क्रियाए' आहार विद्यारकी हैं वे तो करनी ही पड़ेगी | बहां रहकर 
सानसिक परिणामोकी निर्मेल्वाका सम्पाइन करना चाहिये । 


इस प्रकार ऊहापोद्द करते हुए हम छोग एक मील न चले 
होंगे कि साधु छोगोंका अखाड़ा मिठा। कई गाय भी वहां पर 
थीं अनेक वाह्यसाधन शरीरके पुष्टिकर थे। साधु छोग भी शरीर 
से पुष्ठ थे ओर श्री रामचन्द्रजी के उपसक थे | कल्याण इच्छुक 
अवश्य हैँ परन्तु परिग्रह ने उसमें वाघा डाल रक्खी है । यदि यह 
परिग्रह न हो तो कल्याणका मार्ग पास ही £ परन्तु परिग्रए पिशाच तो 
हृदय पर अपना ऐसा प्रभाव जमाये है जिससे घरदा त्याग किसी 
उपयोग नहीं श्राता | घरका त्यागना कोई कठिन वस्तु नहीं परंतु 
आ्रग्यान्तर मुर्झा त्यागना सरल मी नहीं । त्याग तो आश्यन्तर ही है, 
आश्यन्तर कपायके बिना वाद्य वेषका कोई महत्व नहीं। सर्प 
बाह्य कांचली छोड़ देता छ. परन्तु विप नहीं त्यागता छातः उसका 
याह्म त्याग कोई सहत्त्व नहीं रखता। इसी प्रकार काई बाए 
वक्षादि तो त्याग दे ओर अन्तरद्गः रागादि नहीं च्यागे तो उस 
त्यागका क्‍या महत्त्व ? घान्यवे; ऊपरी छिलकाका त्याय किये 
विना चावलका सल नहीं जाता अतः वाद्य त्यागक्की भी जाप- 
इयकाता दे परन्तु इतने छी से कोई चाह कि हमारा फल्याण शो 
जावेगा सो नहीं | धान्यके छिलकाफा त्याग होने पर भो चावलस 
लगे हुए कणको दूर करनेके लिये कूटनेकी आवश्यकता ए | फिर 
भला जिनके घाहय त्याग नहीं उनये तो अन्तरह्ः त्यागफा छेद 
भी नहीं। से किसी अन्यसतके साधुकी अपका फथन नहीं फरता 
परन्तु मेरी निन्नी सम्मति तो यार है कि बाहुथत्यायथ पिना 
ध्न्तरएत्याग नहीं होता ओर यद भी नियम नहीं फि बारच- 
त्याग ऐने पर प्ाभ्यन्तरत्याग हो ऐो जावे | हां, इतना जयदय 
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१ कि बाहयत्याग होनेसे ही 'अन्तरद्वत्याग हो सकता है । इृष्टान्त 
जितने मिलते ४ सर्वाज्षमं नहीं मिलते अतः बस्तुखरुप 
विधारना घादिये चष्टान्त तो. साधक है । अत्र हमको प्रद्नतमें 
प्राना चाहिये | जहां एमारे परिणामॉर्मे रागादिकस उद्ासीनता 
आधेगी वह स्वयमेव बाहच पदार्थोसे ठदासीनता झा जावेगी। 
पर पदार्थफ प्रहण करनेमें मल कारण रागादिक ही हँ। वाद्य 
पदाथ ही न होते तो अनाश्नय रागादिक न होते ऐसा कुतक 
फरना न्यायमागगसे विरुद्ध है। जिस प्रकार जीव द्रव्य अनादि 
फालसे सरवतःसिद्ध ए उसी प्रकार अजीव द्रव्य भी अनादिसे ह। 
स्वतःसिद्ध है। कोई किसीकों न तो बनाने वाला है ओर न कोई 
फ्रिसीका विनाद करनेवाला है । स्वयमेव यह प्रक्रिया चली था 
रही हू--पदा्थमें परिणमन रक्‍यमेव हो रहा हैं। कुम्भकारका 
निमित्त पाकर घट चन जाता अवश्य हैँ पर न तो कुम्भकार 
मिट्टी में कुछ 'अतिशय कर देता है आर न मिट्टी कुम्मकारमें कुछ 
अतिशय पदाकर देती हैँ । कुम्मकारका व्यापार कम्भकारमें होता 
है आर मिद्टोका व्यापार मिदट्टीमें। फिर भी लोकिक व्यवहार 
ऐसा होता है कि कुन्भकार घटका कतो है। यह भी निमेल 
फथन नहीं इसे सवंधा न मानना भी युक्ति संगत नहीं । यहां 
भनमे यह कल्पना आई कि साधुता तो संसार दुःख हरनेके 
लिये रामचाण प्रोपधि है परन्तु नाम साधुतासे कुछ तत्त्व नहीं 
निकलता आ्रांखोंके अन्वे नाम मैनसुख' । 


यहांसे चलकर श्री मेमिनाथ स्वामीके निरवोशस्थानको जो 
कि पद्मचम टॉक पर है चल दिये। आघ घण्टा बाद पहुँच गये उस 
स्थान पर एक छोटी सी मढ़िया वनी हुई है। कोई तो इसे 
आदमवाबा मानकर पूजते हैं कोई दत्तान्रेय सानकर उपासना 
करते हैं और जनी छोग श्री नेमिनाथजी मानकर उपासना करते 


। 
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हैं। अन्तिम माननेवालोंमें हम लोग थे। हमने तथा कमलापत्ति 
सेठ, स्वर्गीय बाई ज्ी ओर स्वर्गीय मुठावाई आदिने आनन्दसे श्री 
नेमिनाथ स््रामीकी भावपृवक पूजा की इसके वाद आध घण्टा 
वहां ठहरे, स्थान रम्य था परन्तु दस वज गय थे अतः अधिक 
नहीं ठहर सके । यहांसे चलकर एक घण्टा बाद शेपा वन 
( सहस्लाश्रवत्त ) में आ गये। यहां का शाभा अव्गंनाय हू | 
सघन आम्र वन है, उपयोग विशुद्धता के लिय एकरान्त स्थान है 
परन्तु क्षधाबाघारे कारण एक घण्ट। वाद पवतके नीच जो घर्म- 
शात्य है उसमें आरा गये आर भोजनादिसे निश्चिन्त हो सो गये । 
तीन बजे उठे, थोड़ा काल स्वाध्याय किया । यहां पर ब्रग्मचारी 


भरतपरवालेसे परिचय हआ | आप चहत ही विलक्षण जोव हैं 
यहां रहकर आप धम साधन करते है परन्त जैसे आपने स्थान 


चुना चंसे परिणाम न चुना अन्यथा फिर यहांसे अन्यत्र जाने 
का इच्छ ती । सनुण्य चाहता तो बहुत है परन्तु कतव्य 


पथम उसका अंश भी नहीं लाता। यही कारण ह कि आत्म 
कोल्हू फे बेलकी दशा रहती हे । चक्कर तो छहज्ञारों मील का 
हो जाता ह परन्तु ज्षेत्रकी सासा दस यथा बाहर गज ही रदृती 
होगी । इसी प्रकार इस संसारी जीवका प्रयास हे--इसी चतु- 
गतिके भीतर ही घुृमता रहता है । जिस प्रयाससे इस घतुगतिमें 
भ्रमण न हो उस ओर टलद्॒य नहीं जो प्रयास हस कर रहे ई; 
शुभाशुभ भावसे परे नहीं | इससे पर जो वस्तु ६ वह एमार 
ध्यानमें नहीं आ्याती अतः निरन्तर इसी फे चक्रमें पड़ रहते ६। 
उस चक्रसे निकलने की योग्यता भी मिल जाती दि परन्तु 
अनादि फालीन संस्कारोंफे दृद प्रभावसे उपयोगर्म नहीं लाते । 
ध्यन्तमे जहां योग्यता नहीं उसी पर्यायमे चले जाते € | धगचारोे 
ऐटेलालली योग्य व्यक्ति हू परन्तु शतना काया +ए दि 
अपनी योग्यताको अयोग्य दश्ार्म छा देते ड्मफी 


कान पृ 

तं ड्ू | ऊत्प 

कथा फ्या लिये एम स्वयं उसी स्वॉोगर््े पान्न दे 
रण 


तु 


ज्प्पोँ 
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थहां दो दिन साकार पस्यात बरादाके लिये प्रयाग क्रिया। 
यहां बन स्थान पररोपकारफेऱ परन्त उन देखने का नतो 
प्रयास किया और ने रूचि एी 72 | यसि चलकर आवूरोट पर 
पाये आर यादंसि मोटरमें बठकर पहाहके ऊपर गये। पहाडुके 
ऊपर जानेफा भाग सपकी घालयेः समान टट्मराता हुआ घमावदार 
है ऊपर जाफर दिगम्बर भन्दिरमें ठद॑र गये। बहुत ही भव्य 
मूर्ति ह यहां पर इवेताम्यरफि सम्दिर बहुत ही मनोज्ञ ई उन्हें 
खनेसे ही उनकी फारीगिरीका परिधय हो सकता है । कदते हैं 
कि उस समय उन सन्दिरंके निर्माण सोलद करोड़ रुपये 
लगे थे परन्तु चतमानमें तो अरब भी वंसी सुन्दरता आना 
फटिन हैं | हन सन्दिराके सध्य एक छोटा-सा मन्दिर दिगम्बरों 
का भी है | यहांसे ६ मील दरी पर एक देलवाढ़ा है जहां एक 
पद्दाड़ी पर इवेतास्वरोंफि विदज्ञाल मख्दिर्मं ऐसी भी प्रतिमाह 
जिसमें चहुभाग सुबंणका ६ | एक सरोवर भी है जिसके तटपर 
इसमे रकी ऐसी गाय बनी हुई है जो दरसे गायके सदृश ही 
प्रतीत होती हू | यहां पर दो दिन रहकर पश्चात अजमेर आ 
गये । थहां श्री सोनी भागचन्द्रजी रहते है जो कि वतंमानमें 
ज॑ंनधमफे संरक्षक एँ, महोपकारी हैं | आपके सन्दिर नशियाजी 
आदि अपर्व-अपव स्थान है उनके दर्शन कर चित्तमें अति शान्ति 
आई। यहा दो दिन रहकर जयपुर आ गये ओर नगरके बाहर 
नशियाजीमें ठहर गये। यहां पर सब मन्दिरोंके दशन किये। 
सन्द्रिकी विशालताका बन करना बुद्धि बाह्य हैँ। यहां पर 
ज॑न विद्याल्य है जिसमें मुख्य रूपसे संस्क्ृतका पाठन होता है । 
यहां शाद््र भण्डार भी विशाल है । धर्म साधनकी सब सुविधाएं 
भी यहां पर हैं | यहां तीन दिन रहकर आगरा आये आर यहांसे 


सीधे सागर चले आये | सागरकी जनताने बहुत ही शिप्टताका 
व्यवहार किया । कोई सी नारियल भेंटमे आये | 


यह सब होकर भी चित्त शान्ति न आई । 


पी । 
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सन्‌ १८२१ की बात हे अहमदाबादमें कांग्रेस थी, पं० 
मुन्नाठलालजी ओर राजध्रलालजी वरया आदिने कहा कि 
कांग्रेस देखनेके लिये चलिये |? मैंने कहा--'में क्‍या करूँगा ९! 
उन्होंने कहा--बड़े बड़े नेता आवेंगे अतः उनके दशन सहज्ञ 
दी हो जावेंगे, देखो उन महानुभावोंकी ओर कि जिन्होंने देशके 
हितके लिये अपने भोतिक सुखको त्याग दिया जो गवनंमेग्ट 
द्व।रा नाना यातनाओंकोी सह रहे हैं, जिन्होंने लाकिक सुखकों 
लात मार दी हैं. ओर जो निरन्तर ४० करोड़ जनताका कल्याण 
चाहते रहते है । आज भारत वपकी जो द॒र्दशा है वह किसीसे 
छिपी नहीं ह ज्ञिस देशमें घी दघक्की नदियां बहती थीं बहां 
आज कराड़ों पश्ओंकी हत्या होनेसे रुधिरकी नदियां वह रही 
है| शुद्ध घी दूधका अभावसा हो गया है जहां आप वाक्ष्यांक्ी 
ध्यनिसे पथिदी गज्ञतों थी वहां पर विदेशा भाषाका ही दोर- 
दोरा हैं । जहां पर पण्डित लोग किसी पदाथंकी प्रमाणता सिद्ध 
करनेके लिये अमुक ऋणषिने अम्ुक श्ञास्त्रमें एसा लिखा 
इत्यादि व्यवस्था देते थे चूहाँ अब साहब छोगोंके वास्य दा 
प्राण सांच जाते सतत चंता छाग एनरन्त्तर यह यत्त करत 


कण 


रहते है कि हसारा देश पराधीदताके वन्धचनसे सक्‍्त हो जाये । 
फाई 


आह | 


कांग्रसमें जानेसे उन महानुभादोंके व्याख्यान मिल्गे 
ओर सचसे बड़ा लाभ यह होगा कि श्रीगिरिनार सिद्धक्षे 
चन्द्ना अनायास हो जावेगो । 
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में श्रीगिरिनारजी की यात्राके लोभसे कांग्रस देखनेके लिये 
चला गया और अहमदाबादमें श्रीद्वोटेलालज्ञी सुपरिन्देन्टन्टके 
यहां ठा।र गया। यहां पर श्षोत्रद्यचारा शीतछप्रसादजी और 
क्षीशान्तिसागरजी छाणीवाछे ब्रग्मचारी येटठागे पहल्ेस ही ठहर 
थ | हम तीनाका निमन्त्रण एक सठके आ।। घूृक्रिमुमे 
उ्वर आता था अतः घर पर पथ्यसे भोजन करता था परन्तु उस 
दिन पूड़ी शाक मिली । खीर भी बनी थी जो उन्होंने मुझे परासना 
पाही पर भने एक बार मना कर दिया परन्तु जब दूसरी 
खीर परोसनके लिये आये तब मने छालच बड़ा ले टी । 
फल उसका यह हुआ कि चेगसे ज्वर आगया, बहुत ही बेदना 
हुई जिससे उस दिनका कांग्रेसका अधिवेशन नहीं देख सका 

दूसरे दिन ज्यर निकल गया पअतः कांग्रेसफा श्रधिवेशन 
देखनेके लिये गया। बहांका प्रवन्ध सराहनीय था, क्‍या होता 
था कुछ समभमें नहीं आया किन्तु वह्मां पपरोंमें सत्र समाचार 
आलनुपुर्वी मिल जाते थे । कहनेका तात्पर्य यह छ कि जिनका देश 
हू वे तो पराधीन होनेसे भिक्षा मांग रहे है और जिनका कोई 
स्वत्व नहीं वे पुरुपाथ बलसे राज्य कर रहे दे । ठीक ही तो 
कहा है-- 

वधीरभोग्या वस॒न्धरा' 

जिन लोगॉका इस भारतवर्षपपर जन्मसिद्ध अधिकार हे 
वे तो असंघटित होनेसे दास बन रहे हें ओर जिनका कोई 
स्वत्व नहीं वे यहांके प्रश्भु बन रहे हें। जब तक इस देशमें 
परस्पर सनोमालिन्य ओर अविश्वास रद्देया तब तक इस देशकी 
दशा सुधग्ना कठिन हे । यदि इस देशमें आज परस्पर प्रेम हो 
जावे तो बिना रक्तपातके भारत स्वतन्त्र हो सकता हे परन्तु 

होना असम्भव है । “८ कनवजिया ९ चूल्दे' की कहावत यहीं 
चरितांथ होती है । परस्पर मनोसालिन्य का सूल कारण अनेक 
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सतोंकी रप्टि हे। एक दूसरेके शत्र वन रहे हें । जो वास्तविक 
घम हू वह तो संसार बन्धनका घातक है उप्त ओर हमारी दृष्टि 
नहीं । धम तो अहिसासय हे वेद भी यही वात कहता हे 
भा हिंस्थात्‌ सवंभूतानिं तथा अहिंसा परमो धर्म” यह भी 
अनादि सन्त्र हे। जन लोग इसे अब्र तक मानते हैँ। यद्यपि 
उनकी भारतमें वहुत अल्प संख्या है फिर भी डसे व्यवहारमें 
लानेके लिये सतत प्रयत्नशील रहते हैं। श्री महात्मा गांधीने 

उसे अपनाया हैं ओर उनका प्रभाव भी जनतामें व्याप्त हो 
रहा है...यह प्रसन्‍नताकी वात हैँ । अस्तु, 

हम लोग कांग्रेस देखकर श्री गिरिनारजी की यात्राके लिये 
अहमदावादसे प्रस्थान कर स्टेशन पर गये ओर मझ्नागढ़का 
टिकिट लेकर ज्यों ही रेलमें वठे त्यों ही मुझे ज्वरने आ सताया 
वहुत बचेनी हो गई। यद्यपि साथमें पं० मुन्नालालजी आर 
राजधरलालजी वरया थे परन्तु मैंने किसी से कुछ सकेत नहीं 
किया चुपचाप पड़ गया। पास ही एक वकील बठे थे जो 
राजकोटके रहनेवाले थे ओर इवेताम्बर सम्प्रदायके थे | उनसे 
राजधर वरयाका सम्बाद होने लगा। बहुत कुछ वात हुई अन्तमें 
राजधर वरयाने वकील साहबसे कहा कि में तो विशेष वहस 
नहीं कर सकता यदि आपको विशेष बहस करना है ठो यह 
वर्णीजी जो कि बगल्में लेटे हुए हैं उन्हें जगाये देता हैँ आप 
उनसे शछ्त समाधान करिये। वरयाने मुझे ज़गाया आर कहा कि 
यह वकील साहवय चहुत ही शिप्ट पुरुष एँ आपसे मतठसम्बन्धी 
पची करता चाहते हैं । 

में उठकर बेठ गया आर कुछ समय तक हमारी वकील 
साइबसे तत्व बची होती रही । चर्चाका विपय था वस्त्रादि 
परिग्रद्द है या नहीं ? उनका कहना था हि वस्त्र परिमरदद नहीं है 
भेरा फहना था कि सोहनीय कमके उदयसे जो परिणाम आत्मा 
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न 


का होता दे घात्तथिक परिग्रह वही है उसके मिथ्यात्व, चेदत्रय, 
हाम्यादि सव सोकपाय शरीर क्रीव मान माद्रा लीभये चार 
कपाय :स प्रकार चोद भेद आगममें बनाये हैं यही अन्तरद्ष 
परिग्रद् हैं अत्तः वस्त्रोंकी चच्चो छोड़ो शरीर भी परिग्रह नहीं है 
परन्तु यह निश्चित है कि बस्त्रादिका अहण बिना मुच्छोके नहीं 
होता क्षतः उसे भी भगवानने उपचारसे परिग्रद् संक्षा दी हे । 
यदि वस्थादिक महणमें मूच्छी न ही तो उस कोन सँभाले ? मंला 
हो गया, फट गया दृत्यादि विकल्प क्‍यों द्वाव ? श्री प्रवचनसारकमम 
इसको उपाधि कहा दी जद्दों उपाधि £ै वहां नियमसे हिंसा है अतः 
श्री छु्कुन्द महाराजने कहा है कि 'जीवफे मरने पर हिंसा दी 
ओर न भी हो परन्तु उपाधिके सदभावमें बह नियमसे द्ोती दे क्योंकि 
ईर्यापथसे साधु चल रहा है इतनेमें काई सूक्ष्म जीव आया और 
उसके पगतले दबकर मर गया तो उस समय जीवके मरने पर 
भी प्रमत्योगका अभाव दोनेसे साधु द्विंसाका भागी नहीं होता 
आर यदि प्रमत्तयोग हैं. तो ब्राग्म हिंसा न होने पर भी हिंसा 
अवश्यम्भात्री है. परन्तु चस्त्रादि उपाधिके सद्भावमें नियमसे 
हिंसाका सद्भाव है क्‍योंकि अन्तरद्धमें मूच्छी विद्यमान हे । 

आप कहते रहे कि दिगम्बर साथु भी तो पीछी, फमण्डलु 
तथा पुस्तक रखते हैं. उनको भी परिग्रही कट्टना चाहिये 7 

मैंने कहा--आपका कहना टीक है परन्तु इस परिग्रह ओर 
वस्त्र परिग्रहरें महान्‌ अन्तर है । पीछी दयाका उपकरण है, 
कमण्डलु शोचका उपकरण है ओर पुम्तक ज्ञानका उपकरण हूँ. 
पर वस्त्र परिश्रह तो केवल शीतादि निवारणके लिये ही रक्खा 
जाता है साथ ही इसमें एक दोप यह भी है. कि बस्तर रखनेवाला 
साधु नग्न परीपह नहीं सहन कर सकता । फिर भी पीछी आदि 
परिग्रह छठवें गुणस्थान पर्यन्त ही हैं सप्तमादि गुणस्थानोंमें यह 
भी नहीं रहते ...इत्यादि बहुत देर तक वात चीत होवी रही । 


गिरिनार यात्रा ३९९ 


आपकी प्रकृति सॉम्य थी अतः आपने कहा कि अच्छा, 
इसपर विचार करेंगे अभी में इस सिद्धाग्तकों स्वंधा नहीं 
मानता । हां सिद्धान्त उत्तम हे यह मैं सानता हूँ । 

मैंने कह्ा---कल्याणका माग तो पक्तसे वहिभू त हू ।! आपने 
कहा--ठीक हें परन्तु जिसकी वासमामें जो सिद्धान्त प्रवेश कर 
जाता हे उसका निकलना सहज नहीं। काल पाकर ही चह 
निकलता हे | सब जानते हैं क्रि शरीर पुदूगरू द्रव्यका पिण्ड है 
इसके भीतर आत्माके अंशका भी सद्भाव नहीं है । यद्यपि आत्मा 
और शरीर एक नेत्रावगाही हैं फिर भी आत्माका अंशन 
पुद्गछाव्मक शरीरमें है ओर न पुद्गलात्मक शरीरका आत्मामें 
हा है । इतना सब होने पर भी जीवका इस शरीरके साथ 
अना दिसे ऐसा मोह हो रहा हे कि वह अहर्निश इसीकी सेवामें 
प्रयत्नशील रहता है। वह इसके लिये जो जो अनथे करता हे 
वह किसोसे गोप्य नहीं हे । 

में बोला--'ठीक है परन्तु अन्तमें जिसका मोह इससे छूट 
जाता है वही तो सुनागका पात्र होता है। पर द्रव्यके सम्बन्धसे 
जहां तक मूच्छी हू वहां तक कल्याणका पथ नहीं। हम अपने 
हुबंलतासे वस्त्रको न त्याग सके यह दूसरी बात हैं परन्त उसे 
राग घु दसे रखकर भी अपने आपको अपरिग्रही माने यह 
खटकनेकी वात है । 

ध्मन्तमें आपने कहा--यह विषय विचारणीय हू । 

में बोला--'आपकोी इच्छा” 

इसके बाद मेंने कहा कि मुझे निद्रा ग्राती है ञतः कृपा कर 
आप अपने स्थान पर पधारिये आपके सद्भावमें में लेट नहीं 
सकता । आप एक वकीछ हैं पर कहनेमे आपको जरा भो कष्ट न 
होगा, कट कह उठोगे कि देखो यह छोग धार्मिक कहलाते हैँ 
फऋ र एमारे वठे हुए सो गये यही असम्यता इन छोगेंमें है ।!! 


कि 
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चफील साहब घोले--'आप सो जाइये, में क्रिस प्रकृतिका 
भनुष्य हूं ? आपको थोड़ी देश पता लग जावेगा। सम्यता 
असभ्यता विद्यासे नहीं जानी जाती, मेरा तो यह सिद्धान्त व 
अनुभव | कि चाहे संस्कृतका विद्वान हो, चाहे भाषाका हो आर 
चाहे अंग्रेजीफका डाक्टर हो जो सदाचारी हैं वह सभ्य हं आर 
जो असदाचारी है बह असभ्य ह। प्यन्य कया जाने दीजिये 
जो 'अपद होकर भी सदाचारी हैँ थे सभ्यगणनामें गिननेके योग्य 
हैँ और जो सच विद्याओ्रों के पारगामी होकर भी सदाचारसे र्कत 
८च असभ्य 

चकील साहबकी विवेकपू. बात सुनकर में बहुत प्रमन्न हुआ 
ध्यार मेरे मनमें विचार आया कि पआत्माकी अनन्त गाक्ति है न 
जाने किस आत्मामें उसके गुणणोंका विकास हो जावे। यह 
कोई नियम नहीं कि अम्ुुक जातिमें ही सदाचारी हो अमुकरमे 
नहीं । 

मैंने कहा--'महाशय ! में आपके इस सुन्दर विचारसे सहमत 
हूँ अब में लेटता हैं, अपराध क्षमा करना!....इतना कद्दू कर 
में लेट गया | चू'कि ज्वर था ही अतः परोंमें तीत्र बेदना थी । 
मनमें ऐसी कल्पना द्ोती थी कि यदि नाई मिलता तो अभी 


* सालिश करवा लेता एक कल्पना यह भी होती थी कि वरयाज्रीसे 


कहूँ कि मेरे परोमें घड़ी वेदना हे जरा दाव दो परन्तु संकोच 
वश किसीसे कुछ कहा नहीं । में इस प्रकार विचारोंमें ही निम्न 
था कि वकोल साहब मेरे पेर अनायास दवाने लगे। मेने 


: कहा--'वकील साहब आप यह क्‍या कर रहे दे ? उन्होंने 
* कहा--कोई हानिकी घात नहीं, मनुष्य मलुष्य हीके तो 
' काम आता हे आप निश्चिन्ततासे सो जाओ / में अन्तरड्गसे खुश 
, हुआ क्योंकि यही तो चाहता था, कमने वह सुयोग स्वयं मिला 


दिया । लिखनेका .तात्पय यह हू कि यदि उदय बलवान हो 


गिरिद्चार यात्रा ३९३ 


;ु 


'जहां जिस चस्तुको संभावना न हो वहां भी चह वस्तु मिल 
जाती है ओर उदय निबेल हो तो हाथमें आई हुई वस्तु भी 
पतलायमान हो जाती है। इस प्रकार दस चजेसे लेकर तीन बजे 
तक वकील साहब मेरी चेयावृत्य करते रहे जब प्रातःकालके 
तीन बजे तत्र बकील साहबने कहा कि अब गिरिनारजीके लिये 
आपकी गाडी चदलेगी, जग जाइय । 

हस जग गये ओर बकील साहबको धन्यवाद देने लगे। 
उन्होंने कहा कि इसमें: धन्यवाद की आवश्यकता नहीं, यह तो 
हमारा कतंव्य ही था याद आज हमारा भारत बप अपने कत्तेब्य 
का पालन करने छग जावे तो इसकी दुरचस्था अनायास ही दूर 
हो जावे परन्तु यही होना कठिन है । अन्तमें वकील साहव चले 
गये ओर हम लोग प्रातःकाल भूनागढ़ पहुँच गये। स्टेशनसे 
धरंशालामें गये प्रातःकाल की सामायिकादिसे निश्चिन्त होकर 
मन्दिर गये ओर श्री नेमिनाथ स्वामीके दृशन कर तृप्त हो गये । 


प्रभुका जीवन चरित्र स्मरण कर हृदयमें एकदम स्फूर्ति 
आ गई आर मसनमें आया कि हे प्रभो | ऐसा दिन कब आवेगा 
जब हम लोग आपके पथका अनुकरण कर सकेंगे। आपको 
घन्य है कि आपने अपने हृदयमें सांसारिक पिपय सुखकी 
आकांत्षाके लिये स्थान नहीं दिया प्रत्युत अन्त्यादि भावनाओं 
का चिन्तवन किया उसी समय लछोकान्तिक देवोंने अपना “बाग 
साधन कर आपकी स्तुति का ओर आपने दगम्वरी दीक्षा धारण 
कर अनन्त प्राणियोंका उपकार किया. . ...हत्वादि चिन्तवन 
करते हुए हम छोगोंने दो घण्टा मन्दिर विताये। अनन्तर 
घमशालामें आकर भोजनादिसे निवृत्त हुए फिर मध्यान्द्की 
सामायिक कर गिरिनार पवत्की तलहटी में चलते गये । प्रातःफाल 
तीन वजेसे वन्दनाफे लिये चले आोर छः चजते बजते पर्चत पर 


पहुँच गये। वहाँ पर श्री लेमि प्रशुफे सन्दिरसं सामायिक्रादि 
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कर पूजन विधान किंया। मूर्ति बहुत ही सुभग तथा चित्ता- 
कर्पक है । 

गिरिनार पर्वत समधरातलसे बहुत ऊंचा हे बढ़ी बढ़ी 

नोकि खीच सीढियां छगाकर मार्ग संगम बनाया गया है। 
फितनी ही घोटियां तो टननी ऊंची है कि उनसे मेघ मण्डल 
नीच रद्द जाता है आर ऊपरसे नीचेकी ओर देखनेपर एसा 
लगता दे मानो मेघ नहीं समुद्र भरा है। कभी कभी वायु आघात 
पाकर काले काले मधांको टुकड़ियां पाससे द्वीनिकल जाती हे 
जिससे एसा मालम देता है मानों भक्तजनकि पाप पुश्न 
भगवद्भक्ति रूपी छ्ीस छिनम भिन्‍न होकर इधर उधर उद् रहे 
हों। हर अनन्त आकाश ओर चारों ओर श्षितिज्ञ पर्यन्त 
फंली हुई वृक्षाकी हरातिमा देखकर मन मोहित हो जाता है| 
यह बहा गिरित्गर हे जिसकी उत्तज्न चोटियोंसे कोटि कोटि 
मुनियोनि निवोणधाम प्राप्तकिया हैं ।यह वही गिरिनगर हू जिसकी 
कन्द्राअंमें राजुल जंसी सती आयाआंने घनधार तपश्चरण 
किया है । यह वही गिरिनगर हे जहां ऋष्ण आर बलभद्र जसे 
यदुपुज़्व भगवान नेमिनाथकी समवसरण सभामें बड़ी नम्रता 
के साथ उनके पवित्र उपदृद श्रवण करते थे | यह्‌ वही गिरिनगर 
हे जिसकी गुहामें आसीन दोकर श्री धरसेन आचायने पुष्पदन्त 
ओर भूतवलि आचाये के लिये पटखण्डागम का पारायण 
कराया था । 

मन्दिरसि निकलकर इवेताम्बर मन्द्रिमें जानेका विचार 
किया। यद्यपि राजघर वरयाने कहा कि पब्म्वम टॉक पर चढो 
जहां कि श्री नेमिश्रशुका निवाण हुआ है तो भी देखनेकी उत्कट 
अभिलापासे हम ओर पण्डित मुन्नालालजी इदेताम्बर मन्विरमें 
चले गये । सन्द्रि बहुत विज्ञाल है एक धर्मशाल्वा भी वहीं है 
जिससें कि सब प्रकार की सुविधाएं हैं खाने पीनेका भी पूरा 


रे 
| 


( 


| 


! 


॥५॒ 
| 
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प्रबन्ध है यहां पर यदि कोई साथर्मी भाई घसे साधनके लिये 
हना चाहे तो उसे व्यग्मता नहीं हो सकती । सुविधाकी दृष्टिसे 
यह सब ठीक हे परन्तु यह पद्नञम काल है तपो भुमि भोगभूमि 
बना दी गई है | मन्दिर गये ओर श्रो नेमिप्रभुकों सूर्ति देखी 
ऐसा प्रत्यय हुआ जसे कोई राजा बठे हां। हाथोंमें सुबणके 
जड़ाऊ कटक, मस्तकमें कीमती मुकुट, अंगमें बहुमूल्य अंगी 
कण्ठमें पृष्पादिसे सुसब्जित बहुमूल्य हार तथा इचन्नोंस सुचचित 
कितना झुद्भार था हम वर्णन नहीं कर सकते । 
मनमें आय। कि देखो इतना सब विभव होकर भी भगवान्‌ 
संसारसे विरक्त हो गये । यदि उस मूततिके साथमें दंगम्बरी दीक्षा 
की म॒ति भी होती तो संसारकी असारताका परिज्ञान करनेवालों 
को बहुत शीघ्र परिज्ञान हो जाता परन्तु यहां तो पक्षपातका 
इतना प्रभाव है कि दिगम्बर सुद्राकों देखभी नहीं सकते। 
संसारमें यदि यह हूठ न होती तो इतने मतोंकी सप्टि न होती । 
से चलकर पश्चम टोंक पर पहुंचे वहां जो पूजाका स्थान 
उसे वेष्णव छोग दत्तात्रय कहकर पृजते हैं. कितने द्वी आदम 
यावा कहकर अ्चाो करते हैं ओर दिगम्बर सम्प्रदायवाले श्रो 
नेमिनाथ स्वामीकी निवोण भूसि मानकर पूजते हूँ । स्थान 
पत्यन्त पवित्र और वराम्यका कारण ह परन्तु यहां तो केवल 
स्थानकी पूजा ओर नेमिप्रभुका कुछ शुण गानकर लोटनेकी 
चिन्ता हो जाती 
से चलकर वीचमें एक वष्णव मन्दिर मिलता हू जिसमें 
साधु लोग रहते हैँ पचासों गाय आदि का परिग्रह उनके पास 
है, श्रो रामफे उपासक हैं | वहांसे चलकर सहत्षाम्र बनमें आये 
जो पहाड़से नीचे तलमें है जहां सहस्रों आम्रके घृत्त है बहुत ही 
रस्य झऔर एकान्त स्थान है। आधा घधण्टा रहकर भखक्ी 
चेदना होने लगी झतः स्थानसे जो लाभ लेना चाहिये चह न छे 


३९६ भरो जीवनगाया 


सके और एक घण्टा चलकर दलदटी की घमशाढाम आ गये। 
हाँ भोजनादिस निम्चत्त होकर लेट गये । 
सि चलकर पहचान रलम सवार होकर अहमदाबाद 
होते हुए घढ़ांदा आये। यहां पर बाहइतस स्थान देखने योग्य हू 
परन्त दागीरमें स्वास्थ्यक ने रहनेसे दाहाद चले आये। यहां एक 
पाठशाला है जिसमें पं० फलचन्द्रजी पढ़ाते &। ये विद्वान है 
ओर सनन्‍्तोपी भी | उनके आग्रहसे आठ दिन यहां ठहर गये । 
यहां सनन्‍्तोपनन्द्रजी ध्ध्यात्म शास्त्रक अच्छे विद्वान हू। 
ध्रापका स्त्रीका भी अध्यात्म झास्त्रमें अच्छा प्रवेश हू । इतक 
सिवाय और भी बहत भाई अध्यात्मके प्रेमी ही नहीं परीक्षक 
हैं। एक दिन में सायंकाल सामायिक करके टहल रहा था 
हतनेमें एक बाईजी कहती हैं (यदि प्यास लगी ढें तो पाती 
पी लीजिये अभी तो रात्रि नहीं हुई / मेने कहा--यह क्‍यों! 
क्या मेरी परीक्षा करना चादती हा ?! उसने कद्ा--अमिप्राय वो 
यही था पर आप तो परीक्षामें फंछ नहीं हुए बहुतसे फंड हो 
जाते है ! 
यहां ज्ञितने दिन रहा तत्त्व चर्चामें काल गया पश्चात्‌ वहां 
से चलकर टउज्जन आया ओर बहांसे भोपाल होता हुआ सागर 
आ गया । 


ज्ट 
भिक्षासे शिक्षा 


पहलेकी एक बात लिखना रह गई है । जब में कटराकी घर्म 
शालामें नहीं आया था चड़ा वाजारमें श्री सिं० वालचन्द्रजीके ही 
मकानमें रहत्ता था तब की वात है । मेरे मकानके पास ही एंक 
ल्म्पूलाल रहते थे जो गोलापूर्व 'बंशज थे, बहुत दी बुद्धिमान 
ओर विवेक्री जीव थे। हमेशा श्री सिं० बालचन्द्रजीके शास्त्र 
प्रवचनमें आते थे। पांच सो रुपयासे ही आप व्यापार करते थे । 
आपकी रत्री भी बड़ी धर्मात्मा थी उनका हमसे बड़ा प्रेम था। 
जब टुम्पूलालजी बीमार पड़े तव समाधिमरणसे देहका त्याग 
किया ओर उनके पास जो द्रव्य था उसका यथायोग्य विभाग 
कर ७०५) हमारे फल खानेके लिये दे गये। वे बाईजी से कहा 
करते थे कि वर्णीजी आपसे अधिक खर्च करते हैं न जाने आप 
इनका निवीह केसे करती हैं । ये प्रकृतिके बड़े उदार हैं। बाईजी 
हँसकर कह देती थीं कि जब सम्पत्ति समाप्त हो जावेगी 
त्व देखा जायगा अभीसे चिन्ता क्‍यों फरूँ। ये व्यवहारके 
भी बड़े पक्के थे। एक दिन बाईजीके पास आकर वोले 'धाई 
जी |! आज दही खानेकी इच्छा है । बाईज्ोने एक कटोरामें 
दही दे दिया वे घर ले गये शामको फटोरा ओर दो आना पसे 
दे गये । बाईली ने कहा--भेया ! दो आने पंसे किस लिये 
रखखे हैं ?! उन्होंने फकहा--'यह दहीकी कीमत है | चाईज़ीने 
फहा--'क्या सेंने पैसेफे लिये दही दिया था ९ इन्होंने कट्ा-तो 
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को देखकर आप लोगांका दयाका स्रोत उमसल पदता ट पर इतना 
विवेक नहीं रहुता कि इसके राइनेके स्थान भी देखें। वहां ये क्या 
क्या बातें करते £ यह आप लोग नहीं जानते। में जहां रहता 
हूं वहां पर बहुनसे दरिद्र भिग्यमंगोंका निवास है. उनमें काई भो 
घ्रभागा मंगता होगा लिसके कि पास द्रब्य न हा प्रत्यकके पास 
कुट ने कुछ सपया होगा। खानेकी सामग्रा ता एक मास तककीा 
होगी। आप छोग हमारी दक्शा देखकर वस्त्रादि देत हैँ पर जों 
नव्रीन वस्त्र मिलता ई उसे हम बेच देते हैं घाद्ट एक रूययाक्े 
स्थान चार आना ही क्यों से मिल ? हमारा क्‍या गया 
जो मिला सो ही भला। यही कारण है ऊ़िभारतमें मिख- 
मंगे बढ़ते जाते & । आप लोग यदि बिवेकर्स काम लेते तो जो 
परिवार वास्तवमें दरिद्र दे, जिनके बालक मार मारे. फिरते 
हैं: उनका पोपण करते, उन्हें शिक्षित बनाते व्यापार नौकरासे 
लगाते परन्तु वह तो दूर रदह्या आप अयोग्य आदमियाका दान 
देकर भिखर गोंकी संख्या बढ़ा रहे है। जब विना कुछ किये 
ही हम लोगोंकों आपकी उद्ारतासे बहुत कुछ मिल जाता 
हू तब हसें काम करनेको क्या आवश्यकता है । भारतवपमे 
अकर्मण्यता इन्हीं अ्विवेकी दानवीरोंकी बदॉलत ही तो अपना 
स्थान बनाये हार हैे। आप लोगोंके पास जो द्रव्य हे उसका 
उपयोग या तो आप हमारे लिये दान देकर करते हैं या अधिक 
भाव हुए तो मन्दिर बनवा दिया या संघ निकाल दिया या अन्य 

छ कर दिया। यदि चंप्णय सम्प्रदायमें धन हुआ तो शिवालूव 
बनवा दिया, राममन्दिर वनवा दिया या साधुमण्डलीकों भोज 
दे दिया। आप छोगोंने यह कभी विचार नहीं किया कि जातिमें 
कितने परिवार आजी विका विदीन हैं, कितने बालक आजीविकाके 
विना यहाँ वहाँ घम रहे हैं ओर कितनी विधवाएं आजीविका 
के बिना आह आह करके आय पूर्ण कर रहो हैं । 
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असलमें बात यह है कि आप लोग न्यायसे द्रव्य उपाजन 
नहीं करते अन्यथा आपके घनका इतना दुरुपयोग न होता। 
किसी कविने ठीक कहा हे-- 
गड़ाजी के घाट पर खाई खीर अर खांडे। 
यों का धन यों ही गया ठुम वेश्या हम भांड ॥|' 
शायद इसका तात्पयं आप न सममे होंगे । तात्पर्य यह है 
छझि एक वेश्याने आजन्म व्यभिचारसे पेसा उपारजन किया 
अन्तमें उसे दानकी सूझी | उसने विचारा कि सैंने जन्म भर 
बहुत पाप किये अब अन्‍्तमें कुछ दान पुण्य अचइय करना 
चाहिये | ऐसा विचार कर उसने प्रयागके लिये प्रयाण किया । 
कुम्भक्रा मेला था, लाखों यात्रीगण स्नानके लिये जा रहे थे उस 
वेश्याको देखकर एक भांडने विचार किया कि देखो ६जारों चूदे 
खाकर बिल्ली इज्जको जा रही है? में भी आज इसे अपना प्रभाव 
दिखा कर मोहित करूँगा १ ऐसा विचार कर वह भांड साधुका 
वेप बना एक घाट पर निश्चल आसनसे आंख मदकर ईश्वरका 
भजन करने लगा | उसने ऐसी मुद्रा धारण की कि देखनेवाले 
विना नमस्कार किये नहीं जाते थे। फोई कोई तो बीस चीस 
मिनट तक साधु महाराजकी स्तुतिकर अपने आपको कृनकृत्य 
सममभते थे ओर जब वहांसे जाते थे तव साधु महाराजकी प्रद्मंसा 
करते हुए अपनेको धन्य समभते थे । महाराजके सामने पुष्पोंका 
ढेर लग गया सेरों मिठाईके दोने चढ़ गये। इतनेमें वह वेश्या वहां 
पहुंची ओर महाराजकी मुद्रा देखकर मोद्दित हो गई । धन्य मरे 
भाग्य कि इस कालमें भी ऐसे महात्माफे दशन मिल गये, कसी 
सुन्दर मुद्रा है? मानों शान्तिके अवतार ही हैं महाराज्ष 
एत्यादि शब्दों द्वारा मद्दाराजकी प्रशंसा करने छगी। महाराज 
ने वेश्याकी देखकर एकदम सांस रोक ली ओर पत्थर फी सृत्ति 
फी त्तरह निश्चल हो गये। 
२६ 
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चेइथा घृमघाम कर फिर आई ओर भद्याराजकों निश्चचत्र 
देखकर दस मिनट खड़ी रही अनन्तर मन ही मन चिचारने 
लगी क्रि यदि महाराज मेरे यहां भोजन कर लें तो में जन्म भर 
के पापसे मुक्त हो जाऊंगी परन्तु कोई पटरी नहीं बेंढी। एसा 
तक बवितक करती हुई सामने खही रही ओर महाराज उसी 
प्रकार निश्चल बने रहे। अन्तमें चेश्याने कहा--'महाराज ! 
धन्य ६ आपकी तपस्याकों ओर धन्य हूँ आपकी ईइवर 
भक्तिको | अत्र भी इस कलिकालमें आप जेंसे नर रत्नोसे इस 
वसन्धराकी महिमा हे में बारम्बार आपको नमस्कार करती हूँ । 
में वह हैं जिसने संकड़ों घरोंके लड़कोंकों कुमार्गमं लगा दिया 
ओर संकड़ोंको दरिद्र घना दिया। अब आपके सामने उन पार्पो 
की निन्‍्दा करती हैँ । यदि आपकी समाधि खलती आर आप 
मेरा निमन्त्रण अंगीकार करते तो मेरा भी कल्याण हो जाता । 
इतना कहकर वेश्या चली गई। महाराजके मनमें पानी आा 
गया--उन्होंने मन ही सन कहा--अच्छा वनाव बना । 

आध घण्टा वाद बेश्या फिर आदगई ओर पहले ही के 
समान नमस्कारादि करने लगी। उसकी भक्ति देखकर महाराज 
खपनी समाधिकों अब अधिक देर तक कायम न रख सके | 
समाधि तोड़कर आशीचोद देते हं- तुम्हारा कल्याण हो! साथ 
ही हाथ ऊपर उठाकर कहने छगे कि 'हम अपने दिव्य ज्ञानसे 

रे हृदयकी बात जान गये तृ अम्ुक गांवकी रहतेवाली 
वेश्या हें तूने युवावस्थामें वहुत पाप किये पर अब् वृद्धावस्थामें 
घमंके विचार हो गये हैं तू यहां किसी साधुको खीर खां 
भोजन कराने आई हं, तेरा विश्वास हे कि साधुको भोजन देने 
से मेरे पाप छूट जावेंगे ओर सेरी परछोकमें सदगति होगी। 
यहां पर कुम्भका मेछा हे हजारों साधु ब्राह्मण आये हैं तू 
यद्यपि उन्हें दान दे सकती है पर तेरी यह दृष्टि हो गंई है कि 
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मेरा सा साधु यहां नहीं हे सो ठीक हे परन्तु में तो कोई साधु 
नहीं केवल इस वेपमें बेठा हैँ जिससे तुके साधु सा मालूम 
होता हैँ | देख, सामने संकड़ों दोना मिठाई ओर संकड़ों फूलों 
की मालाएं पड़ी हुई है. पर में कितना खा सकता हूँ? लोक 
अविवेकी हैं. विना विचारे दी यह मिठाई चढ़ा गये। यदि 
विवेक होता तो किसी गरीबको देते, इन छोगोंने यह भी विचार 
नहीं किया कि यह साधु इन सकड़ों फूलोंकी मालाओंका क्या 
करेगा ? परन्तु लोग तो भेड़ियाधसानका अन्ुकरण करते है । 
व्यासजीने ठीक ही कहा ह--- 
गतानुगतिकी लोकी न लोक: पास्माधिकः | 
बालुकापुश्लमानैण गत॑ में ताम्रभाजनम ॥! 

इसका यह तात्पय है कि एक बार एक ऋषि गंगा स्नान 
करनेके लिये गया चू'कि भीड़ वहुत थी अतः विचार किया कि 
यदि तटपर कमण्डलु रखकर गोता लगाता हूँ ओर तबतक कोई 
कमण्डलु ले जाय तो क्‍या करूँगा ९ ऋषिको तत्काल एक उपाय 
सूझा ओर उसके फल स्वरूप अपना कमण्डलु बालुका पुंजसे 
ढककर गोता लगानेके लिय चले गये । दूसरे लोगोंने देखा कि 
महाराज बाल्ूका ढेर लगाकर गंगा स्नानके लिये गये है अतः 
हमको यही करना चाहिये। फिर क्या था ? हजारों आदमियों 
ने घालूके ढेर लगा कर गंगा स्तान किये। जब साधु महाराज 
गंगाजी से निकले तो क्या देखते ऐ कि हजारों बालूके ढेर लगे 
हुए हैं कहां कमण्डलु खोजें? उस समय वह बड़े निवंदसे 
बोले कि 'गतानुगतिकों लोकः'-- 

पसतः तू एठ छोड़ दे कि यहां यही एक उत्तम साध है 
सकड़ों एकसे एक बढ़कर साधु आये हुए है तू उन्हें दान देकर 
अपनी इच्छा पूर्ण फर आर पापसे मुक्त हो हमारा आश्वीबोद 
ही छहुत है में तो तेरा भोज्ञन नहीं कर सकता हूँ । 
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साधु महाराजकी उपेक्षा पूर्ण बात सुनकर वेदयाकी ओर 
भी अधिक भक्ति हो गई | वह बाली--महाराज ! में तो आपको 
दी महातया समभती हूँ आशा है मेरी कामना त्रिफल न होगी । 
जब जसाफो तेसा मिलता है तभी काम बनता है। किसी कवि 
ने ठीक ही कहा है-- 


उत्तमस उत्तम मिले मिले नीच से नीच। 
पानी से पानी मिले मिले कीच से कीच ॥' 
साधुने कहा--2क, परन्तु तेरे भोजनसे मेरी तपस्या भंग 
हो जावगी । ओर में वेश्याका अन्न खानेसे फिर तपस्या करने 
का पात्न भी न रहूँगा | शुद्ध होनके लिये मुझे स्वयं एक ब्राह्मण 
साधुको भोजन कराना पड़ेगा जिसमें एक छलाख रुपयकी आवश्य- 
कता पड़ेगी। में किसीसे याचना तो करता नहीं. यदि तेरा 
सावकाश हो तो जो तेरी इच्छा दो सो कर मेरी इच्छा नहीं 
पक्के 6 इत्तना व्यय कर शुद्ध होना पढ़े । 
उसने कहा--'महाराज ! रुपयाकी कोई चिन्ता नहीं, पापका 
पेसा है यदि सुकृतमें लगजावे तो अच्छा है | “अच्छा तो संकल्प 
पढ़' ९" महाराजने दवी जवानसे कहा ओर उसने उसी समय 
एक छाखके नोट उनके सामने रख दिये । महाराजने मन ही मन 
संकल्प पढ़ा और कदहा--'छा खीर ओर खांड़ भोजन करद 7 


..  चेश्याने घड़ी प्रसन्नताके साथ खीर ओर खांड समर्पित 
कर दी साधु महाराजने आनन्द्से भोजन किया और कुछ प्रसाद 
उसे भी दे दिया | वेश्या सन ही मन बहुत प्रसन्न हुई ओर 
कहने लगी कि रुपया तो हाथका सेल है फिर हो जायगा पर 
पापसे शुद्ध तो हुई। अन्‍न्तमें म्ह्राजको धन्यवाद देकर जब वह 
जाने लगी तब महाराजने अपने असली भांडका रूप. घारण कर 
यह दोहा पढ़ा 'गड्जाजीके घाट पर....... ... ...” समके। हु 
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उस भिखमंगेने कहा--क्रि यही हाल आप लोगोंके धन 
उपाजनका है। प्रथम तो आपकी आयका बहुत सा अंश इनकम 
टेक्सके रूपमें गवनमेन्ट ले जाती हे, बहुत सा विवाह आदियें 
चला जाता है, बहुत सा वेद्य डाक्टरोेंके पेटमें चला जाता हैं और 
कुछ अंश हम जेसे कंगारू भाई फक्ड़वाजीसे सांग ले जाते 
हैं हम तो मू्ख हैं. यदि कोई विद्वान हो तो इसकी मीम[सामें 
एक पुराण बना सकता है | 

में जन्मसे भिखमंगा न था एक घनाव्य कुज्षमं उत्तन्न हुआ. 
था जातिका ट्विज वर्ण हैं, मेरे जमीदारी होती थी, आर लेन देन 
भी था। भेरे दर्भाग्यसे मेरा बाप मर गया मेरा धन मेरे चाचा 
आदिने हड़प लिया मेरी स्त्री इसी शोकमें मर गई | में दुखी हो 
गया खानेको इतना तंग हुआ कि कभी-कभी शाम तक भोजन 
मिलना भी कठिन हो गया । अन्तमें यह विचार क्रिया कि ईसाई 
या मुसलछमान हो जाऊं परन्तु धर्म परिवतततकी अपेक्षा भीख 
मांगना ही उचित समभा। सें सात फल्लास हिन्दी.पढ़ा हूँ इससे . 

गनेका ढंग अच्छा है | जबसे भिक्षा मांगने लगा हैँ सुखसे हूँ। - 

विपयकी लिप्सासे एक भिखमंगीको स्त्री और एकको दासी बना 
लिया है। यद्यपि मुझे इस वातका पश्चात्ताप है. कि मने अन्याय 
किया, ओर धर्मशास्त्रफे विरुद्ध मेरा आचरण हुआ परन्तु 
करता क्या ? 'शआापत्काले मयांदा नास्ति' | यह हमारी राम कहानी 
है । अब आप चिचेकसे भिक्षा देना अन्यथा पेसा भी खोभोगे और 
गाली भी खाओगे 4 पुण्यका लेश भी पाना तो दर रहा अविवेकसे - 
दान देना मूर्खता है अच्छा अवम जाता हूँ?......इतना फह 
फर वह आगे चला गया और हम समीप ही इकट्ने हुए छोगोंफे 
साथ इन भिखप्रंगोंकी चालाकी पर अचम्भा करने लगे। 
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प्रभावना 

व्यवहार धमकी प्रवृत्ति देश कालके अनुसार द्वोती है अभी 
आप मारवाड़में जाईये वहां आपको गेहँ आदि अनाज घोकर 
खानेका रिवाज्ञ नहीं मिलेगा परन्तु चुगनेकी पद्धति बहुत द्वी 
उत्तम मिलेगी । भोजन करनेके समय चहांकि लोग परोके धोनेमें 
सेरों पानीं नहीं ढोलेंगे ओर स्तान अहत्प जलसे करेंगे इसका 
कारण यह ह्‌ कि वहां पानीकी बहुलता नहीं परन्तु हमार प्ान्त 
में बिना धोया अनाज नहीं खार्बेंगे, भोजनके समय छोटा भर 
पानी ढोल देवेंगे और स्नान भी अधिक जलसे करेंगे इसका 
मूल कारण पानीकी पुष्कलता हे | इन क्रियाओं से न तो मार- 
वाड़को पद्धति अच्छी हैँ ओर न हमारी बुरी है । तसहिंसा वहां 
भी टालते हैं और यहां भी टाठते हैँ। यद्द तो बाह्य क्रियाओंकी 
बात रही अब कुछ धार्मिक बातों पर भी विचार की जिये-- 

जिस आमसमें मन्दिर ओर समूर्तियोंकी शचुरता है यदि वहां 
पर सन्दिरि न चनवाया जाय, तथा गजरथ न चलाया जावे तो 
कोई द्वानि नहीं । वही द्रव्य दरिद्र लोगोंके स्थितीकरणमें लगाया 
जावे, वालकॉको शिक्षित बनाया जावे, धर्मंका यथार्थ स्वरूप 
सममभाकर लोगोंकी धर्ममें यथार्थ प्रचृत्ति करायी जावे, प्राचीन 
शास्थोंकी रक्षा की जावे, श्राचीन मन्दिरोंका जी्णोद्धार केराया 
जावे था सब विकल्प छोड़ यथायोग्य विभागके द्वारा साधर्मी 


भाईयोंको धर्म साधनमें छगाया जाच तो क्‍या धर्म नहीं हो 
सकता ९ 


प्भावता टे०्७ 


प्रभावना दो तरहसे होती ह एक तो पृष्कल द्रव्यकों व्ययकर 
गज़रथ चलाना, पचासों हजार मनुृष्योंको भोजन देना, संगीत 
मण्डलीके द्वारा गान कराना ओर उसके द्वारा सहर्खों नर 
नारियोंके मनमें जेनधर्मकी प्राचीनताके साथ साथ वारवविक 
कल्याणका सारे श्रकट कर देना.......यह प्रभावना है प्यचीन 
समयमें छोग इसी प्रकारकी प्रभावना करते थे परन्तु इस समय 
इस तरहकी प्रभावनाकी आवश्यकता नहीं हँ ओर दूसरी 
प्रभावना यह हे जिसकी कि छोग आज अत्यन्त आवश्यकता 
बतलाते हैं वह यह कि हजारों द्रिद्रोंकी भोजन देना, अनाथों 
को वस्त्र देना, प्रत्येक ऋतुके अनुकृूछ व्यवस्था करना, अन्न 
श्षेत्र खुडवाना, गर्सीके दिनोंमें पानी पीनेका प्रश्रन्ध करना, 
आजीविका विह्ीन मजुष्योंकी आजीविकासे छूगाना, शु 
ओपधियोंकी व्यवस्था करना, स्थान-स्थानपर ऋतुओंके अनुकूल 
धर्मशालाएं बनवाना ओर लोगोंका अज्ञनान दूरकर उनमें सम्य- 
खज्ानका प्रचार करना । 


श्री समनन्‍्तभद्र स्वामीने प्रभावनाफा यह लक्षण बतलाया हैं- 


अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्थ.॑यथायथम्‌ । 

जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्थात्यभावना ॥! 
अथात्‌ अत्ञानान्धकारसे जगत आच्छन्न है उसे जसे बने 
वैसे दूरफर जिन शासनका माहात्म्य फलाना सो प्रभावना है । 
आज सोहान्धकारसे जगत्‌ व्याप्त ह उसे यह पता नहीं कि हम 
निरझूँ ? हमारा कतंव्य क्‍या हे? प्रथम तो जगतके प्राणी स्थयं 
अज्ञानी है दूसरे मिथ्या उपदेशोंफे दवारा आत्मत्तानसे वबच्चित 
कराय जाते हैँ । भारतवपमं करोड़ा आदमी देवीको घलिदान 
कर धम मानते हूँ। जहां देवीको मृति होती ह वहां दशहराफे 
दिन सहस्तों बफरोंकी घलि हो जाती है रुधिरफे पनाले बहने लगते 
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हैं हजारों महिपोंका प्राणघात हो जाता है यह प्रथा नेपालमें है । 
कलकत्तामें भी कालीजी के सम्मुख बड़े बड़े विद्वान द्वान लोग इस 
कृत्यके करनेमें धर्म समझते एहें। उन्हें जहां तक बने सन्मागका 
उपदेश देकर सन्मागकी प्रभावना करना महान घम हैं. परन्तु 
एमारी दृष्टि उस थर नहीं जाती | धर्मका स्वरूप तो दया हैं 
वे भी तो हमारे भाई हैं जो कि उपदेशके अभावमें कुमार्ग- 
गामी हो गये हैं । यदि हमारा लक्ष्य होता तो उनका कुमार्गसे 
सुमागपर आना क्‍या दुलभ था | वे संज्ञी हैँ, मनुप्य 8, साक्षर हैँ, 
वद्धिमान हैं फिर भी सहपदेशके अभावमें आज उनकी यह दुर्देशा 
ऐ रही हूं । यदि उन्हें सदुपदेशका लाभ द्वो तो उनका सुधरना 
कठिन बात नहीं परन्तु उस ओर हमारी इष्टि जादी द्वी नहीं। 
न्यक्ी कथा छोड़िय देहातमें ज्षिन जन लोगोंका निवास 
हे उन्‍हें जनधमंके परिचय करानेका कोई साधन नहीं है । जो 
उपदेशक दे थे उन्हीं बड़े बढ़े शहरोंमें जाते हैँ अद्दां कि सवारी 
आदिके पुप्कल सुभीते होते ६ । अथवा देद्दातकी बात जाने 
दीजिये तीर्थ स्थानों पर भी शास्त्र प्रवचनका-कोई योग्य प्रबन्ध 
नहीं फेवछ पूजन पाठसे ही मनुष्य सनन्‍्तोप कर लेते हैँ । सबसे 
महान तीथे गिरिराज सम्मेदाचंल हैँ जंहांसे अनन्तानन्त प्राणी 
मोक्षत्ञाभ कर चुके परन्तु वहां पर भी कोई ऐसा विद्वान नहीं 
जो जनताको सार्मिक शब्दोंमें क्षेत्रका माहात्म्य समझा सके। 
जहां पर हजारों रुपये मासिकका व्यय हे वहां पर ज्ञान दान 
का कोई साधन नहीं । 
जिस समय श्रीशान्तिसागर महाराजका वहां शुभागमन 
हुआ था उस समय वहां एक लाखसे भी अधिक जनताका 
जमाब हुआ था। भारतवर्प भरके घनाढ्य, विद्वान्‌ तथा साधारण 
मनुष्य उस समारोहमें थे पण्डितोंके सार्मिक तत्त्वों पर बड़े बड़े 
व्याख्यान हुए थे। महासभा, तीथ॑क्षेत्र कमेटी आदिके अधिवेशन 
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हुए थे, फोठियोंमें भरपूर आमदनी- हुई, छाखों रुपये रेलवे 
कम्पनीने कमाये ओर लाखों ही रुपये मोटरकार तथा बेल 
गाड़ियोंमें गये परन्तु सबेदाके लिये कोई स्थायी काये नहीं हुआ । 
क्या उस समय दश छाखकी पू'जीसे एक ऐसी संस्थाका खोला 
जाना दुलेभ था जिसमें कि उस प्रान्तके भीलोंके हजारों बालक 
जेनधर्मकी शिक्षा पाते, हजारों गरीबोंके लिये आपषधिका प्रबन्ध 
होता और हजारों मनुष्य आजीविकाके साधन प्राप्त करते परन्तु 
यह तो स्वप्नकी वातों है' क्योंकि हमारी दृष्टि इन कार्योको व्यर्थ 
समझ रही हे। यह कलि कालका : माहात्म्य हे कि हम द्रव्य 
व्यय करके भी उसके यथेष्ट छाभसे वब्ज्चित रहते हैं । 
ईसाई धर्मवालोंकी देखिये, उन्होंने अपनी कतेत्य पढुतासे 
छाखों आदमियोंको ईसाई धर्ममें दीक्षित कर लिया। हम यहां 
पर उस धमंकी समीक्षा नहीं कंरते परन्तु यह निश्चित हे कि 
वह धर्म भारतवपंका नहीं उसका चलानेवाला यरोपका था। 
एक दिनकी वात हे बरुवासागरमें मुलघन्द्रके इबसुरफे 
टसके पुत्रने शिरमें लाठी मार दी उससे शिर फूट: गया और 
रुधिर बहने लगा हम व मूलचन्द्र सराफ वहीं .पर बठे थे फेचल 
घचनोंसे प्रलाप करने छगे कि 'देखो, कसा दुष्ट है ? पिताका 
शिर जजेर कर दिया, अरे! कोई है नहीं, इसे पकड़ो, दरोगा 
साहबके यहां पुलिसमें रिपोट फर दो, पता लगेगा कि मारनेका 
यह फल होता है, देखो कसा दुष्ट है, पिता वृद्ध है, इसको उचित 
तो यह था कि इसकी वाधंक्य अवस्थामें सेवा फरता पर वह तो 
दूर रही उल्टा लाठीसे शिर जजरित फर दिया, हा भगवन्‌ ! 
भारतमें केसे फेसे अधम पुरुष होने लगे है ? यही कारण दे कि 
थहां पर दुर्भिकष्ष ओर मारीका प्रकोप घना रहता है, जहां पापी 
मनुष्योंका निवास रहता है वहां दःखकी सत्र सामग्रो रहती 
हे.......! इत्यादि जो कुछ मनमें आया उसे वचनों द्वारा प्रकट 
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फर हम दोनोंने सन्‍्तोप कर ढिया पर यह न॑ हुआ कि उस 
वृद्धकी कुछ सेवा करते । इतनेमें क्या देखते हि कि एक मनुष्य जो 
वहां भीड़में खड़ा हुआ था एक दम दोड़ा हुआ अपने घर गया 
ओर शीघ्र ही कुछ सामान लेकर वहां श्लरागया | उसने जलसे 
उस वृद्धका शिर धोया और घावके ऊपर एक बोतलमेंसे छुछ 
दवाई डाली पश्चात्‌ एक रेशमका डुकढ़ा जला कर शिरमें भर 
दिय्रा फिर एक पट्टी शिरमें बांध दी साथमें दो आदमी 
लाया था उनके द्वारा उस बृद्धको उसके घर पहुँचा दिया। 
भीड़में खड़े हुए पचासों आदमी उसको इस सेवाबृत्तिकी अप्जंसा 
करने छगे | 


हम लोगोंन उससे पूछा--'भाई ! आप कोन हैं. ९! बह चोला 
इससे आपको क्या प्रयोजन ? हम कोई रहें आपके काम तो 
आये / फिर हमने आम्रहसे पूछा--'जरा बतलछाइये तो कॉन हैँ १! 
उसने कद्दा-'हम एक हिन्दूके बालक हैं ईसाई धम में हमारी दीक्षा 
हुई ह हमारा बाप जातिका कोरी था इसी गांवका रहनेवाला 
था जब दुर्मिक्ष पड़ा ओर हमारे वापकी फिसीने परवरिद्ञ न 
की तव लाचार होकर उन्होंने ईसाई धर्म अंगीकार कर 
लिया। हमारी मां अब भी सीतारामका स्मरण करती हैं हमारी 
भी रुचि हिन्दू धर्मसे हठी नहीं है परन्ठु खेद है आप तो जनी 
हूं, पानी छानकर पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, किसी जीवका 
वध न द्वो जावे इसलिये चुग चुगकर अन्न खाते हैँ, कण्डा नहीं 
जलछाते क्योंकि उसमें जीवराशि होती है, खटमल होनेपर खटिया 
घाममें नहीं डालते ओर किसी स्त्रीके शिरमें ज़ुबां हो जाचें तो 
उन्हें निकालकर सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं...यह सच होने 
पर भी आपके यहां जो दया बताई है उससे आप लोग वज्गचित 
रहते हैं । एक बृद्धको उसके लड़केने लाठी मार दी यह तुम छोग 
देखते रहे । क्या एकद्म छाठी मार दी होगी ? नहीं, पहले तो 
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बृद्धने उसे कुछ अनाप सनाप॑ गाली दी हांगी, पहचात्‌ लड़केने 
भी कुछ कहा होगा-धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते यह अवसर आ 
गया कि लड़केने पिताका शिर फोड़ दिया । आप लोगोंको उचित 
था कि उसी समय जब कि उन दोनोंकी वात वढ रही थी उन्हें 
समझाकर या स्थानान्तरित करके शान्त कर देते परन्तु तुम लोगों 
की यह प्रकृति पड़ गई है. कि झगड़ामें कोन पड़े ? यह शूरता 
नहीं यह तो कायरता है | पीछे जब लडकेने बृद्धका शिर फोड 
दिया तब चिल्लाने छगे कि हाय रे हाय ! कसा दुष्ट चालक हे ९ 
पर हम आपसे ही पूछते हैं कि ऐसी समवेदना किस काम की ! 
तुम लोग केवल बोलनेमें शूर हो जिसका समवेदनामें कतेव्य नहीं 
उससे क्या छाभ ? कायय करनेमें नपुःसक हो। उचित तो यह 
था कि उस वृद्धकी उसी समय ओपधि आदिसे सेवा करते परन्तु 
मेँ तो खून देखनेसे भय लगता है, पराये शरीग्की रुग्णावस्था 
देख ग्लानि आती हे, तुम लोग अपन मां बापकी शुश्रपा नहीं 
कर सकते, ध्य्थ द्वी अहिंसा धमंकी अवहेलना कर रहे हो । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि अहिंसा ही परम धम है परन्तु 
तुम लछोगोांकी भाषा ही बोलनमें मधुर हैः तुम्दारा ऋन्तरत्ञ शुद्ध 
नहीं । हम लोगोंसे आप लोग घृणा करते हो परन्तु कभी एकान्तमें 
यह विचारा कि हम ईसाई क्‍यों हो गये | खानेके लिये अन्न 
न मिला पहिननेके लिये वस्त्र नहीं मिले उस हालतमें आप ही 
बतलाइये क्या करते ? आपका धर्म इतना उत्कृष्ट कि उसका 
पालन करनेवाल्य संसारमें अलाकिक हो जाता हू परन्तु तुम्दारे 
आचरणको देखकर मुझे तो दया आती है। मुझे तो ऐसे स्वार्थी 
लोगोंको मनुष्य कहते हुए भी लूब्जा आती है आमठः मेरी तो आप 
से यह विनय है कि आप लोग जितना घोलते है उसका साधा 
हिस्सा भी पालन कफरनेमें लावें तो छापकी उपमा इस समय भी 
मिलना कठिन हो जावे । 
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आप लोगॉमें शतनी अदग्यानता समा गई हैं कि आप लोग 
मनुप्यकों मनुष्य नहीं मानते | सबसे उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय: 
उसका आप छोगांको ध्यान नहीं | यदि इनका ध्यान होता तो 
आपके घनका सदपयोग मनृप्यत्वके विकासमें परिणत होता। 
धयाप लोगांके यहां एक भी ऐसा आयतन नहीं जिसमे बालकों 
को प्रथम धार्मिक शिक्षा दी जानी श्रो। आप लोगोंके लाखों 
रुपये मन्दिर प्रतिष्ठा तबा तीथयात्रा आदिम व्यय दात ह£ परन्तु 
बालकांफों धास्तविक घमका शान हो इस ओर फिसीका लक्ष्य 
नहीं, किसीका प्रयत्न नहीं । अस्तु, दमको कया प्रयोजन ! केवल 
आपकी चेए्टा देख इमने आप छोगाकी कुद च्रटियोॉका आभास 
करा दिया है अच्छा हम जाते £......। 

हम उसकी हस खरी समालोचनासे बहुत ही प्रसन्त हुए | 
जिन्हें हम यह समभते हैँ किये लोग भर्म विरुद्ध आचारण 
करते हूँ वे लोग भी हमारे कार्यकों देखकर हमें उत्तम नहीं 
मानते । कितना गया वीता हो गया है हमारा आचरण ? 

चारतचमम घर्मकी भ्रभावना आचरणसे होती है । यदि हमारी 
प्रवृत्ति परोपकार रूप है तो लोग पअनायास ही हमारे धमकी 
प्रशंसा करेंगे ओर यदि हमारी प्रवृत्ति तथा आचार मलिन है 
तो किसीकी श्रद्धा हमारे धममें नहीं हो सकती | यही कारण है 
कि अमृतचन्द्र सूरिने पुरुषा्थ सिद्युपायमें लिखा है--- 

आत्मा प्रभावनीयो र्नन्नयतेजला सततमेव । 
दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयैश्र जिनघर्मः ॥! 

निरन्तर ही रत्नन्रय रूप तेजके द्वारा आत्मा प्रभावना सहित 
करनेके योग्य है । तथा दान तप जिनपूजा विद्याभ्यास्त आदि 
चमत्कारोंसे जिनधसंकी अभावना करनी चाहिये। इसका 
तात्पयं यह है कि संसारी जीव अनादि कालसे अविद्या अन्घ- 
कारके द्वारा आच्छन्न हैं उन्हें आत्मतत्त्वका ज्ञान नहीं, वे शरोर 
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को ही आत्मा मान रहे हैं, निरन्तर उसीके पोपणमें उपयोग 
लगा रहे हैं तथा इसीके लिये अनुकूलमें राग और प्रतिकूलमें 
हप करने लगते हैं। चूकि श्रद्धाके अनुकूल ही ज्ञान ओर 
चारित्र होता है अतः स्व प्रथम श्रद्धा को ही निमंछ वनानेका 
प्रयत्न करना चाहिये। उसके निर्मल होते ही ज्ञान और चारित्र 
का प्रादुभोव अनायास हो जाता है। इसीका नाम रत्नन्नय हे 
ओर यही सोक्षमार्ग हैे। अरे यह तो आत्माकी निज विभूति 
है जिसके हो जाती है! वह संसार वन्धनसे छूट जाता हे वह 
मुक्त कहलाने छगता है । वास्तवमें मोक्ष प्राप्ति होना ही निश्चय 
प्रभावना है इसकी महिसा वचनके द्वारा नहीं कही जा सकती | 
मोक्षका लक्षण आचायेनि इस प्रकार लिखा हे-- 


सुखमालदयन्तिक॑ यत्र बुद्धग्राह्ममतीन्दियम्‌ । 
तं वे मोक्ष! विजानीयाद्‌ दुष्प्राप्यमकृतात्ममभिः ॥! 


जहां अविनाशी अतीन्द्रिय ओर केवल बुद्धिके द्वारा भ्रहणमें 
आनेवाला सुख उपलब्ध हो उसे ही मोत्ष जानना चाहिये | यह 
मोक्ष अकमेण्य अथवा अकुशल मनुष्योंको दुल्ेभ रहता है । 


प्रभावना अद्भकी महिमा अपरस्पार है परन्तु हम लोग उस 
पर लद्दय नहीं देते। एक भेलेमें लाखों व्यय कर देवेंग पर 
यह न होगा कि ऐसा कार्य फरें जिससे सबंसाधारण लाभ उठा 
सके | आज कल प्रायः अन्पेजी दवाका विशेष प्रचार हो गया 

सका मूल कारण यह हे कि ऐसे ओपघाल्य नहीं रहे जिनमें 
शुद्ध ओपधि तेयार मिल सके । यद्यपि इसमें लाखों रुपयोंका 
काम है पर समुदाय क्या नहीं कर सकता ९ उत्तमसे उत्तम वद्यांकी 
नियुक्ति की जावे, शुद्ध ओपधिकी सुलभता हो, ठहरने आदिके 
सत्र साधन उश्लन्घ हाँ तो लोग अनुपसेव्य आपधका सेवन 
क्‍या करेंगे १ 
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एक भी विद्यालय एसा नहीं जिसमें सी छात्र संस्कृत पढ़ते 
रें। बनारसमें एक विद्यालय ट्ै,सवसे उत्तम स्थान £,जी पण्डित 
अन्यत्र सी सपयमें मिलेगा बहां वह बोस रुपयेसे मिल सकता 
है। प्रत्येफ ब्रिपयके विद्वान बहा अनायास मिल सकते धै 
आज तक उसका मूल घन एक लाख भी नहीं दो सका | निरन्तर 
इधिकारी बगको सिन्तित रहना पड़ता दे आज तक उस संत्थाको 
स्थापित हुए चालीस वप हो चके पर कभी प्रचाससे अधिक छात्र 
उसमें नहीं रह सके । धनाभावके कारग वहां केवठछ जन दात्रोंको 
ही स्थान मिल पाता है आज यदि परचीस रुपया मासिक छात्रवृत्ति 
त्राग्मण छात्रोंकी दी जावे तो सहमों छात्र जंनथमके सिद्धान्तोंकि 
पारगामी ट्वो सकते हैँ आर अनायास ही धभर्मका प्रचार हो 
सकता है । 

जब लोग धर्मको जान ठेंगे तब अनायास उस पर चलेंगे । 
आत्मा स्वयं परीक्षक ह,परन्तु क्या करें ? सबके पास साधन नहीं, 
यदि धमम्ं प्रचारके यथार्थ साधन मिले तो विना किसी प्रयत्नके 
धर्म प्रसार द्वो जाबे | धर्म वस्ठु कोई बाह्य पदार्थ नहीं, आत्माकी 
निमल परिणतिका नाम ही तो धर्म है। जितने जीव हैं सबमें 
उसकी योग्यता है परन्ठु उस चोग्यताका विकास संज्ञी जीवके 
दी होता ६ जो असंकज्षी हैं अथात्‌ जिनके मन नहीं उनके तो 
उसके विक्रासका कारण ही नहीं हे । संज्नी जीवोंमें एक मनुष्य 
ही ऐसा प्राणी है जिसके उसका पूर्ण विकास हो सकता हे। 
यही कारण हे कि मनुष्य पर्याय सब पर्यायोंमें उत्तम पर्याय 
मानी गई हे | इस पर्यायसे हम संयम धारण कर सकते हैं अन्य 
पर्योयोंमें संयमकी योग्यता नहीं । पर्चेन्द्रियोफे विपयसे चित्त- 
वृत्तिको हटा लेना तथा जीत्रोंकी रक्षा करना ही तो संयम हे 
यदि इस ओर हमारा छक्ष्य हो जावे तो आज ही हमारा कल्याण 
दो जावे | हमारा ही क्‍या सम)ज भरका कल्याण हो जावे । 


प्रभावना थ्रश्५ 


पहले समयमें मुनिमागका प्रसार था, ग्रहस्थ छोग संसारसे 
बिरक्‍्त हो जाते थे ओर उनको ग्रृहिणी आर्या अथौत्‌ साध्वी 
हो जाती थीं। उनका जो परिग्रद वचता था वह अन्य छोगोंफे 
उपभोगमें आता था तथा सहस्तरों वालक अल्पावस्थामें हो 
त्यागी--मुनि हो जाते थे अतः उनका विभव भी हम ही लोग 
गत थे परन्तु आजके लोग तो मरते मरते भोगोंसे उदास 
नहीं होते उन्हें आनन्दका अनुभव कहांसे आवे ? मत्ते मरते 
यही शब्द सुने जाते हैं कि यह वालक आपकी गोदमें हैं. रक्षा 
करना. . इत्यादि । यह दुरवस्था समाज्ञ की हो रही हैं 
जिनके पास पुष्कल धन है वे अपनी इच्छाके प्रतिक़ल एऋ 
पंसा भी नहीं खर्च करना चाहते। यदि आप वास्तवमें धर्मर्क 
प्रभावना करना चाहते हैं तो जाति पक्षकों छोड़कर प्राणीमात्रका 
उपकार करो । आगममें तो यहां तक लिखा है कि श्री आदिनाथ 
भगवान्‌ जब अपने पूर्वभवमें राजा वञ्जजह्ट थे और वजञ्रदन्त 
पक्रवर्ती के बिरक्‍त होनेके वाद उनकी राज्य व्यवस्थाके लिये 
जारहे थे तव बीचमें एक सरोवरके तट पर ठहरे थे । वहां उन्होंने 
पारण ऋद्धिधारी मुनियोंके छिये आहार दान दिया। जिस 
समय वे आहार दान दे रहे थे उस समय शूकर, सिह, नकुछ 
ओर वानर ये चार जीव भी शान्त सावसे वठ थे ओर आद्यार- 
दान देख कर सन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। भोजनानन्तर राजा 
वजजहने चारण मुनियोंसे प्रश्न किया कि है मुनिराज ! यह जो 
चार जीव शान्त बेठ हुए हैँ इसका कारण कया है ? उस समय 
मुनिराजने उनके पूर्वे जन्मका वर्णन किया जिसे घुनकर थे इतने 
प्रभावित हुए कि उनका अवशिष्ट जीवन धसंमय होगया आर 
आयुका अवसान होने पर जहां राजा वच्जजज्घ आर उनका 
रानी श्रीमतीका जन्म हुआ वहीं पर इसका भी जन्म हुमा दया 
राजाके मन्त्री, पुरोहित, सेनापति ओर श्ेष्ठी ये चारों जीव नो 
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वहीं उत्पन्न हुए। पदचात बञ्रजतहका जीव जब कई भवोकि बाद 
श्री आदिनाथ तीथंदुर हुआ तब वे जीव भी उन्हीं प्रभुके 
बाएुबलि आदि पुत्र हुए। कहनेका तात्पय यह है कि घर्म किसी 
जाति विशेषका पेठक विभव नहीं अपि सु प्राणीमात्रका स्त्रभाव 
धर्म है कमकी प्रयल्वासे उसका अभावसा हो रहा है अतः सिन्‍्हें 
धमकी प्रभावना इष्ट है उन्हें उचित है. कि प्राणीमसात्रके ऊपर 
दया करें, अहम्बुद्धिफो तिलाखलि देवें, तभी धर्मकी प्रभावना 
हो सकती है । 

बाह्य उपकरणोंका प्राचुय धमका उत्तना साधक नहीं जितना 
कि आत्मपरिणतिका निर्मल द्ोना साथक है। भूखे मनुष्यको 
आभूषण देना उतना ठुप्तिजनक नहीं जितना कि दो रोटियां देना 
है।इस पव्मयम कालमें प्रायः दुखी प्राणी बहुत हैं अतः अपनी 
साम्रथ्यके अनुकूल उनके दुःख दूर करनेमें प्रयास करो, वे आपसे 
आप धम्ममें प्रेम करने छगेंगं। 'जनधर्मके अनुयायी केवल पन्‍द्रह 
छाख रह गये? ...इतना कहनेसे ही काम न चलेगा। 'पतूचम काल 
है इधमें तो धर्मका हास होता द्वी है, वीरप्रभुने ऐसा ही देखा 
हैं?...इस प्रकारके विचारोंमें कुछ सार नहीं। प्रतिदिन ध्यापार 
करते हो टोटा भी पड़ता है ओर नफा भी होता है । कया जब 
टोठा पड़ता है तब व्यापार त्याग देते दो ९ नहीं, तब धर्म में इतनी 
निराशताका उपयोग क्‍यों १ धमेके लिये यथा शक्ति द्रव्ग॒का 
सदुपयोग करो यही सच्ची प्रभावना है । 


बहुतसे ऐसे महातुभाव हैं कि जिनके समातीय बन्धु तो 
आजीविका चविहीन होकर इतस्तत: भ्रमण कर रहे हैं पर वे 
हजारों रुपये प्रतिधा आदिमें व्यय कर रहे दें ओर खूबीकी बात 
यह कि सजातीय बन्धुओंकी अवस्थाके सुधारमें एक पेसा देनेमें 
भी उदारताका परिचय नहीं देते । कया यह प्रभावना हे १ 
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ऐसा- देखा गया हे कि मनुष्य जिनसे हजारों उपये अज़न 
कर इस छोकमें प्रतिष्ठाको प्राप्त हुए हें ओर जिनके द्रन्यसे धर्म कर 
सिघई, सेठ या श्रोमन्त बननेके पात्र हुए हैं. उन्हींके ननन्‍हें सन्‍हें 
वालकों पर जो कि अन्नके-लिये तरस रहे हैं. दयान करके मनो- 
नीत कार्योमें द्रव्य व्यय कर धर्मात्मा बननेका प्रयत्न करते हैं. य 
क्या उचित हे ? यह क्‍या धम्मका स्वरूप है ? 

इसका मूल कारण अन्तरदह्ममें अभिप्रायकी मलिनता है, 
जिनका अभिप्राय निर्मल है वे जो भी काय करेंगे यधायोग्य 
करेगे | गर्मके दिनमें प्राणी ठृष्णासे आतुर रहते है. अतः उन्हें 


पानीसे संतुष्ट करना उचित हू । 
आज कल संसारमें अधिकतर मनुष्य वेकार हो गये है उन्हें 


यथायोग्य कायमें छगा देता ही उचित हें, आगमकी तो यह 
घआत्षा है कि द्रव्य क्षेत्रादि निमित्तको देखकर द्रव्यादिकी व्यवस्था 
करना चाहिये। चर्तमानमें अनेक मनुष्य अन्नके बिना अपना 
धर्म छोड़कर अन्य धर्म अंगीकार कर लेते हैं. कोई उनकी रक्ा 
करनेवाला नहीं। द्रव्यका सद॒पयोग यही है कि दुखी झआणियांकी 
रक्षामें लगाया जावे। प्रत्येक आत्मामें घम हू परन्तु क्मंदयकी 
बलबत्तासे उसका विकास नहीं हो पाता। यदि भाग्योदयसे 
तुम्हारी आत्मामें उसके विकासका अवसर आया ह तो इस वाद्य 

द्रव्यसे समता छोड़कर नेग्रन्थपद्‌ धारण करो यदि इतनी योग्यता 
नहीं तो जो बाह्य सामग्री तुम्हें उपलब्ध है उसे उसीके साधनेमिं 
व्यय करो । जितना जितना कपा।यवा उपशम होता जावे उतना 
उतना त्यागको चृद्धिरप करते जाओ। सबसे पहले यगाःएस्था- 
वस्थामें अन्यायसे जो घनाजन करते थे उसका संदर करा शव 
अन्यायके जो विपय थे उन्हें त्यागों। भोजन ऐसा ऋराजों 
अभद्य न हो, दानशाला खोलो परन्तु उनमें शाद्ध भोजनादिकी 
व्यवस्था हो, जांपधालय खोलो परन्तु शुद्ध आपधिर्की व्यवस्था 

। 
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करो, विद्यालय स्रोतों परन्तु उनमें स्वपर भेद प्वानकरी 
शिक्षाके मुख्य साधन ज़ुटाओ, मन्दिर बनवाओ परन्तु उनमें 
ऐसी प्रतिमा पधरावों क्रि जिसे देखकर ग्राणीमात्रको शान्ति 


पध्राजावे | भेरी निजी सम्मति तो यह ४£ कि एक ऐसा मन्दिर 
बनवाना चाहिये कि ज्ञिसमं सब मतवाटांकी गसुन्दरसे सुन्दर 


मृतियां त्यौर उनके ऊपर सक्ममर्मरम उनका इतिहास लिखा रहे 
जेसे कि दुर्गोकी मृतिके साथ दुर्गा सप्तशती | इसी प्रकार पत्येक 
देवताकी मूर्तिके साथ सद्गममंरके विशाल पटिये पर उसका 
इतिहास रहे । इन सबके अन्तर्म श्री आदिनाथ स्वामोकी मूर्ति 
अपने दतिहासके साथमें रहे और प्यन्तमं एक सिद्ध भगवानकी 
मृर्ति रहे | यह तो देव मन्दिरकी व्यवस्था रदह्दी । इसके वाद साधु 
बर्गंकी व्यवस्था रहना चाहिये। सर्वमतके साधओंकी मुर्तियां 
तथा उनका इतिहास ओर अन्तमें साथ उपाध्याय आचायकी 
मर्तियां एवं उनका इतिहास रहे । मन्दिर्के साथमें एक 
बड़ा भारी पुस्तकालय द्वो जिसमें सव आगमोंका समृह 
हो प्रत्येक मतवालॉको उसमें पढ़नेका सुभीता रहे । हर 
एक विभागमें निष्णात विद्वान रहे जो कि अपने मतकी मसार्मिक 
स्थिति सामने रख सके। यह ठोक हे कि यह कार्य सामान्य 
मनुष्योंके द्वारा नहीं हो सकता पर असम्भव भी नहीं है| एक 
करोड़ तो मन्द्रि ओर सरस्वती भवनमें लग जावेगा ओर एक 
करोड़के व्याजसे इसकी व्यवस्था चल सकती हे। इसके लिये 
सर्वोत्तम स्थान बनारस है । हमारी तो कल्पन। हे कि जनियोंमे 
अब भी ऐसे व्यक्ति हैँ कि जो अकेले ही इस महान्‌ कायकों 
कर सकते हैं। धर्मके विकासके लिये तो हमारे पूचज लोगोंने 
बड़े बड़े राज्यादि त्याग दिये--जेसे माताके उद्रसे जन्मे 
बैसे हो चले गये । ऐसे ऐसे उपाख्यान आगमोंमें मिलते हैं कि 
राजाके विरक्त होने पर सहस्त्रों विरक्त हो गये । जिनके भोजनके 
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लिये देवोंके द्वारा सामग्री भेजी जाती थी वे दिगम्वर पदका 
आलूम्पन कर भिक्षाइत्ति अंगीकार करते हँ। जिनके चलनेके 
लिये नाना प्रकारके वाहन सदा तंयार रहते थे वे युग प्रमाण 
भूमिको निरखते हुए नंगे पर गमन करते हुए कर्म वन्धनकों 
नष्ट करते हैं. । 

आगममें यहां तक लिखा है कि आदि प्रभुको छः मास 
पयन्त अन्तरायके कारण चयांकी विधि न सिली फिर भी उनके 
चित्तमें उद्दंग नहीं हुआ । ऐसे ही विशाल महातुभाव जगत्‌का 
कल्याण कर सकते हैं अतः जिनके पास वर्तमानमें पण्कल द्रव्य 
है उन्हें जनधम के विकासमें व्ययकर एकबार प्रभावनाका स्वरूप 
संसारफो दिखा देना चाहिये। 

पर वास्तवमें चात यही हे कि लिखनेवाले वहुत है आर 
करनेवाले विरले हैं । जब कि लिखनेवालेको यह निश्चय हो 
गया कि इस प्रकार धमकी प्रभावना होती है तब स्वयं उसे उस 
रूप बन जाना चाहिये। पर देखा यह जाता है कि लेखक स्व॒यं 
बेसा वननेकी चेष्टा नहीं करते केवल मोहके विकल्पोमें जो छुछ 
मनमें आया वह लेखबद्ध कर देते हैं. या वक्‍ता बनकर 
मनुष्योंके बीच उसका उपदेश सुना देते हैं तथा छोगों द्वारा 
धन्य हो, धन्य हो” यह कहला कर अपनेको कृतकृत्य समझ 
लेते हैं । क्या इसे वास्तविक प्रभावना कह्दा जाय ? वास्तविक 
प्रभावना यही है कि आत्मामें सम्यरदशनादि शु्णोंकरा विकास 
किया जाय । इस प्रभावनाका प्रारम्भ सातिश्ञय मिथ्याह्टिसे 
शुरू होता है ओर पूर्णता चतुदशगुणस्थानफे चरम समयमें 


होती 


$2 ५ छत, पन्‍न न] । 
कक टज २2.७ ६५ + १३ 


९ 


"० 
परवास्सभाक अधिवेशन 


एक बार परवारसभाका उत्सव सागरमें हुआ। श्रीमन्त 
सठ पृरनशाहजी सिवनीयाले सभापति थे सभा परस्पर बड़ा 
झगड़ा हुआ | कंगड़ुकी जड़ चार सक्रि थीं। श्रीमन्‍्त सेठ मोहल- 
व्यलजी खुरईफी सम्मति आठ सांकोंकी थी । जो प्राचीन प्रथा दे 
उसे आप पअन्यरूपमें परिवतिंत नहीं करना चाहते थ | 


मेने लोगोंसे बहुत विनयके साथ कहा कि समय पाकर चार 
सांके क्‍या दो ही रह जावेंगीं इस समय आप लोग श्रीमन्त 
साहवको वात रहने दीजिये पतआप इस प्रान्तके कणधार ह। 
सबसे रवीकार किया विवाद शान्त हो गया । 


हमारे परमस्नेद्दी श्रीरजीलालज्ञी कमरयाकोी सभाकी तरफसे 
दानवीर” पदवीके देनेका आयोजन हो चुका था परन्तु परस्पर 
पार सांकके मनोमालिन्यसे चह पदवी स्थागित कर दी गई । इस 
प्रान्तमें बह एक ही वि्कक्षण पुरुष था जिसने एक लाख रुपया 
लगाकर विद्याल्यका भवन निर्माण कराया था। 


इसके बाद एक बार पपारासें परवार सभाका अधिवेशन 
हुआ जिसका अध्यक्ष में था परन्तु इस प्रान्तमें सुधारकों की 
दाल नहीं गल पाई । श्री पं० मोतीछालजीके हारा स्थापित वीर 
विद्यालयको कुछ सहायता अवश्य पिल गई पर चह नहीं के 
तुल्य थी। आज जो सर्वत्र परचार छोग फेले हुए हैं वे इसी 
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प्रान्तके हैं. परन्तु उनकी दृष्टि इस ओर नहीं यह अज्ञानवाक्तो 
ही महिमा है । 

पपोरा जेसा उत्तम स्थान इस प्रान्तमें नहीं । यहां ७० जन 
मन्दिर हैं, बड़े वड़े जिनालय हैं, आज कल लाखों रुपयोंगें भी 
बसो सुन्दर ओर सुदृढ़ इमारतें नहीं वन सकतीं । यहां वड़गेनीका 
एक बहुत ही भव्य सन्दिर हे। उसकी दृन्‍त कथा इस प्रकार 
सुनी जाती है । 

बड़गेनीका पति बहुत बीसार था उनके कोई पुत्र न था। 
“जिनके कोई वारिस न हो उनके धनका स्वासी राज्य होता था 
किन्तु वह द्रव्य यदि धर्म कार्यमें लगा दी जावे तो राषज्यक्री 
ओरसे धममें पूर्णा सहायता दी जाती थो ओर वह द्रव्य राज्यमें 
नहीं जाती थी? ...ऐसा वहांके राज्यका नियस था । जिस रात्रिको 
बड़गनीका पति मरनेवाला था उस रात्रिकों घड़गनीने सबसे 
कहा कि आप लोग अपने अपने घर जाईये | जब सब लोग चले 
गये तब बड़गनीने अन्दरसे क्रिवाड़ ूगा लिये ओर सत्र धन जो 
लाख रुपयेसे ऊपर था आंगनमें रख कर उस पर हलदी चांवल 
छहिड़क दिये। राजिफे बारह बजे पतिका अन्त हो गया । 

प्रातः काल दाह क्रिया होनेके बाद राज्य कर्मचारो गण 
पध्याये । बड़गनीने कहा--धन तो आंगनमें रक्‍्खा छू आप लोग ले 
जाईये परन्तु मैंने अपने मृत पतिकी आत्षानुसार यह सत्र घन 
धर्म कार्यमें लगानेका निम्वय ब्कर लिया हे। कर्मचारी गगने 
वापिस जाकर दीवान साहवको सद्र व्यवस्था सुना दी। दीवान 
साहबने प्रसन्न होकर आता दीकि वह जा भी घर्म काय 
करना चाहे आननन्‍्दसे करे राज्यकी ओरसे उसमें पृ्ण सदायता 
दी जाना चाहिये। 

घड़गतीने पपोरा जाकर बढ़े समारोहके साथ मरिदिरद 
नीच छाल दी ओर शीघ्र ही मन्दिर बनवा कर पच्चकर्याणण 
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करनेका निशनय कर लिया। अन्तमें गजरथ उत्सव हुआ जिसमें 
एक लाख जेनी ओर एफ लाखसे भी अधिक साधारण लोग 
एकत्रित हुए थे। राज्यकी ओरसे इतना सुन्दर प्रवन्ध था कि 
किसी की सुई भी चोरी नहों गई । तीन पंगतें हुई जिनमें प्रत्येक 
पंगतमें पचदत्तर हजारसे कम भोजन करनेवाढॉकी संख्या न 
ऐती थी | तीन छाख आदमियोका भोजन बना था। आज कल 
तो इस प्रथाको व्यर्थ बताने छगे हैं । अस्तु,समयकी चलिहारी है। 

एक बात झीर विलक्षण हुई सुनी जाती है जो इस प्रकार 
है--मेलाके समय कुबोंका पानी सूख गया जिससे जनता एक- 
दम पेचेन हो उठी। किसीने कहा मन्त्रका प्रयोग करो, किसीने 
कहा तन्त्रका उपयोग करो पर वड़गेनी बोलो-मुझे कूपमें बेठा दो । 
लोगोने बहुत मना किया पर वद्द न मानी । '्यन्तमें बड़गेनी 
कुएमें उत्तार दी गई। वह वहां जाकर भगवानका स्मरण करने 
लगी--भगवन्‌ ! मेरी छाज़ रक्खो ।? उसने इतने निमंल भावोंसे 
स्तुति की कि दस मिनटके भीतर कुआ भर गया और बड़गेनी 
ऊपर आगई | चोबत्रीस घण्टा पानी ऊपर रहा रस्सीकी आवश्य- 
कता नहीं पढ़ी। आनन्दसे मल्ा भरके प्राणियॉने पानीका 
उपयोग किया | घर्मकी अचिन्त्य महिमा है. पश्चात्‌ मेला विघट 
गया...यह दन्‍्तकथा आज तक असिद्ध हे। 


८१ 
निस्पृह विद्वान ओर उदार गृहस्थ 


इसी पपौराकी बात है--यहां पर रामबगस सेठके पत्म्व- 
कल्याणक थे । उनके यहां श्री स्वर्गीय भागचन्द्रजी साहब प्रतिष्ठा- 
चाय थे। जब आप आये तब सेठजीके सुपुत्र गन्नाधर सेठने 
पूछा कि महाराज ! आपके लिये कसा भोजन बनवाया जावे 
कचा, या पक्का या कच्चा पका, श्री पण्डितजीने उत्तर दिया--“न 
कल्मा न पक्का न कचा पक्का ।/ तब गड्ाधर सेठने कहा--'तो 
आपका भोजन केसा होगा ९! पण्डितजी बोले--'सेठजी ! मेरे 
प्रतिक्षा है कि जिसके यर्ाँ प्रतिष्ठा करनेके लिये जाऊं उसके यहां 
भोजन न करूँगा ! 

सेठजीके पिता बहुत चतुर थे उन्होंने मुनीमको आज्ञा दो 
कि “जितने स्थानों पर गजरथकी पत्रिका गई है उतने स्थानों पर 
निषेधके पत्र भेजो ओर उनमें लिख दो कि अब सेठज्ञीके यहां 
गज़रथ नहीं है। जितना घास हो श्राम भरकी गायोंको डाल दो, 
लकड़ी घड़ा आदि गरीब मनुष्योंको वितरण कर दो, घी आदि 
खाद सामग्रीको साधारण रुपसे वितरण कर दो तथा राबज्यमें 
एत्तिला कर दो कि सेठजीके यहां गजरथ नहीं है. अतः सरकार 
प्रन्‍न्ध आदिका कोई कष्ट न उठावे। श्री पण्डितजी मद्दाराजको 
सवारीका प्रवन्ध कर दो जिससे वे श्ली पंपापुर ( पपोरा ) के 
जिनालयोंके दशतन फर आयें, जब वहांसे वापिस आवें तप्र 
ललितपुर तक सवारोका योग्य प्रबन्ध फर देना ओर ललितपुर 
तक आप स्वयं पहुँचा पआ्माना । 


पण्डितजी बोले--सिठनी यह क्‍यों ९! सेठजीने कहा-- 
“आप एमारा अन्न सक्षण कपने में सम नहीं अथोन आप उसे 


इन्‍राबममुतफर्ड ओर #5क का लस- ,उुलज अने # भ+. जप जे $ 
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अयोग्य समझते £ । जब यद्य बात दे तग्र हम अन्य समाजकों 
अयोग्य अन्न खिला कर पातकी नहीं बनना चाहते ॥ 


पण्ठितजी बोले-सेठजी ! मेर प्रतिज्ञा द अतः में लाचार 
? सेठजीने कद्ा--'मद्दाराज ! हम तो अद्यानी हैं ओर आप 
हुटानी £ पर क्या यह आगम कहता है कि जिसके यहां पद्न- 
कल्याणक हों उसके यहां भोजन न करना ?! 
पण्डितजी बोले--आगमकी आजा तो एसी नहीं परन्तु 
हमने लोभकी सात्रान बढ़ जावे इससे त्याग कर दिया। 
सेठजीन कहा--आपका यह त्याग हमारी समझे नहीं आता 
अथवा आपकी इच्छा हो सो कर हमारी इच्छा अब पचूच- 
कल्याणक् करनेकी नहीं | जब कि हम आप जसे महान पुरुषका 
ही आदर करनेके पात्र नहीं तब इतना मद्दान पृण्य करनेके पात्र 
मै सकेंगे इसमें संदेह होता है ।! 


अन्तर्म पण्डितजी निरूत्तर होकर वोले--अच्छा सेठजी 
भोजन बनवाइये हम सब छोंग भोजन करेंगे।? सेठजी बहुत 
प्रसन्न हुए आर शीघ्र ही मुनीमसे बोले कि 'जाओ शीघ्र ही 
पपोरा सामान भेजनेका प्रवन्ध करो | महाराज ! चलिये भोजन 
करिये | 

पण्डितजी झुसकराते हुए भोजनके लिये गये साथमें सेठजी 
भी थे। घुन्देलखण्डका कच्चा पकक्रा भोजन कर पण्डितजी बहुत 
प्रसन्न हुए । भोजनके पडचात्‌ पपोराके लिये प्रस्थान कर गये । 
कई सील तक मेलाकी भीड़ थी । 

उस समय पंपापुर की शोभा स्वगंखण्डके समान हो रही 
थी, छाखों जनी आये थे। मेला सानन्द समाप्त हुआ ओर सच 
लोग अपने स्थान पर चले गये । श्रीयुत पं० भागचन्द्रजी साहब 
भी जानेके लिये प्रस्तुत हुए तब सेठजीने कहद्दा कि 'महाराज ! 


निस्पृह विद्वान ओर उदार यृहस्थ ध्र्य्ण 


एक दिव ओर ठहर जाइये में आगन्तुक महानुभावोंको विदाकर 
आपको भेजू गा । । 
पण्डिवजी रह गये, रात्रिको मन्दिरमें सभा हुईं। सेठजीने 

राज्यके सब कम चारियोंको सिमन्त्रणं दिया | पण्डितजीने धमक्े 

ऊपर व्याख्यान दिया सब मण्डली प्रसन्न हुई। प्रातःकाल 
पण्डितजीके गसनका सुअवसर आया सम्पूर्ण झुन सण्डलीसे 
पुप्प मालाओंसे पण्डितजीका संत्कार किया । सेठजीने प्रतिष्ठा- 
चार्यका जसा सत्कार विद्वित था बसा किया । यद्यपि पण्डित- 
जीने बहुत मना किया परन्तु सेठजीने एक न सुनी आओर 
शास्त्रानुकूल उनका सत्कार किया | पण्डितती भी अन्तरह्से 
बहुत प्रसन्न हुए। 

अब समयका परिवतेन हो गया। आज पण्डित चाहते छँ पर 

समाज देना नहीं चाहती; उन दिनों जो पण्डितोंका आदर 
था आज उसका शर्ताश भी नहीं। दो सीलतक सब छोग 
पण्डितजीको पहुँचानेके लिये गये ओर सबने विनम्र मावसे 
प्राथना की कि महाराज ! फिर भी इस प्रान्तर्मं आपका 
शुभागमन हो | हम लोग ऐसे प्रान्तमें रहते है कि जहां विद्याकी 
न्यूजता है परन्तु महाराज ! हम छोग सरल बहुत है आप जो 
शिक्षा देवेंगे उसका यथाशक्ति पालन करेगे। महाराज ! हमारे 

देशकी ओरते हाथसे ही आटा पीसती हैँ ओर हाथसे हो पानी 
भरती हैँ | किसी अन्य जातिका भोजन हम लोग नहीं करते | 
हमारे यहां बाजारकी मिठाई खानेका रिवाज नहीं &। अप्र्मो 
चतुदशीको प्रायः लोग पकाशन फरते हैँ। चपी ऋतुफे शाते हैं 
वेल ओर बलगाड़ियोंका चलाना छोड़ देते है आध छुर्वारस पुनः 
फाममें लेते हैं| मन्दिरमें जब शाख बांचते हैं तब शुरू वर्लोफा 
उपयोग फरते है। बाजारफे कपडांकों पदिनकर शारफा रपद्ट 
नहीं फरते। हमारे प्रान्तमें प्रायः जल विहार फकरनेझशा बन * 


गज 
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रिवाज़ है तीवयात्राके बाद दो सो या चार सो आदमियॉकी 
पंगत प्रायः सभी लोग करते हैं... ...यदू सच ऊपरी क्रिया होते 
हुए भी हम लोग विय्यासे शन्य हैं.। इस प्रान्तमें श्री देवीदासजी 
आदि अच्छे अच्छे विद्वान दो गये है । वर्तमानमें पं० विद्यारी- 
लालजी सतना तथा पं० रामलालजी खिमलासा आदि अगर भी 
हूं फिर भी विरलता है । आशा है हमारी प्रार्थना पर आपका 


चित्त दयाद्र हुआ होगा!... ...हुतना कद्द कर सबके नेत्र अश्वुंसति 
प्लाचित होगये । 


श्रीमान्‌ पण्डितजी भी गदगद स्वरसे कहे लगे कि समय 
पाकर हम अवश्य इस प्रान्तमें आवेंगे।ह्स प्रकार पण्डितजी 
साहबकी विदाकर सब लोग अपने अपने घर गये।...यह कथा 
वहां अब भी खून प्रसिद्ध दें । 


दर 


जबलपुरमें शिक्षा मन्दिर 


ललितपुरमें पथम्चकल्याणक महोत्सव था, तीन गजरथ थे, 
शाब्निपरिपद्का उत्सव परवारसभाका अधिवेशन था, 
साथ ही मोरेना विद्यालयका भी उत्सव था। इस महोत्सवर्मे 
एक छाख जेनी थे। परवारसभाके सभापति सिंघई पन्नाछालजी 
अमरातीवाले थे। इसी अवसर पर गोलापूर्थ सभाका भी 
अधिवेशन था। उसके सभापति सिंघई कुन्दनलालजी थे | गोला- 
लारे सभाका भी आयोजन था । 

सभाओंमें व्याख्याताओंकी लम्बी लम्बी वक्‍तठताएं हुईं। 
फल क्या हुआ ९ सो ञआआाज कलकी सभाओंसे अनुमान कर 
लेना चाहिये। मोरेना विद्यालयका उत्सव हुआ परन्तु पारस्परिक 
'मनोमालिन्यके कारण विद्ेप छाभ नहीं हुआ । 


स्वर्गीय पूज्य गोपाल्दासजीके प्रभावसे ही आज सिद्धान्तका 
प्रचार जनियोंमें हो रहा है। आपके स्मरणसे ही हमें शान्ति 
आती है आपने मोरेनामें एक उच्चकोटीके सिद्धान्त विद्यायलकी 
स्थापना की थी जहाँ वंशीघधरजी, पं० माणिकचन्द्रजी, पं० 
देवकीनन्दनजी आदि बड़े उत्साहफे साथ फाम करते थे किन्तु 
उनके पदचात्‌ पक्तपावके फारण सिद्धान्त मद्दोद्धि पं० बंशीघरजीं 
साहब वहांसे जबलपुर घले गये, श्री सान्‌ न्यायाचार्य पं० साणिक 
पन्द्रजी साहब सट्टारनएर घले गये, ओर श्रीमान व्याय्यान 
वबाचस्पति प० देवकीसनन्दनजी साहब कारज्ञा चले गये । 


र्‌८ मेरी जीवनगाथा 


नर 


शाम्रि परिप्का भी अधिवेशन हुआ पर झुछ शात्री लोगों 
की क्पासे आधा यहां हुआ प्याथा दिल्‍्लीकों गया। श्रीमान 
पं० तुलसीरामजी वाणीभुपण, पं० बंशीवरजी तथा पं० देवकी- 
नन्दनजीके उद्योगसे ,बन्देल्खण्ड प्रान्नर्म एक शिक्षामन्दिस्की 
भधापना हुई। क्रीमान सेठ सथुरादासलजी टड्याने, जिनके कि 
यहां गज़रथ था, कहा--चिन्ता मत करो सच काय निविद्न 
ग्रेगा | श्रीझ्रशिनन्दन स्वामीका वह पथचिन्त्य प्रताप दे कि एक 
ही बार उनके दर्शन करनेसे सब कराय सिद्ध हा जाते है अतः 
आप छांग एक बार ज्षेत्रपाल्म स्थित श्री अभिननन्‍्दननाथ 
स्वामीकी सृतिका स्मरण करो परन्तु यह भाव निष्कपट हो। 
तिरस्कारकी भावना कायकी बाधक दे । आज कल हम जिस धर्म 
कार्यकी नींव डालते हू उसमें यह अभिप्राय रहता है कि अमुकके 
धर्कायंस हमारा धर्मकाय उत्तम है। 'अस्तु इन कथाओंको 
छोड़िये आर शिक्षा मन्दिरकी उन्नतिका यत्न कीजिये।' इस 
काय में श्रीयुत सिंघई कुचरसेनजी खिवनी, सिधई पन्नालालजी 
अमरावती, सिंघई फतहचन्द्रजी नागपुर श्र श्रो सरोफ मूलचन्द्र 
जी वरुआसागर आदिका मुख्य प्रयत्न था । 


चु'कि जबलपुर घुन्देलखण्ड प्रान्तका एक सम्पन्न नगर है 
अतः वहीं शिक्षामन्दिरके ढिये स्थान चुना गया। यहां एक 
कमेटीमें यह निश्चित हुआ कि शिक्षामन्दिरके प्रचारके लिये 
एक डेपुटेशन मध्यप्रान्ठमें जाना चाहिये ओर डेपुटेशनका प्रथम 
स्थान अमरावती होना चाहिये । 

अन्य अनेक गण्यमान्य व्यक्ति अमरावती पहुंचे। श्रीयुत सिं० 
पन्नाछालजीने सबका अच्छा स्वागत किया वहांसे नागपुर, वधों, 
आरबी, रायपुर, डॉगरगढ़, अकलतरा आदि कई स्थानों पर गये । 
अच्छी सफलता मिली, प्रायः बीस हजार रुपये हो गये । 


जबलपुरमे शिक्षामन्द्रि छ्श्ढ 


जबलपुरमें शिक्षा मन्द्रि खुल गया। श्रीमान्‌ पं० वंशीवरजी 
सिद्धान्तवाचस्पति मुख्याध्यापकके स्थान पर ओर श्री पं० 
गोविन्द्रायजी काव्यत्ीथ सहायक अध्यापकके स्थान पर नियुक्त 
हुए। छात्रसंख्या भी अच्छी हो गई ओर काम यथावत्‌ 
चलने छगा । 

एक लाख रुपया स्थायी करनेका संकल्प था आर यदि लोग 
चार मास भ्रमण करते तो होना अशकक्‍्य नहीं था परन्तु जबल- 
पुरवाढॉने ऐसा टपाया कि चन्दा एकदम बन्द हो गया ओर 
दो तीन वर्षके वाद शिक्षामन्द्रिकी इति श्री हो गई । 
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लोगोंकि छदयमंं आप जिस पापकी अ्रग्नृत्ति कराना चाहते हूं 
अभी उसकी वासना तक नहीं है । पद्ममकालका अभी दसवां 
हिस्सा ही गया द अभी इतने कलुपित संस्कार नहीं अतः मेरी 
प्रार्थनापर मीमांसा करनेक्ी चेष्ठा करिये श्ञीघ्रता करममे आप 
हानिक्रे सिचाय लाभ न उठावगे । 
त्रहाचारीजी बोजल्ले--तुमने देश काठपर ध्यान नहीं दिया । 
बंधव्य होनेका टुःख चह्दी जानती है जो बविधया हो जाती 
है | विपय सकी छालसा सत्तर बपष तकके वृद्धकी नहीं 
जाती पश्यतः कितने 6ी आदमी सक्तर वपकी अवस्था भी 
विवाह करनेसे नहीं चूकते ओर समाजमें ऐसे ऐसे मूढ़ छोग 
8 जो धनके छाहचसे कन्याकों बेच देतेह। फिर जब 
चह वृद्ध मर जाता है तब उस वचेचारी बिधवाकी जो दशा 
होती है वह समाजसे छिपी नहीं। अनेक विधवाएं गर्भपात 
करतो 8 ओर अनेक विधर्मियोंके घर चली जाती हैं. एतदपेक्षा 
यदि विधवाविवाह कर दिया जाये तब कान सी हानि है ९! 
में वोला--हानि जो है सो तो .प्रकट है, जिन जनियोमें 
इसको प्रथा हो गई हे उनकी दशा देखनेसे तरस आता है। 
इसके प्रचारसे जो अनथ होंगे उनका अनुमान जिनमें विधवा 
विचाह होता है उनके व्यवहारसे कर सकते हो । जो हो इस विपय 
पर में शास्त्रार्थ करना उचित नहीं सम्रकता। इसका पश्ष लेना 
केवल पापका पोपक होगा, आप भी अन्तमें पद्चात्ताप करेंगे । 
आपका यज्ञ समाजमें वहुत है उसे कलछ्ित करना सर्वया अनुचित 
हे । जो आपके पथके पोपक हैं वे एक भी आपके साथी न 
रहेंगे । यदि आपको सेरा विद्वास न हो तो उनके घर हीसे इस 
प्रथाको चलाईये सच पता लग जावेगा | केवल कहने मात्रसे कुछ 
नहीं होगा। छोग तो अन्तरइ्से मलिन हैं केवल कोतृहल 
देखना चाहते हैं आप ओर पण्डितोमें परस्पर शास्त्राथ कराकर 
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तमाशा देखना चाहते हैं। आपकी इच्छा हो .सो करें में तो 
आपका हितेपी हूँ | देखो, प्रथम तो आप त्रह्मचारी-हैं, त्रह्मचारी 
ही नहीं विद्वान भी हैं, दिगम्बर सम्प्रदायके अनुयायी हैं, 
पाश्वात्य विद्यामें भी आपका अच्छा ज्ञान है, व्याख्याता भी 
हैं, तथा आपका समाजमें अच्छा आदर है । आशा है कि आप 
इस दुराग्रहकों छोड़ आप वाक्यों की अवहेलना न करेंगे १ 

ब्रह्मयचारी जीने कहा--“चू कि अभी तुम्हें समाजकी दुरवरथा- 
का परिचय नहीं अतः इस विपयको छोड़ विपयान्तरकी मीमांसा 
कीजिये। 


मेंने मन ही मन विचार किया कि श्रव॒ इस विपयमें चचा 
करना व्यर्थ है । ब्रह्मचारीजीसे भी कहा कि आपकी जो 
इच्छा हो सो करिये, आशा है आप विचारशील हैं. अतः सहसा 
कोई कार्य न करेंगे । 

“इतनी चर्चा होनेके बाद हम बाईजीके यहां आये ओर 
भोजन किया। इतनेमें श्री लोकमणि दाऊ भी शाहपुर से आगये । 
यह सम्मति हुई फि जबलपुर ओर खुरई समाजको एक एक तार 
दिया जावे | पण्डित मुन्नाछालजीने कहा कि चिन्ता मत करो 
हम लोग भी वहां चलेंगे । यद्यपि वहां परवारसभा है ओर हम 
गोलापूने हूँ अतः उसमें घोलनेका अधिकार हमारे लिये नहीं है 
फिर भी हम जनतामें आप पद्धतिके विरुद्ध कदोपि विधवा 
विवाहकी वासना न होने देवेंगे । समयकी बलिहारी है फि आज 
विधवावित्राहकी पुष्टि करनेवार्लोंका समुदाय वनता जाता है । 
अरतु कल हस सब अपनी सण्डली साहित आपके साथ घलगे | 


अमरावतीसे भरी सिंघई पतन्नाछालली भी आगये | इस तरद 
एस सब बीना वारहाफे लिये चलकर देवरी पहुंचे । यह वह 
स्थान है जहां कि श्री प्रेमीजीका जनन्‍्म्र हुआ था। वहांसे 
स्ट 
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सील बीना बारद्दा क्षेत्र 2, राजिक सात बज़ते बजते वहां पहुंच 
गये । राज्रिको द्ास्‍्त्र प्रवचन हुआ, यहां पर विधवाविवाहके 
पोषक प्रायः बहुत सज्न आगये थे केचछ साधारण जनता दी 
विरोधमें थी। परवारसभाका प्रधिवेशन ट्वानदान होनेवाला 
था परन्तु साधारण जनतामे विधवाविवाहकी 'चचौका प्रभाव 
विरुद्ध रुपमे पड़ा । 


रात्रिको सब्जेक्टकमेटीकी वेठक होनेवाी थी, मेरा भी नाम 
उसमें था पर में नहीं गया, सभापति महोदयने बंठक स्थगित 
कर दी। दूसरे दिन स्वागताध्यक्षका प्रारम्भिक भाषण होनेबाला 
था परन्तु सभाके न होनेसे उनका भाषण भी रह गया। मैंने 
स्वागताध्यक्षसे कहा कि आप अपने भाषणकी एक कापी मुझे दे 
दीजिये। उन्होंने दे दी भने उसका अद्योपान्त अबलोकन किया । 
उससे भी विधवाविवाहकी पुष्टि होती थी। मेने कहा--'सिंघई 
जी | आपने यह क्‍या अनर्े किया ?? 


उन्होंने कह्ा--यह भाषण मेने नहीं बनाया !' मेने कहा-- 
यह कोन मानेगा ९ आपको उचित था कि छपनेके पहले फच्ची 
फापीको एक बार देख लेते ! आप बोले--अब क्‍या हो 
सकता हे ९! 


जबलपुर ओर खुरई समाजको तार दिये थे पर वहांसे कोई 
नहीं आये इससे बिधवाविवाहके पोपकोंका पक्ष प्रवल होगा। 
समाजमें बोलनेवालों की च्रुटि नहीं परन्तु समयपर काम करनेवाज्ते 
नहीं । पद्चनम काल है इस समय अधर्मका पक्त पुष्ठ करनेवालॉकी 
बहुलता होती जांती हे । 


मध्याहके -समय विधवाबियाह्‌ पोपक व्याख्यान हुए । 
सनुष्योका जसाव भी पुष्कल होता रहा कहां तक कहा जावे 
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जो निपेध पक्षके थे वे भी सम्ुदायमें सुननेको जाते रहे। रात्रिक्े 
समय श्री पं० मुन्नाठाल जी, पण्डित मोजीछाछजी व लोकमणि 

के विधवा विवाह आगमानुकूछ नहीं, इस विपय पर 
सारगर्मित व्याख्यान हुए । में तो ठमाशा देखनेवालोंमें था 
क्योंकि में इस विपयमें विशेष ज्ञान नहीं रखता था। पर मेरा 
जनतासे यही कहना था क्रि जो आप लोगोंके ज्ञानमें आवे 
सो करिये | ह 

रात्रिको परवारसभाकी सब्जेक्टकमेटी हुई में भी गया। 
यद्यपि चहां जितने मेम्बर थे उनमें अधिकांश विधवाविवाहके 
निषेधक थे किन्तु बोलनेमें पटु न थे जो पढु थे उनमें बहुभाग 
पोपक पक्षके थे ! 


दूसरे दिन आससभा हुई, जनताकी सम्मति विधवाविवाहके 
निपेध पक्षमें थी। यदि प्रस्ताव आता तो लड़ाई होनेकी सम्भावना 
थी अतः प्रस्ताव न आया। केवल ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीका 
विधिपक्षमें व्याख्यान हुआ । उस पक्षवाल्ते प्रसन्न हुए परन्तु 
जनताको व्याख्यान सुनकर चहुत दुःख हुआ। लोग मुझसे 
बोलनेका आग्रह करने लगे | में खड़ा हुआ परन्तु पानी वरसने 
लगा। मैने-कहा कि पानी आ रहा हे इसलिये आप लोग व्याकुल्ल 
होंगे अतः अपना अपना सामान देखिये पर लोगोंने कहा फि 
पानी नहीं पत्थर भी बरसें तो भी दस लोग आपक। व्याख्यान 
सुने विना न उठेंगे। अन्तर्में छाचार होकर मुझे बोलना पढ़ा 
उस वारिसके बीच भी लोग शान्तिसे भाषण सुनते रहे । अन्य 
अधिक बा होनेके कारण सभा भंग हो गई । 

रात्रिको सात वजते बजते मण्डपमें जनता एकत्रित हो गई । 
लोगोंने ब्रह्मचारी जीके बहिप्फारका प्रस्ताव पासकर टाछा इननेमें 
प्रद्मचारीजी बड़े आवेगके साथ यह कहते हुए सभामण्टप्ें 


के 
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आये कि भेरा बहिप्कार करनेवाला कान दे ? जनता उत्तजित 
हो उठी एक आदसी बहुत ही बिगदा मेने उसवा हाथ पकड़कर 
उसे किसी तरह शान्त किया । सेठ ताराचन्द्रजी बम्बईवाल बहुत 
कुछ मष्ट 7० | कुछ लोग हहाचारीजीकोीं सममाकर उनके डेरेपर 
ले गये। 


परवारसभाके इस प्रकारणसे उपस्थित जनतामें क्रिसीकों 
आनन्द नहीं हुआ सब खिन्नवित्त झोकर घर गये। क्षेत्र उत्तम 
हू, श्री शान्तिनाथ भगवान की विद्यालकाय प्रतिमा है। एक 
मन्दिरमें बढ़ी बढ़ी पद्मासन प्रतिमाए हैँ | एक मन्दिर कुछ ऊंचाई 
देकर बनाया गया है | कुछ तीन मन्दिर हैं एक छोटी सी धर्म- 
शाला भी हैं| यदि कोई घर्म साधन करे तो सब वरहकी 
सुविधा है । 


परवारसभा पूर्ण होगई सब झआगन्तुक महाशय चले गये | 
सभापति साहब अन्तर गये हमसे आपका जो स्नेद्द पहले था 
वही रहा परन्तु परस्परमें सम्भापणफे समय वह वात न रहा 
जो पहले थी। ससारमें मनुष्यके जो कपाय उत्पन्न हो जाती 
हे उसके पूरा किये विना उसे चेन नहीं पड़ता। हमको यह 
कपाय हो गई कि देखो, ये लोग आगम विरुद्ध डंपदेश देकर 
एक जातिको पतित करनेकी चेष्टा करते हैं. अतः पुरुषार्थ कर 
इसे रोकना चाहिये ओर विधवाविवाहके पोपकोंको यह कपाय 
हो गई कि जब मनप्यको अपनी इच्छानुसार अनेक विवाह 
करने पर रुकावट नहीं तो विधवाकों दूसरा विवाह्द करने पर 
क्यों रोक छगाई जावे ? आखिर उसे भी अधिकार है । अस्तु, 
जहांपर दोनों पक्षके मनुष्य परस्पर सिलते है. वहां साधारण 
लोगोंको शास्त्रार्थं देखनेका अवसर मिल्न जाता है । 


दुःख केवल इस वात्तका है. कि लोग इस विपयमें सिद्धान्त 
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वाक्यकी अवहिलना कर देते है । सिद्धान्तमें तो कनन्‍्यासम्धरणको 
ही विवाहका लक्षण लिखा है। यहांसे चछकर हम लोग 
सागर आगये। यहां पर ब्रह्मचारीजीका विधवाविवाह पोपक 
व्याख्यान एक बंगाली वकीलके सभापतित्वमें हुआ हम लोग 
भी उसमें गये परन्तु सभापतिने बोलनेका अवसर न दिया। 
ब्रह्मबचारीजीने एक विवाह भी कराया, कहां तक कहें ? सागरसें 
जो चकराघधाट है वहीं पर यह क्ृत्य कराया गया । 


इसके वाद सागरमें एक सभा हुई जिसमें नाना प्रकारके 
विवाद होनेके अनन्तर यह तय हुआ कि जो विधवाविवाहमें भाग 
ले उसके साथ सम्पर्क न रवखा जाये | कहनेका तात्परय यह है 
कि अब प्रतिदिन शिथिलाचा रकी पुष्टि होगी, छोग आगमविरुद्धू 
तकंसे ही अपनी पक्ष पुष्ठ करेंगे। जो श्रद्धालु हैं उनकी यही 
हृष्टि है कि आगमानुकूल तक ही प्रमाणभूत है ओर जो तकको 
ही मुख्य मानते हैं उनका यह कहना है कि जो वाक्य ( आगम ) 
तकके अनुकूल हे वही प्रमाण है । अस्तु, 


यहांसे हम जबलपुर गये वहां श्री हनुमानताल पर सभा 
हुई उसमें भी बहुत कुछ वाद विवादके वाद यहा निम्बय हुआ 
फि परवारसभामें जो विधवा विवाहकी घर्चो हुई वह सवंधा 
हमारे कुलके विरुद्ध हे तथा धर्मशारत्रके प्रतिकूल हैं। खेद इस 
बातका है. कि हमारे साननीय तहसीलदार साहवने अपने 
भाषणमें इसकी चचो कर व्यर्थ ही समाजमें क्षोभ उत्पन्न फर 
दिया। हम लोगोंको अब भी विश्वास हैं कि तहसीलदार साहय 
अब तक जो हुआ सो हुआ पर अब भविष्यमें इस घिपय पर 
तटस्थ रहेंगे । यहांसे चल कर हम लोग सागर चले आाये। कुछ 
दिन बाद जबलपुरमें चचेनीके ऊपर परस्परमें मनोमालिर 
ऐनेसे दो पक्ष हो गये । एक पक्ष दूसरे पच्तके परस्पर मदन 
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विरोधी हो गये । बहुत छुछ प्रयत्न हुआ परन्तु आ्रपसमें कलह 
शान्तन हुई। वंशीधरजी डंवड़ियासे मेरा घनिष्ट सम्बन्ध था 
उन्होंने कई भाईयाॉकी भेजा ओर साथ दी एक पत्र इस आशयका 
लिखा कि आप पतन्नके देखते ही चले आईये। यहां कापसमें 
अत्यन्त कहल रहती है ज्ञो संभव है आपके प्रयत्नसे दर हो 
जाबे। में उसी दिन गाड़ीमें ब्रेठकर जबलपुर पहुँच गया रात्रिको 
सभा हुई तीन घण्टा विवाद रहा अन्तर्म सब्र लोगेने सबंदाके 
लिये इस प्रथाको बन्द कर दिया और परस्परमें प्रेममावसे मिल 
गये, कल्हकी शान्ति हो गई 'ओर हमारे लिये सहजमें यश मिल 
गया। एस कलहाग्निके शान्त करनेका श्रेय श्रो सिंघई गरीब 
दासजी, बंशीधरजी डेवढ़िया, श्री सिघई मोजीलालजी नरसिंद- 
पुरवाले तथा बलल्‍्लू बड़कुरकों दी मिलना चाहिये क्‍यों।के उनके 
परिश्रम ओर सद्भावनासे ही वद्द शान्त हो सकी थी । 
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८७ 
पपौरा और अहार 

यह चही पपोरा है जहां पर स्वर्गीय श्री मोतीलालजी वर्णनि 
अथक परिश्रम कर एक वीरविद्यालय स्थापित किया था। इस 
विद्यालयमें स्थायी द्रव्यका अभाव था फिर भी श्री वर्णी मोती- 
लालजी केबल अपने पुरुपाथके द्वारा पांच सो रुपया मासिक 
व्यय ज्ुटाकर इसकी आजन्प रक्षा करते रहे । 

इस विद्याल्यकी स्थापनामें श्री मान्‌ पण्डित नन्‍्हेंछालजी 
प्रतिष्ताचायं टीकमगढ़ ओरए श्रीमान्‌ स्पर्गीय दरयावर्ालजी 
फठरयाका पूर्ण सहयोग रहा । इस प्रान्तमें ऐसे विद्यालयकी 
महती आवश्यकता थी। श्री वर्णीजीने अपना सबस्व विद्यालय 
फो दे दिया, आपका जो सरस्वतती भवन था वह भी आपने 
विद्यालयको प्रदान फर दिया । आप विद्यालयकी उनन्‍नतिके लिये 
अहर्निश व्यस्त रहते थे। प्रान्तमें घनिक वर्ग भी बहुत है परन्तु 
उसके द्वारा विद्यालयकों यथेष्ट सहायता कभी नहीं मिली । 
चर्णीजी प्रतिप्ठाचाय भी थे, इससे प्रत्येक प्रान्तमें भ्रमण करने 
फा अवसर आपको मिलता रहता था। इस कायसे प्यापफो 
जो आय होती थी उसीसे पांच सी रुपया मासिककी पूर्ति फरते 
थे | इन्हें ज्ञितना धन्यवाद दिया जावे थोड़ा हे । में तो आपको 
अपना बड़ा भाई सानता था। आपका सेरे ऊपर पुत्नवन स्नेह 
रहता था, दम लोगोंका बहुत समय से परिचय था | 
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प्रारम्भमें चीर विद्यालके सुयोग्य मन्त्री श्रीमान प॑ ठाकुर 
दास बी० ए० थे। आप सरकारी स्कूलम फाम करते हुए भी 
निरन्तर विद्यालयकी र्लामें व्यस्त रहते थे। आपके प्रय॒त्नसे 
विद्याल्यके लिए एक भव्य भवन बन गया जो कि बोहिंगसे 
प्रथक्‌ है, यही नहीं सरस्वती भवनका निर्माण आदि अनेक 
कार्य आपके द्वारा सम्पन्न हुए हैँ। आप छात्रों के अध्ययन पर 
निरन्तर दृष्टि रखते थे- छात्र व्युलन्न हो! इध बिपयमें आपकी 
विशेष दृष्टि रहती थी। आपके द्वारा केचछ विद्यालयकी उन्नति 
नहीं हुई क्षेत्रकी भी व्यवस्था सुचारुरुपसे चल रही इ जो जीर्ण 
मन्दिर थे उनका भो आपने उद्धार कराया तथा भहिरमें अँबेरा 
रहता था उसे भी आपने सुधराया । आपका बुद्धि बढ़ी तीद्ष्ण है 
आप निरन्तर घमको र्षार्म प्रयत्नशील रहते हैँ । आप 
अंग्रेजी भापाफके साथ साथ संस्कृत फे भी श्रच्छे विद्वान हूँ 
विद्वान ही नहीं सदाचारी भी हैं, सदाचारी द्वी नहीं, सदाचारके 
प्रचारक भी हैँ । आप यदि किसी छात्रमें सदाचारकी चुंट पाते 
थे तो उसे विद्यालयसे प्रथक्‌ करनेमें संकाच नहीं करते थ । वर्षो 
तक आपने मन्त्रीका पद्‌ संभाला पर अब्र कई कारणोंसे आपने 
मन्‍्त्री पदका कार्य छोड़ दिया दँ । फिर भी विद्यालय से 
अरुचि नहीं हू । 

इस समय विद्यालयके मन्त्री श्री खुन्नीलालजी भदौीरा- 
वाले हैं. आप भी चहुत सुग्रोग्य व्यक्ति हैं.। जिस प्रकार विद्यालय 
वर्णी मोतील्ञालजाके समतज्ञ चलता था उसी प्रकार चला रह हैं. 
आपका कुटुम्ब सम्पन्त हैं आप भां सम्पन्न हैं, राज्यके प्रमुख 
व्यापारी है, साथमें ज्ञानी ओर सदाचारी भी हैं, विद्यालयको 
उन्‍ततिमें निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं, आपके अयत्नसे कुछ 
'स्थाया द्रव्य भी हो गया हू । आपकी भावना हे कि कमसे कम 
विद्यालयमें एक छाख रुपया का स्थायी द्रव्य हो जावे ओर 
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सो छात्र अध्ययन करें । राज्यकी सहायतासे यह काय अनायास 
हो सकता हे । इस ग्रान्तकी जनता विद्यादानमें बहुत कम द्रव्य 
व्यय करती है | यद्यपि यहांके महाराज विद्याके पूर्ण रसिक हैं 
ओर जबसे आपने राज्यकी चागडोर हाथमें ली हे तत्रसे शिक्षा 
में बहुत सुधार हुए हैं फिर भी जनताके सहयोगके विना 
एकाकी महाराज कया कर सकते हैं ? इतने पर भी हमें आशा 
है कि हमारे मन्त्रीजी की आशा शीघ्र द्वी सफलीभूत होगी। 


श्री चर्णीजीने केवल यही विद्यालय स्थापित नहीं किया था 
“किन्तु अपनी जन्म नगरी जतारामें भी तीन हजारको लागतका 
एक सकान वनवाकर वहां को पाठशालाके छिये अर्पित कर 
दिया था। यद्यपि आप मेरे साथ गिरिराज पर रहनेका निम्चय 
कर चुके थे ओर कुछ समय तक वहां रहे भी परन्तु विद्यालय 
के मोहचश पपोराके लिये छोट आये ओर जन्मभूमि जतारा 
में समाधि मरणकर स्वर्ग सिधार गये | मरा दाहना द्वाथ भंग 
हो गया मुझे आपके वियागका बहुत दुःख हुआ | 
पपोरा क्षेत्रसे दूस मील पूचमें अहार अतिशय छ्षेत्र है यहां 
पर श्री शान्तिनाथ स्वरसीकी अत्यन्त मनाहर प्रतिमा है जिसकी 
शिल्पकलाको देखकर आश्चयं होता है। यहां पर भगभमें 
सहस्रों मतियां हैं जो भूमि खोदने पर मिलती है कन्तु हम लोग 
उस ओर दृष्टि नहीं देते । यहां आस पास जन महाशय अच्छी 
संख्यामें निवास करते एूँ। पास हो पठा आराम है वहांके निवसी 
श्री पं० वारेलालजी वेद्राज त्षेत्रफे प्रचन्धक हैं आप बहुत सयाग्य 
और उत्साही कायकता हैं. परन्तु दृव्यकी पूण सहायता न दोनेसे 
शनें: शने कार्य होता है । यहां पर एक छाटांसा घमशाला भी 
है। मन्द्रिसे आधा फलौद्ध पर अहार नामका ग्राम है तथा एक 
बड़ा भारी सरोवर हू। मामसें ५ घर जनियोंके हूं जिनका रिपाति 
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साधारण है. | यहांसे तीन मील पर चेसा गांव है जहां जनियोंकि 
फई घर हैं दो घर सम्पन्न भी ६ परन्तु उनकी दृष्टि ज्षेत्रकी ओर 
जसी चाहिये बेसी नहीं अन्यथा थे चाहते तो अकेले ही क्षेत्र 
का उद्धार कर सकते थे | 

मैंने यहां पर क्षेत्रकी उन्नतिके लिये एक छोटे विद्याल्यकी 
आवश्यकता समझी, लोगोंसे कह्दा, लोगोनि उत्साहके साथ 
घन्दा देकर श्री झान्तिनाथ विद्यालय स्थापित कर दिया्‌ । पं० 
प्रमचन्द्रज्ञी शास्त्री तेंद्सदाबाल उसमें अध्यापक हैँ जो बढ़े 
सन्तोषी जीव हं। एक छात्राठय भी साथमें हे परन्तु धनकी 
च्रुटिसे विद्यालय विशेष उन्नति नहीं कर सका | 
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यह एक ऐसा प्रान्त है जहां ज्ञानके साधन नहीं। घड़ी 
कठिनतासे दस प्रतिशत साधारण नागरी जाननेवाले मिलेंगे । 
यही कारण हे कि यहुकि- मनुष्य बहुत सी रूढ़ियोंसे संत्रस्त है। 
में प्रायः दो व तक पेदल भ्रमणकर उन रुढ़ियोंके मिटानेका 
प्रयत्न करता रहा फिर भी निःशेष नहीं कर सका। वहां की 
रूढ़ियों के कुछ उदाहरण देखिये-- 

एक वंजारीपुरा गांव हू वहां एक बुढ़िया मां मन्दिरमसें 
दशान करनेके लिये गई थी वहद्दां उसके जानेके पहले ही दववश 
ऊपरसे एक अंडा गिर कर फूट गया था। उस बुढ़ियाफे वालकसे 
एक दूसरे जनी महाशयका विरोध था। उन्होंने कट पंचायतको 
बुछठाया ओर यह्द पअस्ताव रक्‍्खा कि बुढ़ियाने अंडा फोड़ डाला 
है। वृढ़ी मां सत्यवादिनी थी उसने कद्दा--विटा ! मेरा पेर 

य पड़ा था परन्तु अण्डा न था उसका छिलका था । पञ्चोने 
एक न सुनी ओर उसे हत्या लगा दी। हत्या करनेवालेको 
जो छृत्य करने पड़ते हैं वे सब बुढ़ियाफे वालकको फरने पड़े । 
प्रथम तो सन्दिरके दर्शन वन्द्‌ किये गये चार मास वाद उसकी 
फिर पण्म्चायत की गई, देद्दातके पठ-च घुलाये गये । सबने आकर 
यह निशेय दिया कि अग्रुक तिधिको इनका भिछोना फिया 
जावे । एक पंगत पक्की और एक की देवें। इसके पहले किसी 
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सिद्ध क्षेत्रकी पन्‍्दरना फरें, ०१) मच्दिरकों दण्ड देवें ओर 
जब फिसीक विवाह चल जायें तब बिवाहम चलाय जायें। 
इन सच कायमिं घुढ़ियाफे पाँच सा मिट गये ।? 


एक इससे भी विल्क्षण न्याय एक गांवमें सननेम॑ आया। 
(एक दिगाडा गांव £ बढ़ी दिगीड़ा जहां कि पं० देवीदासजीका 
नम हुआ था। यहापर एक जनी सहाशयका घोड़ा चरनेके लिये 
गावफे बाहर गया । वहीपर एक दूसरे ज़नी महाद्वायका घोड़ा 
चरता था जो पहले घोटकी अपत्ता ट्वेल था। द वयागसे उन दोनोंमें 
पर/्पर लड़ाई हा गई | बलिए घाड़ने दुर्बल घोड़ेका इतने जोरसे 
टांगे मारा क्रि उसका प्राणान्त दो गया । लोग चिल्लाते हुए आये 
कि अमुकफे घोड़ने अमुकके घाड़ेकी इतने जोरसे टांगे मारी कि 
वह मर गया । झिनका घोड़ा मर गया था वह रोने लगा क्योंकि 
उसीके द्वारा उसकी आजीविका चढती थी । उसमे शामको 
ग्मके पश्योसे प्रार्थना की कि अमुकके घोड़ेने हमारा घोड़ा मार 
दिया। में गरीब आदमी हूँ वद्दी घोड़ा हमारी आजीविका का 
साधन था | जिसके घोड़ेने मारा था वह भी बुलाया गया। 
पत्चायत शुरू हुई अन्तमें यह फंसला हुआ कि जिसका घोड़ा 
डबल था उसको आज्ञा दी गई कि तुमने इतना ठुबल घोड़ा 
क्यों रकखा जो कि घोड़ेकी टापसे ही मर गया अतः तुम्हारा 
मन्दिर बन्द क्रिया जाता हे। तुम सिद्ध क्षेत्रकी दन्‍्दना करो 
पश्चात्‌ एक सास वाद गांवके पद्चोंकों एक दिन पक्का ओर एक 
दिन कच्चा भोजन कराओ तथा ग्यारह रुपया मन्दिरको दो। 
जिसके घोड़ाने मारा था उससे कहा गया कि तुमने अपना घोड़ा 
इतना बलिए क्‍यों बनाया कि उसकी टापसे दूसरा घोड़ा मर 
गया अतः तुम्हें भी दो मास तक मन्दिर बन्द किया जाता हे 
पश्चात्‌ एक पक्की ओर एक कच्ची पंगत गांवके पद्चोंको दो, पन्द्रह 
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रुपया मन्द्रिकों दो और जिसका घोड़ा मर गया है उसे एक 
साधारण घोड़ा ले दो ॥ पु , 
भ्च घर 

ऐसे ही एक गांवमें और गया चहां एक जनी वंद्य रहता 
था जो बड़ा दयालु था किसीसे कुछ नहीं लेता था। इसी गांवमें 
एक सोनी वेद भी रहता था जो कि जेनी वेयसे बहुत डाहू 
रखता था | डाह रखने का कारण यह था कि यह दवा करके 
रुपये लेता था और जेनी बेच कुछ भी नहीं लेता था इसलिये 
लोग अधिकांश जेनी वेद्यके पास ही जाते थे ओर इससे उस 
सोनी वेचकी आजीविकामें अन्तर पड़ता था । 

एक दिन जेनी वेद्यको दूधकी आवश्यकता हुई सोनी वद्यके 
पास घोड़ी थी अतः वह उसके पास जाकर बोला कि घोड़ीका 
दूध चाहिये । उसने कहा--हमारी घोड़ी है खुशांसे ले जाइये ।? 
बह ले आया, दँवयोग से पन्द्रह दिन वाद घोड़ी सर गई फिर 
क्या था ९ सोनी वेच्य ने पव्म्चोंसे कहा कि आपके जेनी वेचके 
साथ हमने तो इतना अच्छा व्यवहार किया कि उन्हें घोडीके 
दूधकी आवश्यकता थी मैने ले जानेकी अनुमति दे दी पर ये न 
जाने क्या कर गये ? जिससे हमारी घोड़ी उसी दिनसे वीमार 
हो गई ओर आज़ सर भी गई । पश्चीस रुपयाकी होगी अत; 
इनसे रुपये दिलाये जाबें या बेसी ही घोड़ी दिलाई जावे । 


पव््वोने आनुपूर्वी फेसला कर दिया और कहा कि न जाने 
तुमने घोड़ीको क्या खिला दिया ? जिससे कि वह मर गई। 
चू'कि इसमें तुम्हारा अपराध सिद्ध है अतः तुम्हारे ऊपर पद्नीस 
रुपया जुर्माना किया जाता है यह्‌ रुपया सोनीको दिया जावे । 
तुम्हें तीन सास तक सन्दिर बन्द है पश्चात्‌ तीर बन्दना करके 
आओ ओर एक पछी तथा एक कल्यी पंगत गांवके पत्नोंको दो । 


““ईस भ्रकार इस प्रान्त में ऐसे अनेक निरपराध प्राणियों 
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फो सताया जाता है जिसका मूल कारण अविदा ही है, परंतु 
इस ओर न तो कोई धनाव्य पी हैं और न कोई विशेष विद्वान 
ट्टी जो 7स घुटिकी पूर्ति कर सकें। यदि कोई दयालु मद्दानु- 
भाव एक एसा विद्यालय इस पान्तमें खोले जिसमें अधिक 

टरीतो साधारण हविन्दीका हरी क्षान हो जावे। यहां पाँच सी 
शपयामें सी छात्र सानन्द अध्ययन कर सकते है | यदि इस प्रान्त 
को झूढ़ियांकी राजधानी कहँ तो अत्युक्ति न होगी । 


यहाँसे बआसागर गया। 
बढहाँ पर एक विद्याल्य 
£। स्थवर्गॉय सराफ 
मृल्चस्द्रजीन गांव 


के बाहर स्टेशनक 


| द ! ऊपर एक पहाई 
बजाए पर इसकी 

4 

आ अुक। | 





चेत्याल्यका पूर्ण प्रबन्ध 

श्रीमान, बाबू रामस्वरूप 
आकर है टेलर 

विद्याल्यकी रक्षा 
आपके द्वारा ही 


2 8 
हं। रही ६ 
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ध् 
वरुवासागर 


यहांसे वरुवासागर गया वहां पर एक विद्यालय है | स्वर्गीय 
सरोफ मूलचन्द्रजी ने गांवके बाहर स्टेशनके ऊपर एक पहाड़ी 
पर इसकी स्थापना की है । एक ओर महान सरोवर ह ओऔर 
दूसरी ओर अटबी जिससे प्राकृतिक सुपमा विखर पड़ी हैं । 
छोटा सा बाजार है ओर उसमें एक चेत्यालय भी | चेत्यालयका 
पूर्ण प्रबन्ध श्रीमान्‌ वाबु रामस्वरूपजी करते हैं । 


आप आगराके निवासी हैँ । प्रतिदिन पूजा ओर स्वाध्यायमें 
तीन घण्टा लगाते हैं| विद्यालयकी रक्षा आपके ही द्वारा हो 
रही है। श्री स्वर्गीय मूलचन्द्रजी सरोफ भांसीसें पांच कोठा 
विद्यालयके लिये छगा गये थे जिनका किराया फेवर पश्चीस 
रुपया सासिक आता हे पर उतनेसे काम नहीं चलता अतः 
विद्यालयकी पूर्ण सहायता फा भार वादु रामस्वरूपनी पर ही 
आ पड़ा है ओर आप उसे सहर्प चहन कर रहे हैं । 


छात्रोंफे रहनेके लिये आपने कई कमरे घनया दिये हैं साथ 

ही अन्य महाशर्योसे भी बनवाये हे । इस समय विद्यालयद्ा 
कि हवा" 45 3 
व्यय दो सो रुपया मासिकसे फम नहीं है। उसफी पअधिकांट 
पूर्ति आप ही करते €। आपके यहां श्रीयुत दुर्गोप्रसाइजी ब्राह्मण 
आगरा जिलाफे रहनेवाले बहुत ऐी सुयाग्य व्यक्ति हैं । पाठझास्टादी 
ब् ख् ब्ः है 

सदव रक्षा परते दे, आप ही विदयालयपे पअध्यक्त हे । 


ऊ 
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श्री मनोहरलालजी शास्त्री ध्रध्यापक्र है, आप बहुत ही 
सुगोग्य है, छात्रोंकी सुयोग्य-ब्युत्यन्न बनानेक्री चेष्टाम रात दिन 
लीन रहते ह। पर्चीस छात्र अध्ययन करते ह परन्तु प्रान्त- 
वासियांकी इस ओर बहुत कम दृष्टि रहती हे । इस प्रान्तमें 
धनाहय भी हें परन्ठु परोपकारफे सनामस भवश्रभीत रहते हैं। 
यदि बहुत उदारता हुई तो जल विह्ारोत्सव कर ऋृतक्ृत्य हो 
जाते £। यदि प्रान्तवासी ध्यान देयें तो अल्प व्ययमें ्नायास 
ही बहुसंख्यक छात्रोंका उपकार हो जावे पर ध्यान होना ही 
कठिन # । 


यहांकी देहातमे प्रायः प्रायमरी पाठयालाएं नहींके बरावर 
हैं। प्राचोनकालमें पांडे लोग पढ़ाते थे | उन्हें पूर्णिमा ओर अमा- 
वस्याकों लोग सीघ दे देते थे तथा प्रतिमास कोई दो पैसा कोई 
पार पेसा नकद दे दिया करते थ इस तरह उनका निर्वाह हो 
जाता था ओर गांवके बालक सहजमें पढ़ जाते थे। जो कुछ 
पढ़ाते थे पाटी पर पढ़ाते थे तथा लड़के जो पढ़ते थे उसे हृदयमें 
लिख लेते थे, पुस्तककी पढ़ाई नहीं थी | सायंकालके समय जो 
कुछ पढ़ते थे उसे एक लड़का कण्ठस्थ पढ़ता था और शोप लड़के 
उसीको दुद्दराते थे इस प्रकार अनायास छात्रोंकी याग्यता उत्तम 
हो जाती थी परन्तु अब वह प्रथा वन्द हो गई है । अब तो केवल 
पैसेकी विद्या रह गई है । 


पहले छात्रोंकी गुरुमें भक्ति रहती थी गशुरुके चरणोंमें 
मस्तक नवाकर छात्र गुरुका अभिवादन करते थे पर आज बहुत 
हुआ तो मस्तकसे हाथ लगा कर शुरुको प्रणाम करनेकी पद्धति 
रह गई हे फल उसका यह्‌ हुआ कि धीरे घीरे विनय गुणका 
लोप हो गया। प्राचीन पद्धतिके अभावमें भारतकी जो दुर्दशा 
हो रही है वह सबको विदित है । 
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यहांसे चछ कर फिर सागर आगये ओर देख कर सनन्‍्तुण्ट 
हुए कि पाठशालाकी व्यवस्था ठीक चल रही है । यहांके कार्य- 
कतो ओर समाजके छोगॉमें मेंने एक बात देखी कि वे अपना 


उत्तरदायित्व पूणारूपसे संभाठते हैं । 
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८१ 
बाईजी का स्वस्थ समर्पण 


एक बार में बनारस विद्यालयके लिये बाईजीके नाम एक 
हजार रुपया लिखा आया पर भयके कारण बाईजीसे कहा 
नहीं | चाईजी मुझे आठ दिनमें तीन रुपया फल खानेके लिये देती 
थीं, में फठ न खा कर उन रुपयोको पोष्ट आकिसमें जमा कराने 
छगा। एक दिन बाईजीने पूछा--'भेया फल नहीं लाते ? मैंने 
कह दिया--'आज कल बाजार में अच्छे फल नहीं आते। 


वाईजी ने कहा--अच्छा' 


एक दिन बाईजी बड़े बाजार गईं जब लछॉटकर आ रही थीं 
तब मभार्गमें फलबाले सफीकी दुकान मिल गई । वाईजीने 
सफीसे कहा-क्यों सफी ! भयाको फल नहीं देते ?! सफीने कहा- 
“वह दूरसे रास्ता काटकर निकल जाते हैं |? 


बाईजीने दो रुपयाके फल लिए ओर घर्मशालामें आकर 
मुझसे फहा-यह फल सफोने दिये हैँ. पर तुम कहते थे कि अच्छे 
फल नहीं आते, यह मिथ्या व्यवहार अच्छा नहीं ।' 


इंतनेमें ही वहां पड़ी हुई पोष्ट आफिस की पुस्तक पर उनकी 
दृष्टि जा पड़ी | उन्होंने पूछा-'यह कसी पुस्तक हे ९? 


में चुप रह गया। 
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वहां डाक पीन खड़ा था, उसने कद्दा-'यह डाकखानेमें रुपया 
जमा कराने की पुस्तक है ।” वाईजीने कहा--“कितने रुपये जमा 
हैं?” बह वबोला--'पच्चीस रुपये। वाईजी बोढीं--६म तो 
फलके लिये देते थे ओर तुम डाकखानेमें जमा कराते हो इसका 
अथ हमारी समझमें नहीं आता ।' 

मैंने कहा--मिंने बनारस विद्यालयक्रे लिये आपके नामसे 
एक हजार रुपये दिये हैं उन्हें अदा करना है |? 

बाईजीने कहा--इस प्रकार कत्र तक अदा होंगे ९? 

मैं चुप रह गया । 

वह कहती रहीं--कि जिस दिन दिये उसी दिन देना उचित 
था | दानकी रकस हे वह तो ऋण है पाँच रुपया मासिक उसका 
व्याज हुआ तुम्हें दूस रुपया मासिक ही तो देती हूँ इनसे किस 
प्रकार अदा करोगे ९ जब तुम्हें हमारा भय था तब दान देनेकी 
क्या आवश्यकता थी? जो हुआ सा हुआ अभी जाओ ओर 
एक हजार रुपया आज ही भेज्ञ दो ।! 


में सब सुनता रहा, बाईजीने यह आदेश दिया कि दानकी 
रकमको पहले दो पीछे नाम लिखाओ । दान देना उत्तम है परन्तु 
देते समय परिशणाम्सें उत्साह रह। चह उत्साह ही कल्याणका 
बीज है, दानमें छोभका त्याग होना चाहिये। “स्वपरानुग्रहा्थ 
स्वस्यातिसमों दानम'--अपना ओर परका अनुप्रह करनेके लिये 
जो घनका त्याग किया जाता हे वही दान कहलाता है। देनेके 
समय हमारे यह भाव रहते हैं कि इससे परफा उपकार हो 
अथांत्‌ जब हम व्रतीको दान देते हैं. तत्र हसारे यह भाव होते 
हूँ कि इसके द्वारा इनका शरीर स्थिर रहंगा ओर उस शरीरसे 
यह सोक्षमागेका साधन फरंगे। यद्यपि मोक्षमार्ग आत्पाके गुर्णोके 
निर्मल विकाससे होता दे तथापि शरोर उसमें निमित्त कारण 


४०२ मेरी जीवनगाथा 


है। जेसे युद्ध मनुष्य अपने परोंसे चलता £ परन्तु उसमें यप्टि 

हकारी कारण होती है अथवा जन्न नेत्र निबल दो जातेईं 
तब घटमाके द्वाग गनप्य देखता है। यद्यपि देखनेवाला नेत्र ' 
ही है तो भी चश्मा सहकारी फारण हे ॥ 

दान देनेम॑ परका यही उपकार हुआ कि ज्ानादिके निमित्त 
फारणमें स्थिरता ला सका परन्तु परसाथंसे देनेवालेका महान्‌ 
उपकार हुआ | वह इस प्रक्नार कि दान देनेके पहले लोभकपायकी 
तीत्रतासे ' इस जीवके पर पदाथके प्रहण- करनेका, भाव था 
रन्तु दान देते समय आत्मगुण घातक छोभका निरास हुआ । 
लोभके अभाषमें आत्माके चारिषर गुणका विकास हुआ आर 
घारित्र शुणका आंशिक विकास दवानेते मोक्षमागकी आंशिक 
बुद्धि हुई अतः दान देनके भाव जिस समय हो उसी समय उस 
द्रव्यकां प्रुथव्‌ कर देना उचित ह। तत्काल न देनेसे महान 
अनर्थंदी सम्भावना है। कल्पना करो आज्ञ तो सातोदयसे 
तुम्दारे पास द्रव्य है यदि कछ असातोदय आजावे आर तुम 
रचय॑ दरिद्री होकर परकी आशा करने लगो तो दत्त द्धव्यको 
कहांसे घुकाओगे ! अथवा कल यह भाव हो जायें कि किस 
घक्रमें फेस गये ९ इस संस्थासे अच्छा काम नहीं चलता घड़ी 
अव्यवस्था है अतः यहां दान देना ठीक नहीं था आदि नाना 
असत्कल्पनाएं होने लगें तो उनसे केवल पाप बन्ध दी होगा। 
इसलिये जिस समय दान देनेके भाव हों उस समय सम्यक 
विचार कर बोलो और चोलनेके पहले दे दो यही सर्वोत्तम 
मांगे है यदि बोलते समय न दे सको तो घर आकर भेज दो | 
कलके लिये उस रकमको घरमें नल रक्खो। यह हमारा अभिप्नाय 
है सो तुमसे कद्द दिया। अन्न आगेके छिये हमारे पास जो 
कुछ है वह सब तुम्हें देती हूँ तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो: 
भयसे मत करो, आजसे हमने इस द्रव्यसे मसता त्याग दी। 
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हां, इतना करना कि यह ललिताबाई जो कि तीस वर्ष से हमारे 
पास है यदि अपने साथ न रहे तो पाँच सो रुपयेका सोना 
ओर पन्‍न्द्रह सो रुपये इसे दे देना तथा दो सो रुपया सिमराके 
मन्दिरको भेज देना अब विशेष कुछ नहीं कहना चाहती । 


बाईजीके इस स्वेस्व समर्पणसे मेरा हृदय गद्गद हो गया 
ओर में उठकर बाहर चछा गया । 


प््च्ध्स्व्डब्ा१ 


कनक अमन. 
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चण्डा की दो वार्ताएं 


एफ बार सागरमें प्हेत पद गया हम लोग अण्डा चले गये 
साथमें पाठशाला भी लेते गये | उस समय श्रीमान्‌ पं० दीपचन्द्र 
जी वर्णी पाठशालाके सपरिन्टेन्डेन्ट थे अतः थे भी गये ओर 
उनकी मां भी। दीपचन्द्र जी के साथ दमारा घनिष्ठ सम्बन 
था आपका प्रबन्ध सराहुनीय था । 


एक दिन की बात है--एक लकड़ी वेचनेवाली आई उसकी 
लकड़ी चार आनेमें ठहराई मेरे पास अठल्नी थी मैने उसे देते 
हुए कहा कि चार आना वापिस दे दे । उसने कहा-- मेरे पास 
पसा नहीं है ।! मेने सोचा--'कान बाजार लेने जावे अच्छा 
आठ आना ही ले जा। चह जाने लगी, उसके शरीर पर जो 
धोती थी वह बहुत फटी थी। मेंने उससे कद्दा--'ठहूर जा? वह 
ठहर गई, में ऊपर गया वहां बाईजी की रोटी बनाने की धोतो 
सूख रही थी में उसे लाया ओर वहीं पर चार सेर गेंहँ रक्‍्खे थे 
उन्हें भी लेता आया। नीचे आकर वह घोती ओर गेहू-दोनों ही 
मेंने उत्त लकड़ीत्राली को दे दिये। 


श्री दीपचन्द्रजी ने देख लिया, मेने कहा--आप धाईजी से 
न कहना | वे हँस गये, इतने में बाईजी मन्द्रिसे आ गईं ओर 
ऊपर गई, घूल्हा सुलगा कर घोती बदलनके लिये ज्यों ही छत 
पर गई स्यों ही धोती नदारत देखी । हमसे पूछने ढगीं--'भिया ! 


बण्डा की दो वातौएं एण५्‌ 


धोती कद्दां गई ९ मैंने कह्ा--'बाईनी ! झुमे पता नहीं--यह 
कहते हुए मुझे कुछ हँस आया | अब बाईजी ने दीपचन्द्रजी से 
पूछा--“अच्छा तुम बताओ कहां गई ९? उन्होंने कह दिया कि 
वर्णीजी ने धोती ओर चार सेर गेंहूँ लकड़ी वेचनेवाली को 
दे दिये । 


बाईजी खुश होकर कहने लगीं कि धोती देन का रझ्ज़ नहीं 
किन्तु दूसरी दे देते, गेंहँ भी दूसरे दे देते। अब जब धोती 
सूखेगी तब रोटी बनेगी भोजनमें बिलस्ध होगा। भूखा रहना 
पड़ेगा । 


मेंने कहा--बाईजी | आपका कहना बहुत उचित है परन्तु में 
पर्यायबुद्धि हूँ जिस समय मेरे सामने जो उपस्थित हो जाता हे 
वही कर बंठता हूँ । 
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एक दिन श्री सुनू शाहके यहां भोजनके लिये गया उन्होंने 
बड़े स्नेहसे भोजन कराया। उनकी स्त्रीका मुमसे बड़ा स्नेह 
था--चह बोली दो रुपये लेते जाईये ओर खानेके लिये सागरसे 
फल मंगा लोजिये। में भोजन कर चलने लगा इतनेमें एक 
भिक्षुक रोटी मांगता हुआ सामने आ गया मेंने उसे दो रुपये दे 
दिये। इतसनेमें सुनू शाह्‌ आ गये ओर उन्होंने भिज्ञुककों दो 
रुपया देते हुए देख लिया ।'* * यह देखकर वे इतने प्रसन्न हुए 
कि में हां से चलकर चार सास नेनागिर में रहा जिसका पूरा 
व्यय उन्हीं ने दिया। 


हि के] 
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पृण्य-परीक्षा 


एफ दिनकी बात है सच छोग ननागिरमें धर्म धचो कर रहे. 
थे। मेना सुखदरों आदिकी कथा भी प्रकरणमे आ गई। एक 
घोला--(वर्णीजीका पुण्य अच्छा ४ वे जो चाईे हो सकता है !? 


एक बोछा-- इन गण्योंमें क्या रक्‍्खा है ? इनका पुण्य अच्छा 
है यह तो तब जानें जब इन्हेँ श्राज भोजनमें अंगूर मिल जावे । 


ननागिरमें अंगूर मिलना कितनी कठिन बात ६ ? मैंने 
फहा--'में तो पुण्यशाली नहीं परन्तु पुण्यात्मा जीवॉको सवत्र 
सच वरतुएं सुलभ रहती दें ! 


वह वोला--'सामान्य बात छोड़िये, आपकी वात हो रही है 
यदि आप पृण्यशाली हैं तो अभी आपको भोजनमें अंगूर मिल 
जावें | यों तो जगतमें चाद्दे जिसको जो चाद्दो कद्द दो में तो 
आपको पुण्यात्मा तभी मानूंगा जब आज आपको अभी अंगूर 
मिल जावेंगे / मैंने हँसते हुए कह्दा--'यदि मेरे पल्ले पुण्य हे 
तो कौन सी बड़ी बात है ९ 


वह घोला--'वातोॉमें क्या रक्‍्खा है ९! 
मैंने कद्या--/चातों ही से तो यह कथा हो रही है 0 


एक वोला--“अच्छा, इसमें क्‍या रक्‍्खा है ९ सब छोग 
भोजनके लिये चछो, पुण्यक्ी परीक्षा फिर हो लेगी !? 
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हँसते हँसते सब छोग भोज्ननके लिये वठे ही थे कि इतनेमें 
दिल्‍लीसे अयोध्याप्रसादजी दल्यछ सागर होते हुए नेनागिर 
आ पहुँचे ओर आते ही कहने छंगे--'वर्णीजी ! भोजन तो नहीं 
कर लिये में ताजा अंगूर लाया हूँ । 


सब हँसने लगे, उस दिनके भोजनमें सबसे पहला भोजन 
उन्हींके अंगूरोंका हुआ | 


यह घटना देखकर सबको बड़ा आख्चये हुआ । इससे यह 
सिद्ध द्ोता है कि जो भवितव्य है वह दुर्निवार है । 


&€० 


अपनी भूल 

ननागिरसे चलकर सागर आ गया। यहां एक दिन बाजार 
जाते समय एक गाठी लक्टीकी मिटी। मैंने उसके मालिकसे 
पृदा--'कितनेम॑ दोग ?! बह बोला-पौने तीन रुपयामें । मेले 
फहा--'टीक ठीक कहो । वह बोला-- ठीक क्या कहें दो दिन 
चंलॉको मारते है हम प्रथक परिश्रम करते हैँ इतने पर भा सवर 
से धृम रद्द हैँ दोपहर धो गये अभी तक कुछ खाया नहीं फिर 
भी लोग पोने दो रुपयासे अधिक नहीं लगाते । 


मैंने कद्दा--'अच्छा चलो पाने तीन रुपया ही देवेंगे।” वह 
खुशीसे कटराकी धर्मशालामें गाडी छाया ओर लकड़ी रखने 
लगा । 

मैंने कह्ा--'काटकर रक्खो |! 

बहू बोला--काटनेके दो आना ओर दो ।! 

मैंने कहा--हमने पौने तीन रुपया दिये सच कहो क्‍या पोने 
तीन रुपयाकी गाडी है|? 


चह बोला--नहीं, पोने दो रुपयासे अधिककी नहीं परन्तु 
आपने पोने तीन रुपयामें ठहरा ली इसमें सेरा कोन सा अपराध 
है ? आपने उस समय यह तो नहीं कहा था कि काटना पड़ेगा 7 


॥ई+ेज शूट >०$७ 


02२० गद 


अपनी भूल रु 


मैंने कहा--नहीं |? 
वह वोला--तवब दो आना के लिये क्यों वेईमानी करते हो ? 


में एकदम चोला--“अच्छा नहीं काटना चाहता है तो चला 
जा मुमे नहीं चाहिये । 


वह बोला--'आपकी इच्छा, में तो काटकर रखे देता हैं पर 
आप अपनी भूल पर पछताओगे परन्तु यह संसार है भूलांका 
घर है । 

अन्तमें उसने लकड़ो काटकर रख दी मेंने पोने तीन रुपया 
उसे दे दिया वह चल गया | 

जय में भोजन करनेके लिये वंठा तब आधे भोजनके वाद 
मुझे अपनी भूछ याद आई। मैंने एकद्म भोज्नकों छोड़ हाथ 
धो लिये । 

बाईजी ने कहा--वेटा ! अन्तराय द्ो गया ? 

मैंने कहा--नहीं ॥ 

छफड़ीवालेकी सब कथा सुनाई । 

बाईजीने कहा-- तुमने बड़ी गलती की जब पोने दो रुपयाके 
स्थान पर पाने तोन रुपया दिये तब दो आना ओर दे देता । 

अन्तमें एक सेर पक्चानन आर दो ञ्ञाना लेकर चघला। दो 
मील चलनेफे वाद वह गाडीवाला मिला, मेने उसे दो जाने 
आर पक्वानन दिया। वह खुश हुआ, मुझे आाशीवाद देता हुआ 
बोला--दिखो, जो फाम करो विवेकसे करो, आपने पाने दो 


रुपये फे स्थानमें पोने तीन रुपया दिये यद भूल फी,पाने दो रुपया 
ही देना थे । यदि मरा उपकार करना था दो एक रुपया स्वतन्त्र 
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देते तथा दो-आनाके लिये वेईमान न बनना पढ़ता | अब भश्िष्य 
मे एसी भूल ने करना | जितना खुल आपको एक सपया देनेका 
नहीं हुआ उतना दुःख हस दो आना फी भूलका टोगा | व्यवहार 
में यथार्थ घुद्धिसि काम लो था ही झआावेग में आकर न ठगा 
जाओ तथा दानकी पद्धतिमें योग्य 'अयोग्यका विचार अवश्य 
रक्खो। आशा है अत्र ऐसी भूल न करोगे | 


। ६१ 


विज्ली की समाधि 


सागर की ही घटना हे--हम जिस धमशाडामें रहते थे 
उसमें एक विल्ली का बच्चा था उसकी मां मर गई । मे बच्चे को 
दूध पिलाने लगा। वाईजी बोलीं--'यह हिंसक जन्तु हे इसे 
मत पालो ॥ 


में बोला--.'इसकी सां मर गई अतः दूध पिछा देता हूँ क्या 
अनर्थ करता हूँ ९! 


बाईजी बोलीं--'प्रथम तो तुम आगम की आशज्षाके विरुद्ध 
काम करते द्वो दूसरे संसार है तुम किस किस की रक्षा करोगे ?! 


में नहीं माना उसे दूध पिलछाता रहा। जब वह चार मासका 
हुआ तब एक दिन उसने एक छोटासा चूहा पकड़ लिया। मेंने 
हरचन्द फोशिशञ की कि वह घृहे को छोड़ देवे पर उसने न 
छोड़ा | मेंने उसे बहुत डर॒वाया पर वह चूहा खा गया । 


इस घटना से जब में आता था तब चह डरफर भाग जाता 
था परन्तु जब बाईजी भोजन करती थीं तब आ जाता था ओर 
जब तक बाईजी उसे दूध रोटी न दे देतीं तव तक नहीं भागता 
था। वाईजीसे उसका अत्यन्त परिचय हो गया। जय बाईजी 
चरावासागर या कहीं अन्यत्र जाती थीं तब वह एक दिन पहले 
से भोजन छोड़ देता था ओर जब तांगा पर वंठकर स्टेशन जाती 
थीं तथ वहीं खड़ा रहता था। तांगा जानेके चाद ही वह धर्म- 
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शाला छोड देता था और जब बाईजी आ जाती थीं तब पुनः 
आ जाता था। 


अन्त में जब वह बीमार हुआ तब दो दिन तक उसने कुछ 
भी नहीं लिया आर बाईजी के द्वारा नमस्कार मन्त्रका श्रवण 
फरते हुए उसने प्राणविसजन फिया । 


कहनेका सात्पय या है कि पशु भी शुभ निमित्त पाकर शुभ 
गतिक़े पात्र दो जाते हैं मनुष्योकी कथा कौन कहे ? 


६२ 


बाईजीकी हाजिर ज़बाबी 


बाईजीकी विलक्षण प्रतिभा थी, उन्हें तत्काल उत्तर सूकता 
था | एक दिनकी वात है-- 


कटरा बाजारके मन्दिरमें पाठशालाके भोजनकी अपील 
हुई एक दिनका भोजन खच दस रुपया था बहुत छोगोंने एक 
एक दिनका भोजन लिखाया, मैंने भी घाईजीके नामसे एक 
दिनका भोजन लिखा दिया। एक बोला कि बाईजी आप भी 
चर्णीजीके नामसे एक दिनका भोजन लिखा दो । 


बाईजीने कहा--“अच्छा है, परन्ठु आप लोग भी इसीफे 
अनुकूल लिखा-दो | लोग हँस पंड़े । 

एक वार श्रीमान्‌ सिंघई कुन्दनलालजीके सरस्वती भवनकी 
प्रतिष्ठा थी। प्रतिष्ठाचार्यने केलेके स्तम्भ द्वारपर छगवाये, आमके 
पत्तोंके वन्‍्दनसाल चँधवाये ओर घमछोंमें यवके अंकुर निकल- 
वाये | सिंघईजी बोले--'बाईजी ! बड़ी हिंसा होती है धर्मके 
फायमें तो ऐसा नहीं होना चाहिये! बाईजीने कदा--भेंया ! 
प्रतिष्ठाचायसे पूछी । सिंघईजीने कहा--हम तो आपसे पूछते 
हैँ।' बाईजीने कदा--'भेया ! मंगल कार्य हे उसमें मद्गलफे लिये 
यह सत्र किया जाता है ।' 

सिंघईजीको संतोप न हुआ वे फिर भी बोले--सदि यद्ट 
सब न कराया जाता तो ।! 


ञं है के कक हर 
हु, ह.तीत3७ ६ अं: १... स्ि 


४६४ मेरी जीवनगावा 
बाहेजीने फसकर उत्तर दिया--- 


भंया | जब खासाजम गला बचते हो ओर उसमे टक 
निया तिरूछ आदि जीव निकलते ६ तब उनका क्‍या करते हो १ 
आरम्भके कार्यमें चत्त जीवॉकी रचा न हों और माइलिक 
फायमें एफेन्द्रिय जीवकी रक्षाक्ों बात करो | जब तुम्दार भारम्म 
त्याम हो जावेगा तथ तम्हें मन्दिर बनानेका कोई उपदेश न 
फरेगा। यह तुम्हारा दोष नहीं स्वाध्याय न करनेका ही 
फल दे ॥ 


कहनेका तात्मय यह टै कि थे समय पर उचित उत्तर देनेसे 
न चूकती थीं। 


&्३्‌ 


व्यवस्थाम्रिय बाईजीं 


बाईजी को अव्यवस्था जरा भी पसन्द न थी थे अपना 
प्रत्येक कार्य व्यवस्थित रखती थीं । प्रत्येक वस्तु यथास्थान रखती 
थीं। आपकी सदा यह आज्ञा रहती थो कि लिखा हुआ कोई 
भी पत्न कूड़ामें न डाला जावे तथा जह्दां तक हो पुस्तक्रों की 
विनय की जावे । चाहे छपी पुस्तक द्वो चाहे लिखी विनय-पूर्वक 
ऊपर ही रखना चाहिये। 

एक दिन की बोत है--आप मन्दिर से आ रही थीं, धर्म 
शाला के कूड़ागृहमें उन्हें एक कागज मिछ गया उसमें भक्तामरका 
इलोक था। बाईजी ने ललिताको बहुत डांटा--'क्यों री | इसे 
क्यों झाड़ा ९? वह उत्तर देने छगी--“वर्णीजी से कहो कि वे क्‍यों 
ऐसा फरते हैं १? घाईजी ने मुझसे भी कहा कि मैंने सो घार 
तुमसे कहा कि ऐसी भूल मत करो चाहे गजट मंगाना बन्द 
कर दो | में चुप हो गया। वाईजी ने छलिता का शिर पकड़ा ओर 
भीतमें अपना हाथ लगाकर वेगसे पटका परन्तु उसको रंच मात्र 
भी चोट न आईं क्योंकि उन्होंने हाथ लगा लिया था। में बाई 
जीकी इस विवेकपूर्ण सजाको देखकर हँस पड़ा । 

बाईजीकी प्रकृति अत्यन्त सोम्य थी, उन्हें क्रोधषकी मात्राका 
लेश भी नथा। फेसा ही उदृण्ड मनुष्य क्यों न आवे उनके 
समत्ष नम्न ही हो जाता था | बाईजी जितनी शान्त थीं उतनी ही 
उदार थीं। में जहां तक जानता हूं उनको प्रकृति अत्यन्त उच्च 
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थी। एफ बार गने घनारससे बाईजीका लिखा कि पीतरके 
चतनेमिं सटाईक पदाथ बिफून हो जाते | | आपने उत्तर लिखा 
कि घदीफे वतन जितने आवश्यक समझी बनवा लो | 


मैने एक थाली एफ सो तीस रुपया भर, एक भगोनियां सो 
रुपया भर, एक ग्लास बीस रुपया भर, दो वमची दस रुपया 
भर, एक कटारदान अस्सी रूपया भर और एक लोटा अस्सी 
रुपया भर बनवा छिया। जब बनकर आये तत्र विचार किया 
फि यदि इहन्दे उपयोगमें लाऊगा तो इनकी सुन्दरता चली जावेगी 
ध्मतः पेटीम॑ बन्द कर रख दिये। जब दा मास्त बाद सागर 
आया थऔीर बाईजीने घांदीके चर्तन देखे तब बोलीं--'भेया । क्या 
इन्हें उपयोगमें नहीं लाये ?? 


मेने कहा--'सुन्दरता न विगड़ जाती ?! 
बाईटजीने हँसते हुए कहा-- तो फिर क्रिस छिय बनवाये थे ?! 


बाईजीने उसी समय बलते हुए चल्हें पर भगोनी चढ़ा दी, 
लोटा ग्लास पानीसे भर कर रख दिये झोर जब भोजनके 
लिये बंठा त्व चांदीका धाल भी सामने रख दिया | एक भी दिन 
ऐसा नहीं गया जिस दिन उन वर्तनोंका उपयोग न किया दो । 


बाईजीमें सबसे बड़ा गुण उदारताका था, जो चीज हमको 
भोजनमें देती थीं वही नाई, धोनी, मेहतरानी आदिको देती थीं। 
उनसे यदि कोई कहता तो साफ उत्तर देती थीं कि महीनों वाद 
त्योहारके दिन ही तो इन्हें देती हूँ खराब भोजन क्‍यों दूँ 
आखिर ये भी तो मनुष्य हैं 


उनके पास जो भी आता था प्रसन्न होकर जाता था। क्रोध 
तो वह कभी करती ही न थीं। उनके प्रत्येक कार्य नियमानुकूल 
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ऐते थे। एक बार भोजन फरती थीं ओर एक मार पानी पीती 
थीं। आयसे फपम व्यय करती थीं । आवश्यक परतु ओंका यथा-- 
योग्य संप्रह रखती थीं। दियासलाई फे स्थाम पर दियासलाई 
जोर लालटेनफे स्थान पर लाहटेस | पहनेका ताल यह ह हि 
उन्हें कोई वस्तु खोजनेफे लिये परेशान न ऐना पड़ता था । ऐसा 
समय नहीं आया कि फभी वाजारसे पंसा भंजाने पड़ ऐं । 

हैँ ओोपधियोंका अच्छा शान था । में तो चालीस वर्ष उनके 
सहयासमें रहा फभी उनका शिर तक मसहीं दृस्पा । उसका भोजन 
एफ पाय से अधिक न था। छाए फा उपयोग जधिफ फरती थीं । 
जो भी चस्तु रखती थीं घहुत संभाल फर रखती थीं । 


मु एफ धोती फर्णारकफे छात्नने दो थी जो बाय सुन्दर 
थी परन्तु छुछ मोटी थी। मेंने चाईजीकफो दे दी । घाईजीन उप्त 
धोती फे द्वारा निरन्तर पूजन झी और घीस पपफे घाद जब 
उसका रपगयास ह्ो गयातों प्योकी त्यों धोती उसके सन्रकसे 
निपाली । घाईमीफे सहयाससे भेते भी उदारता फा गुण भहण 
पार लिया परन्तु उसकी रक्षा उनकी मिर्ुंमितासे ४ 


8४ 
अबला नहीं सबला 


सागरसे, गोरमामरमें पद्चकल्याणक प्रतिष्ठा थी वहां गया । 
प्रतिष्ठामें पं० दीपचन्द्रजी वर्णी, बात्रा भागीरथजी चर्गी तथा 
सागरके बिद्वान पं० दयाघचन्द्र जी झाततन्री, पं भुन्नालालजी 
पादि भी उपस्थित थे । 

गध्याहके बाद स्त्री सभा हुई उसमें शीलम्त के ऊपर भाषण 
हुए । रान्रिके समय एक युवती श्री मन्द्रिती के दृशनके लिये 
जा रदी थी ! मा्गम॑ एक सिपाद्दीने उसके उरस्थलमें मज़ाकसे 
एक कंक्रड़ मार दिया फिर क्या था अबला सबला हो गई--उस 
युवती ने उसके शिग्का साफा उतार दिया आर लपककर तीन 
या चार थप्पड़ उसके गालमें इतने जोरसे मारे कि गाल लाल दो 
गय । लोगोंने पूछा कि बाईजी [ क्या बात हैं. ९ 

चह घोली--'क्या बात है ? खेद है कि आप टोग प्रतिष्ठामें 
लाखों रुपये व्यय करते हो परन्तु प्रवन्ध कुछ भी नहीं करते। 
हजारों मनुप्य निरावरण स्थानमें पड़े हुए हैं पर किसीको चिन्ता 
नहीं । कोई किसीके साथ केसा ही असद्व्यवह्ार करे कोई 
पुछनेवाला नहीं । स्त्रियां वेचारीं स्वभावसे ही लज्जाशील 
होती हैं, दुष्ट गुण्डे उन्हें देख देखकर हँसते हैं | जिस कूप पर 
वे नहाती हैँ उसी पर मनुष्य नहाते हैं कोई कोई मनुष्य इतने 
दुष्ट होते हैं क्ि स्त्रियोंके आंगोपाड़ः देखकर हँसी करते हैं । अभी 
को बात हूँ मन्द्रि जा रह्दी थो इस दुष्टनेजो पुलिसकी वर्दी 


अवला नहीं सवा छ्ध्द 


पहने है ओर रक्षा का भार अपने शिर छिये है मेरे उरस्थलमें 
कंकण मार दी | इस पामरको लज्जा नहीं आती जो हम अवलाओं 
के ऊपर ऐसा अनाचार करता है| आप छोग इन्हें रक्ताफे लिये 
रखते हैं सहस्नों रुपये व्यय करते हैँ पर ये दुष्ट यह नित्य फाय 
करते हैं । आप इसे इसके स्वामीके पास ले जाइये इसके ऊपर 
दया करना न्यायका गला घोंटना है । आप लोग इतने भीरु हो 
गये हैं कि अपनी मा बहनोंकी रक्षा करनेमें भी भय करते हें । 
मेंने दोपहरको शीलवती देवियोंके चरित्र सुने थे इससे मेरा 
इत्तना साहस हो गया | यदि आप लोग न होते तो में इस दुष्टकी 
जो दशा करती वह यही जानता | इतना कहकर वह उस सिपाद्दी 
से पुनः बोली--'रे नराधम ! प्रतिज्ञा कर कि में अब फरभ्भी भी 
किसी स्त्रीके साथ ऐसा व्यवहार न फर्रूँगा अन्यथा में रचय॑ 
तेरे दरोगाके पास चलती हूँ और वह न सुनेंगे तो सागर कप्तान 
साहब के पास जाऊंगी ।? 


वह विवेक शून्यसा हो गया बड़ी देरमें साहइसकर चोढा-- 
'चेटी ! मुझसे महान्‌ अपराध हुआ क्षमा करो, झ्रव भविष्यमें 
ऐसी हरकत न होगी । खेद है. कि मुझे आज तक ऐसी शिक्षा 
नहीं मिली । आपकी शिक्षा प्रत्येक सनुप्य को सादर स्वीकार 
फरना चाहिये । इस शिक्षा फे बिना हम इतने अधम हो गय हैं 
कि फाय अकाय कुछ भी नहीं देखते । आज मुझे अपने फर्तव्य 
का बोध हुआ 7 

युवतीने उसे क्षमा कर दिया ञ्ञार फद्दा--पिताजी ! मेरी 
थप्पड़ोंका खेद न करना, मेरी धप्पड़ तुम्हें शिक्षकफा फाम फर 
गई । अब में मन्दिर जाती हूँ आप भी अपनी ट्यूटी अदा फरे !! 

वह मण्डपमें पहुंची ओर उपस्थित जनताये सम खड़ी 
होफर फहने लगी-- 


(घर +0॥ उत।त न ३5॥4) 


माताओं ! और घदिनो | तथा पिता ! चाचा ! आर भाईयों ! 
थाज़ भेरी उम्रमें प्रथम दिवस दे कि में एक खत्रोथ स्त्री आपके 
समझ व्याख्यान देनेफे लिये खड़ी हुई £। गेने केवल चार क्लास 
हिन्दीकी शिक्षा पाई 7 । यदि क्षिज्ञा पर इद्ठि देकर कुछ बोलनेका 
प्रयास करू नो कुछ भी नहीं कद सकनी किन्तु आज दोपहरको 
मेन शीलवती स्थत्रियांफे चरित्र सुने उससे मेरी शआत्मामें वह 
बात पेदा हो गई किये भी तो स्त्री #ै। यदि अपना पीरुष 
पयोगमें लाऊं तो जो काम प्राचीन मसाताओंने किये उन्हें मे 
भी कर सकती हूँ। यही भाव मेरी रस रसमें समा गया उसीका 
नमूना है कि एकने मरेस सजाक किया मेंने उसे जो थणड़ें दीं 
चही जानता होगा शरीर उससे यद्द प्रतिज्ञा करवा कर आई हूँ 
कि बेटी ! अब ऐसा असदव्यवद्दार न करेगा ! 


प्रकरत बात यह है कि हमारी समाज इस विपयमें बहुत पीछे 
है। सबसे पहले हमारी समाजमें यह दोप है कि छड़कियांको 
योग्य शिक्षा नहीं देते । बहतसे बहत हुआ तो 'चार कज्ञास हिन्दी 
पढ़ा देते ६ जिस झिल्नामें केवल कुत्ता, बिल्ली और गिलहरियांकी 
वथा आती है। वालिकाओंका क्‍या कतव्य हैँ ? इसके नाते 
अकार भी नहीं सिखाया जाता | माता पिता यदि घनी हुआ तो 
कन्याको गहनोंसे लाद कर खिलाना बना देता है । न उसे शरीरकों 
नीरोग रखनेकी शिक्षा देता है ओर न स्त्री धर्मकी | यदि गरीब 
माता पिता हुए तो कहना ही क्या है' ९ यह सब जहन्नुममें जावे 
वरकी तलाशमें भी बहुत असावधानी करते हैँ। लड़कीको सोना 
पहिननेके लिये मिलना चाहिये चाहे लड़का अनुरूप हो या न 
हो । विवाहमें हजारों ख् कर देवेंगे परन्तु योग्य लड़की बने 
इसमें एक पेसा भी खर्च नहीं करेंगे। लड़केवाले भी यही 
ख्याल रखते हैं कि सोना मिलना चाहिये चाहे लड़की 
अनुकूल हो या प्रतिकूल । अस्तु, इस विपय पर विशेष मीमांसा 


नह इज | व) शा पक उप व पल 80 0 न मी 
पड ००. .ा कै 00.80. ४---.-०++->> वचन थ->>ननतन 





अवला नहीं सबला ध्र७९ 


नहीं करना चाहती क्योंकि सभी छोग अपनी यह भूल स्वीकार 
करते हैं मानते भी हैं परन्तु छोड़ते नहीं। 'पश्नोंका कहना शिर- 
माथे परंतु पनाला यहाँ रहेगा' सबसे जघन्य कार्य तो यह है कि 
हमारे नधयुवक ओर युवत्तियोंने विषय सेवनको दाल रोटी 
समम रकखा है । इनके विषय सेवनका कोई नियम नहीं है, 
ये न धर्म पर्वोकों मानते हैं ओर न ध्शात्रोंके नियमोंको। 
शास्रोंमें लिखा हे कि स्रीका सेवन अन्नकी तरह करना चाहिये 
परन्तु कहते हुए लज्जा आती हे कि एक बालक तो दध पी रहा है 
एक ख्रीके उदरमें हैं ओर एक ब्रगलमें वठा चें-चें कर रहा है । तीन 
सालमें तीन बच्चे ऐसा लगता है मानों छ्लियां बच्चे पेदा करनेकी 
होड़में लग रही हँ। कोई कोई तो इतने ह॒ष्ट होते हैं कि बालकफे 
उदरमें रहते हुए भी अपनी पाप वासनासे मुक्त नहीं द्वोते । क्या 
कहूँ ९ स्त्रीका राज्य नहीं, नहीं तो एक एककी खबर लेती | फल 
इसका देखो कि सेकड़ों नर नारी तपेदिफके शिकार हो रहे हैं, 
मन्दाग्निके शिकार तो सो में नब्चे रहते हूँ । जहां पर ओओोपधियोंकी 
आवश्यकता न पड़ती थी वहां अब वेद्रमहाराजकी आवश्यकता 
होने लगी है । प्रदर रोगकी तो मानो चाढ़ द्वी आगई है । धातु 
क्ञीण॒ता एक सामान्य रोग दो गया है । गजटोंमें सेफड़ों विज्ञापन 
ऐसे ऐसे रोगोंके रहते हैं. जिन्हें बांचनेमें शर्म आती है। 'अ्तः 
यदि जातिका अस्तित्व सुरक्षित रखना चाहतो हो तो मेरी 
वबहिनो ! चेटियो ! इस बातकी प्रतिज्ञा फरोफि हमारे पटमें 
बच्चा आनेके समयसे लेकर जब तक वह तीन बपफका न होगा 
तथ तक न्रह्मचये ब्रत पालेगी ह्योर यही नियम पुरुष चगसों 
लेना चाहिये। यदि इसको हास्यमें उड़ा दोंगे तो याद रो 
तुम हास्यके पात्र भी न रहोगे। साथ ऐी यह भी प्रतिणण करो 
फि अष्टमी, चतुदशो, पफष्टाहिका पथ, सोटहकारण पत्म तथा दद्वा- 


पर भेरो जीवनगाथा 


दक्षण पर्वमें प्रदायय झतका पालन करेंगी विशेष छुछ नहीं 
फहना चाहती । 

उसका व्यास्यान सुन कर सत्र समाज 'चफित रह गई। 
पास दी बठे हुए बात्रा भागोरथजीने दीपचन्द्रजी बर्णसि कट्दा कि 
यह अवबला नहीं रतरला ह । 


8५ 
हरी भरी खेती 


सागर को जनता अभी तक अपने आचार-विचारको पूव॑ वत्त्‌ 
सुरक्षित रक्खे हुए है । यद्यपि यहां पर अन्य बड़े-बड़े शहरोंकि 
अनुपातसे धनिक वर्गक्की न्यूनता हैं तो सी लोगेंकि हृदयमें 
धार्मिक कार्योके प्रति उत्साह रहता हैं। पाठशालाफे प्रारम्भसे 
लेकर आज तक जब हम उसकी उन्नति ओर ऋमिक्र विकास पर 
इृष्टि डालते हैं तव हमारे हृदयमें सागरबासियोंके प्रति अना- 
यास आस्था उत्पन्न-हो जाती हे । 


सिंघई कुन्दनलालजी, चौ० हुकमचन्द्रजी मानिकचोकवाले, 
मलया शिवप्रसाद शोभाराम बालचन्द्रजी,सि० राजारामजी, सि० 
ट्टीतीछालजी,मोदी शिखरचन्द्रजी की माँ,जीहरी खानदान आदि 
अनेक मद्दाशय ऐसे हैं. जो सदा पाठशाल्ाका सिद्चनफरते रहते दे । 

इस प्रकार यह सागरकी पाठशाला प्रारन्भसे लेकर अब त्क 
सानन्द चल रही है। मेरा ख्याल हैं कि फिसी भी संस्थाफे 
संचालनके लिये पेसा उतना आवश्यक नहीं है जितना कि योग्य 
प्रामाशिक फार्यकर्ताऑओंका मिलना। इस पाठसशालाके चलनेफा 
मुख्य कारण यहांके योग्य आर प्रामाणिक कार्यकर्ताशंका 
मण्डल ही है । 

पाठशालामें निरन्तर उत्तमसे उत्तम विद्वान रबसे गए हैं। प्रार- 


तु 


स्भमें श्रीमान्‌ पण्डित सहदेव का तथा छिंगे शास्त्री रसखे गये । थे 


प्र७९ भेरी जीवनगाथा 


दोनों अपने धिपयके बहुत द्री योग्य विद्वान थे। इसके बाद पं० 
वेणीमाधघवजी व्याक्रणाचाय, पं० छोकनाथजी श्ाम्त्री, प॑० 
झदीप्रसादनी व्याक्रणायाय नियुक्त हुए । जन अध्यापकर्मे 
पं: मुन्नालालजी न्यायतीय रमिलीय रखे गये जा श्रत्यन्त प्रति 
भाय्मनी विद्वान ॥£ | आप इस विदयालयके सत्र प्रथम छात्र ई। 
आपने यहां कई चर्ष तक अध्यापन कारय किया | अब श्रापही 
विद्यालय के मन्द्री है जो बढ़े उत्साह और लगनके साथ काम 
फरते हैं | ग्राज कल आप स्वतन्त्र द्ययसाय करते 6 । आपके 

जे श्री पूरा चन्द्रजी बनज्नाज मन्ध्रो थे। आप प्रायः तीस बप पाठ- 
शाह्यके मन्त्री रहे होंगे आप बद गम्भीर ओर विचारक पुरुप हू 
साथ ही विदया प्रचारफे बड़े इच्छुक ूं। आपन जब यहां यह 
पाठशाला नखलो थी तब एक छोटी पाठशाला खोल रकत्री थी । 
आगे चलकर बह छोटी पाठशाता ही दृत रूपसें परिवर्तित हो 
गई । एक बाचनालय भी आपने खोला थाजंा आजम सरस्वती 
वाचनालयफे नाम से प्रसिद्ध है । 


आजकल भी इस पाठयालाके जो अध्यापक हैँ वे बहुत ही 
सुयोग्य है.। प्रधानाध्यापक पं० दयाचन्द्रती शास्त्रों है। आपने 
प्रारम्भ से यहां अध्ययन किया बादमें बनारस चले गये। न्याय 
तीथ परोक्षा पास की धमशास्त्रमें जीवकाण्ड तक ही अध्ययन 
किया परन्तु आपको बुद्धि इतनी प्रद्चर है कि आप आजकल 
पिद्धान्त शाच्त्रमें जीवकाण्ड, कमंकाण्ड, जिलोकसार, राजवबातिक 
तथा धत्रलादि प्न्धोंका अध्ययन कराते हैं और न्यायमें प्रमेय- 
फमलप्ातंग्ड, अषट्लदखरो, इलोकब्रार्तिक आदि पढ़ाते हैं। अनेकों 
छात्र आपके श्री सुबसे अध्ययन कर न्यायतीर्थ तथा शास्त्री 
परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। आपकी प्रशंसा कहां तक की जावे ये 
ग्रन्थ प्रायः आपको कण्ठस्थ हैं । आपके बाद्‌ पं० माणिकचन्द्रजी 
हैँ । आप छात्रोंकों व्युत्पन्न बनानेमें बहुत पढु हैं। आप छात्रोंको 


हरी भरी खेती छ्ड५ 


प्रारम्भसे ही इतना सुवोध बना देते हैँ कि सहज ही मध्यम 
परीक्षाके योग्य हो जाते हैं| आज कल आप सर्वाथ् सिद्धि, जीव- 
काण्ड तथा सिद्धान्तकौमुदी भी पढ़ाते हैं। पढ़ानेके अतिरिक्त 
पाठशालाके सरस्वतीभवनकी व्यवस्था भी आप ही करते हैं। 
आपने आदिसे अन्त तक इसी विद्याल्यमें अध्ययन किया है । 


इनके बाद तीसरे अध्यापक पं० पन्‍नाछाछजी साहित्याचार्य 
हैं। आप बहुत ही सुयोग्य हैं। इन्होंने मध्यमा तर गुरूमुखसे 
अध्ययन किया फिर प्रतिवर्ष अपने आप साहित्यका अध्ययन कर 
परीक्षा देते रहे इस प्रकार पांच सण्ड पास किये सिफ छठवीं वर्ष 
दो मास को घनारस गये ओर साहित्याचार्य पदयी लेकर पञा 
गये | आप इतने प्रतिभाशाली, हैं कि बनारसके छात्र आपसे 
साहित्यिक अध्ययन करनेके लिये यहां आते है । आपके पढ़ाये हुए 
छात्र बहुत द्वी सुबोध होते हैं । आपने यहीं अध्ययन किया 


कहनेका तात्पय यह हैं. कि सागर विद्यालय इन्हीं सुयोग्य 
विद्वान्कि द्वारा चछ रहा है । द्रब्यकी पुष्कलता न होनेपर भी 
आप लोग योग्य रीतिसे पाठशालाको चला रहे हैं। अचतक 
पचासों विद्वान पाठशालासे निष्णात होकर निक्रछ चुके भिनमें 
कई तो बहुत ही कुशल निकले । 


सन्तोपकी बात तो यह है कि इस संस्थाका संचालन इसीसे 
पढ़कर निकले हुए विद्वान छोग कर रहे छ। मंत्री एसी पाठशाला 
के छात्र हैं, छ अध्यापकों म॑ पांच अध्यापक इसी पाठशाला 
पढ़े हुए ए, सपरिन्टेन्डन्ट और पलक भी इसी संम्धाए छात्र है । 
ऐसा सोभाग्य शायद ऐी दिः्ती संस्थाको प्राप्त पोगा झि उससे 
निकले हुए विद्वान्‌ उसीकी सेवा कर रे हों । 

पं० मूलचन्द्रजी विलोवा जसोरानिवासीन एस पाठशाहमें 


9७६ मेरी जीवनगांया 


ते काम किया | आपकी बदोछत पाठ्यालठाकों हजारों रुपये 
मिले । श्राप बहुत साइसो मलुष्य हैं. । 


एस प्रकार या विधाताय हस प्रान्तकों हरी-भरी खेतों है 
जिसे देखकर प्मन्यकछ्टी तो नहीं कदृता पर मेरा दृदय शआनन्दसे 
जाप्लुत ट्ो जाता दे । 
सागर सागर दी है. अतः इसमें रत्न भी पा दोते है । 
बालचन्द्रजी गलंया सागरफे एक रत्न ही हैँ। इन्द्रोन जबसे काम 
संभाला तबसे सागरकी छी ना समस्त बुन्देललण्ड प्रान्तके 
जन समाजकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी। आप जितने कुशल व्यापारी ई 
उतने धार्मिक भी हैं। आपने ग्यारह हजार रुपया सागर विद्या- 
लयगको दिये, चालीस हजार रुपया जन द्वाईम्कूलफ्ी बिल्डिंग 
लिये दिये, बीस जार रुपया झन गुरुऊुज़्मल्द्दराफी दिये, पीस 
हजार रुपया सागरमें प्रसृति ग्रह बनानेके लिये दिये ओर इसके 
अतिरिक्तप्रतिवर्ष अनेकछात्रोंकोीं छात्रवृत्ति देते रहते हैं। अध्ययनके 
प्रमी हैँ । आपने अपने हीरा आइल मिल्प्त लाइब्रेरीमें कई 
हज़ार पुस्तकोंका संग्रह किया हैं । आपकी इस स्वोड्नीण उन्नति 
में कारण आपके बड़े भाई श्री शिवप्रसादजी मलेया हैँ जो 
डे ही शान्त विचारक ओर गम्भीर प्रकृतिके मानव हैं। आप 
इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति दे कि एकान्त स्थान में बंठे बठे अपने 
विश्ञाल कारये भारका चुपचाप सफछ सञ्चालन करते रहते हैं । 


विद्याल्यकी सुब्यवस्था ओर समाजके लोगोंकी अभ्यन्तर 
श्भिरुचि के कारण सेरा मुख्य स्थान सागर द्वी हो गया ओर 
सेरी आयुका बहुभाग सागरमें ही बीता । 


त्थ्श्य्ध्र्व्स््ब्य 
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गहपरमे विद्यालय 


शाहपुरसें पचम्चकल्याणक थे, प्रतिष्ठाचाये श्रीमान्‌ पं० मोती 
लाल्जी वर्णी थे। यह नगर गनेशगंज स्टेशनसे डेंढ्र मील 
दर है, यहां पर पचास घर जनियोंके हँ। प्रायः सभी सम्पन्न 
चतुर आंर सदाचारी है।इस शांवमें कोई दस्सा नहीं, यहां 
पर श्री हजारीलाल सराफ व्यापारमें वहुत कुशल है यदि यह 
किसी व्यापारी क्षेत्रमें होता तो अल्प ही समयमें सम्पत्तिशाली 
हो जाता परन्तु साथ ही एक ऐसी बात भी ६ जिससे समाजके 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं हो पाता | 

जिनके पध्म्यकल्याणक थे बह सज्जन व्यक्ति हैं। उनका नाम 
हल्कूलालजी है । उनके चाचा वृद्ध हैं जिनका स्वभाव प्राचोन 
पद्धतिका दै--विद्याकी ओर उनका विलकुछ भी हृध््य नहीं। 
सेने बहुत समझाया कि इस घोर भी ध्यान देना चाहिये पर 
उन्होंने टाल दिया। यहां पर एक खोकमणि दाऊ ६, उनके साथ 
मेरा घनिए्ठ सम्बन्ध था। उनसे सैने कहा कि ऐसा उपाय करना 
चाहिये कि जिससे यहां पर एक पाठशाला हो जावे क्‍योंकि यह 
अबसर अनुकूल है, इस समय श्री जिनेन्द्र भगवानऊके पश्च- 
फल्याणक होनेसे सब जनताफे परिणाम निर्मल ९, निर्मलताका 
उपयोग पवश्य ही फरना चाहिये, दाऊने एमारी घानका 
समथथन किया । 


देवाधिदेव श्री जिनेन्द्रदेव का पाण्युक शिला पर प्भिषेक्त 
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था, पाणएक शिला एक ऊँची पहाड़ी पर बनाई गई थी जिसपर 
फल्पित एरावत हाथीके साथ चढ़से हुए हजारों नर नारियोंकरी 
भीद बढ़ी दी भली मालूम होती थी | भगवानक अमिपेकका 
हृदय देखकर साक्षात्‌ सुमेम पर्वतका आभास हो रहा था। जब 
अभिप्रेकके बाद भगवानका यथोथित युद्गारादि किया जा चुका 
तब गेने जनतासे अपील की क्रि-- 


इस समय आप लोगेकि परिणाम्र अत्यन्त कोमल हैँ अतः 
जिनका अभिषेक किया है उनके उपदेशोंका विचार करनेफे लिये 
यहां एक विद्याका आयतन स्थापित होना घाहिये। सब्र छोगोंनि 
हुं हां, ठीक ६ ठीक ऐै, जरूर ऐना चाहिये! आदि शब्द कहकर 
हमारी अपील स्वीकार की परन्तु चन्दरा लिखानेका श्री गणेश 
नहीं हुआ । सब्र लोग यथास्थान घल्ले गये । 

इसके बाद राज्य गही, दीक्षा कल्याणक, फेचल कल्याणुक श्र 
निरवीण कल्याणकके उत्सव ऋमसे सानन्द्र सम्पन्न हुए मुझे देख- 
फर अन्तरद्ग महती व्यथा हुई कि लोग बाह्य कार्योमें तो कितनी 
उदारताफे साथ व्यय करते हैं परन्तु सम्बग्लानके प्रचारमें पेसा 
फा नाम आते ही इधर उधर देखने लगते हैं | जिस प्रकार 
जिनेन्द्रदेवकी मुद्राकी प्रतिष्टासे धर्म होता-हूँ उसी ग्रकार अज्ञानी 
जनताके हृदयसे अज्ञान तिमिरको दूरकर उनमें सर्वज्ञ बीतराग 
देवके पचित्र झाप्तनका प्रसार करना भी तो घम है पर छोगोंकी 
दृष्टि इस ओर हो तथ न । मन्द्रिमिं टाइल ओर सह्डमरर जड़- 
चानेमें लोग सहस्नों व्यय कर देंगे पर सो रुपये शात्र बुछाकर 
विराजमान करनेमें हिचकते हैं । 

इस पान्तमें यह पद्धति-हे कि आगत जनता पव्म्च कल्याणक 
करनेवालेकी तिछ॒क दान करती है तथा पगड़ी बांधती है । यदि 
गजरथ करनेवाला यजमान हे तो उसे सिघई पदसे भूपित 
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करते हैं ओर सब लोग सिंघईजी कहकर उनसे जुद्दार कह्दते हैं 
इसी समयसे लेकर चह तथा उसका ससस्त परिवार आा 
पघलकर सिंघई शब्दसे प्रस्यात हो जाता है अन्तमं जब यहां भी 
पद्च कल्याणक करनवालेकोी तिलक दानका अवसर आया तब 
मैंने श्रीयुतु छोकमणि दाऊ से कहा कि इन्हें सिंघई पद दिया 
जावे | चूकि सिंघई पद गजरथ चलानेवालेको ही दिया जाता 
था अतः उपस्थित जनताने उसका घोर विराध किया आर कहा 
कि यदि यह मयोदा तोड़ दी जावेगी तो सकड़ों सिंघई हो 
जावेंगे। 

मेंने कहा--इस प्रथा को नहीं सिटाना चाहिये परन्तु जब 
कल्याणकपुरामें पदञ्च॒ कल्याणक हुए थे तत्र चहां श्रीमन्‍्त सेठ 
मोहनलाछजी खुरईवाले, श्रीमान्‌ सेठ श्रजलाल चन्द्रभानु लक्ष्मी 
घन्द्रजी चमरानावाले, श्रीमान्‌ सेठ टड़याजी ललितपुरवाले 
तथा श्री चौधरी रामचन्द्रजी टीकमगढ़वाले शञ्रादि सहसों पश्च 
उपस्थित थे । वहां यह निशय हुआ था कि यदि काई एक मुइत 
पांच हजार विद्यादानमें दे तो उसे सिंघई पदंसे भूषित करना 
चाहिये | यद्यपि वहां भी वहुतसे महानुभावोंने इसका विरोध 
फिया था परन्तु बहु सम्मतिसे प्रस्ताव पास हो गया था अतः 
यदि हलफूलालजी पाँच हजार रुपया विद्यादानमें दें तो उन्हें 
यह पद दे दिया जावे। हमारी बात सुनकर सब पदचोंने 
अपना विरोध वापिस ले लिया ओर उक्त टझतंपर सिंघई पद 
देनेफे लिये राजी हो गये परन्तु हलकूलाल सहमत ःतहों हुए । 
उनका कहना था कि हम पाँच हजार रुपये नहीं दे सके 
सेंने लोकमन दाऊके कानमें धीरेसे कहा कि देखो, ऐसा अवसर 
फिर न मिलेगा अतः आप इसे समभा देवें। अन्तमें दाऊ 
उन्हें एकान्तमें ले गये उन्होंने जिस किसी तरह तीन दजार रुपये 
तक देना स्वीकार किया। मेंने उपस्थित ज्नतासे अपील की कि 
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आप छोग यह 'बच्छी तरह जानते हैं कि परवार सभाने पाँच 
हजार रुपया देने पर सिंघई पदवीका प्रस्ताव पास किया है। 
उन्होंने बारात हजार रुपया तो प्रतिष्ठामें व्यय किया है ओर 
तीन हजार रुपया विद्यादान दे रहे है तथा इनके तीन हजार 
रुपया देनेसे प्रामबाले भी दो हजार रुपवेकी सद्दायता अवदय 
फर देवेंगे अतः हन्हें सिंघई पर से भूपित किया जावे | विवेकसे 
काम लेना चाहिये इतने बढ़े प्राममें पाठशालाका न होना 
लब्ताफो बात £ ) 

बहुन बाद वियाद हुआ, प्राचीन पद्धतिवालेनि बहुत विरोध 
किया पर अन्‍्तमें दो घण्टे बाद प्रस्ताव पास हो गया। उसी 
समय एल्कूल्ालजीकी पतचोने सिंघई पदकी पगड़ी बांधी | इस 
प्रकार श्री लाक भन दाउकी घतुराईसे शाहपुरमें एक विद्यालयको 
स्थापना हो गई। परचकल्याणकफा उत्सव निर्विध्न समाप्त हो 
गया पर अकस्मात साहुटका पानी वरस जानेसे जनताकों कष्ट 
सहना पड़ा। सागर विद्यालयका भी वार्पिक अधिवेशन हुआ 
था। वहांसे सागर आगये आर यथावत्‌ घर्म-साथन करने लगे। 
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& 9 
खतोलीमें इन्दकुन्द विद्यालय 


एक बार वरुवासागरसे खतोलोी गयणा। यहां पर श्रीसान्‌ 
भागीरथजी भी, जो मेरे परम हितपी वन्धु एवं प्राणीमान्रकी 
मोक्षमागर्में प्रवृत्ति करानेचाले थे, मिल गये । यहीं पर श्री दीप- 
पन्द्रजी बणी भी थे । उनके साथ भी मेरा परम स्नेह था | हस 
तीनोंकी परस्पर घनिए्ठ मित्रता थी | 


एक दिन तीनों मित्र गन्नगाकी नहर पर भ्रमणके लिये गये | 
वहीं पर सामायिक करनेके वाद यह विचार फरने लगे कि यद्दां 
एक ऐसे विद्यालयकी स्थापना होनी चाहिये जिससे इस 
प्रान्तमें संस्कृत विद्याक्रा प्रचार हो सके। यद्यपि यहां पर 
भाषाके जाननेबाले वहुत हैं जो कि स्वाध्यायक्रे प्रेमी तथा तत्त्व 
चर्चामें निपुण हैं तथापि क्रम बद्ध अध्ययनके बिना ज्ञानका पूर्ण 
विकास नहीं हो पाता । 

यहाँ पं० धमंदासजी, लाला किशोरीलालजी, छाट्ा मंगत 
रामजी, लाला विश्वम्भरदासजी, छाला बाबूलालजी, छाला 
खिचोड़ीमल्लजी, तथा श्री महादेवी आदि तत्त्व वियाफे अच्छे 
जानकार हैं । पं०वर्मदासजी तो बहुत दी सूक्ष्म चुद्धि एँ। आ्आापफो 
गोम्मटसारादि प्रन्थोंका अच्छा अभ्यास हैँ। इनमें जो छाला 
किशोरीमल्लजी हैं वे बहुत ही विवेफी हैं। में जब सरजा विद्या- 
लयमें अध्ययन फरता था तव आप भी वहां पअध्ययन फरनेपे 
लिय आय थे । $ 


३९ 
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ही सम्बन्धसे हुई । आपको ग्रानतरायजीके सकड़ों भजन 
आते थे । 

एक दिन मेने खतीलीम॑ विद्यालय स्थापित करनेकी चर्चा 
कुछ लोगकि समझ की तव लाला विश्वम्मरदासजी बोल कि 
शाप चिन्ता न करिये, शाससभामें सका प्रसदग लाइये बातकी 
बातमें पांच हजार रुपया दो जावेंगे । एसा ही हुआ, दूसरे दिन 
मैंने शाख सभा कहा-- 

आज कछ पाश्ात्य विद्याफ़ी ओर ही लोगॉंकी दृष्टि है 
और जो आत्ग कल्याणकी साथक संस्कृन-प्राकृत विद्या हे उस 
कोर किसीका छद्दय नहीं। पाश्चात्य विद्याका अभ्यास कर हम 
लौकिक सुख पानेकी हच्छास केवल घनाजेन करनेमें लग जाते 
रू पर यह भूल जाते हैँ कि यह लोकिक सुख स्थायी नहीं दूं 
नश्वर हे अनेक प्याकुलताओंका घर है अतः प्राचीन विद्याकी 
ओर लक्ष्य देना चाहिये । 


उपस्थित जनताने यद्द प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया जिससे 
दूस मिनटमें ही पांच हजार रुपयाका चन्द्रा भरा गया ओर यह 
निश्चय हुआ कि एक संस्कृत विद्यालय खोला जावे जिसका नाम 
झन्दकुन्द विद्यालय हो। दो दिन वाद विद्यालयका मुहूर्त होना 
निश्चित हुआ । बीस रुपया मासिक पर पं० भुन्शीछालजी जो 
कि संस्क्ृतके अच्छे ज्ञाता थे नियुक्त किये गये। अन्त में 
विद्यालयका मुहृते हुआ रुपया सब वसूल हो गये एक विल्डिंग 
भी विद्यालयको मिल गई। पश्चात्‌ वहांसे चछकर हम सागर 
आगये । व्िद्यालयकी स्थापना सन्‌ १६३५ में. हुई थी |. यह 
विद्यालय अब. कालेजके रुपमें परिणत हो गया है । जिसमें लग- 
भग छुद्द सो छात्र अध्ययन करते हैं ओर तीस अध्यापक हैं । 
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कुछ प्रकरण 

(एक बार हम आर कमलापति सेठ वरायठासे आ रहे थे | 
फरापुरसे दो मील दूर एक कुए पर पानी पी रहे थे | पानी पीकर 
ज्यों ही चलने लगे त्वों ही एक मठुप्य आया ओर कहने छगा कि 
हमें पानी पिला दीजिये। सेंने कुएसे पानी खींचकर दूसरे छोटा 
में छाना। वह बोला--'महाराज ! में मेहतर--भंगी हूं ।' मैंने 

है ० | कर कि क विकार 
फहटा-- कुछ हानि नहों पानी ही तो पीना चाहते हो पी छो ।* 
सेठजी बोल--'पत्त लाकर दोना बना लो ४ 


कै ० न ५ 

में बोला--थहां दोना नहीं घन सकता क्योंकि यहां पलाश 
का वृक्षका नहीं है ।! 

मेंने उस मनुप्यसे कहा --खोया बांधो हम पानी 
न्चु चर 
पिलाते हैं । 

सेठजी बोले- 'लोटा आगमें शुद्ध करना पड़ेगा ! 

मेंते कहा--'कुछ हानि नहीं, पानी तो पिलाने दो । 

ठजी ने फदा--पिलाइये ।! 

मैंने उसे पानी पिलाया परचात्‌ वह लोटा उसे पी द दिया 

ओर सेठजी से कद्टा-चल्ोे शुद्ध करनेकी ऋंमाट मिटी । सेदजी 


हँस गये आर वह भंगी भी 'ऊय महाराज' कदना हुआ पा 


१८६ मेरी जीवनगाथा 


'गया | जब चहसि चलकर सागर आये शरीर बाईजी को सेठजी 
ने सब्र व्यवस्था सुनाई तब वह छंसकर बोलीं इसकी ऐसी ही 
प्रधुत्ति ह जाने दो। इसके बाद कुछ देर तक भेरी ही चर्चा 
घलती रही | उसी बीचमें बाईजीन सेठतीस कहा कि यह बिता 
दिये कुछ लेता भी नहीं | 


एक बार सिमरामें जब यह भेरे यहां आया में मन्दिर गई 
आर इससे कह गई कि देखो जेठका मास दे यदि प्यास डगे तो 
कटारदानमें मीठा रकक्‍्खा ६ खा लेना। इसे प्यास लगी, 
बाजारसे एक प्यानाको शक्कर मगाई ओर शत बनाकर पीने 
लगा, इतनेमें में आई, मेने कद्दा फटोरदानसे मीठा नहीं लिया ! 
यह चुप रह गया। 

एक बार में बनारससे सागर आ रहा था, अपाढ़का माह था । 
पचास लंगढ़ा श्रामकी एक टोकनी साथमें थी । मोगलठसरायसे 
डाक गाड़ीमें बंठ गया। जिस;5च्चामें बंठा था उसीमें कटनी जाने- 
वाला एक मुसलमान भी बंठ गया। उसके पास एक आमकी 
टोकनी थी | जब गाड़ी चली तब्र उसने टोकनीमें से एक आम 
निकाला ओर चाकूसे तराशकर खानेकी चेष्टा की । इतनेमें वम्बई 
जानेवाले चार मुसलमान ओर आ गये। उसमे सबको विभाग 
कर आस खाये। इस तरह मिजोपुर तक दस आम खाये होंगे | 
मिजापुरमें इलाहाबाद जानेवाले पांच-छह्‌ मुसलमान उस डब्चामें 
आर आ गये | फिर क्या था ? आमोका तराशना ओर खाना 
लता रहा | इस वरह छोंकी तक पच्चीस आम पूर्ण हो गये । 
इलाहावाद जानेवाले मुसलछमान तो चले गये पर चहांसे पांच 
मुसलमान ओर भी झा गये उनका भी इसी तरह कार्य 'चछता 
रद्दा। कहनेका तातय यह कि कटनी तक वह टोकनी पूर्ण 


ही गई 
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में यह सब देखकर बहुत हो विस्मित हुआ। में एकद 
विचारमें डूब गया कि देखो इन लोगोॉंमें परस्पर कितना स्नेह 
है ? अच्छा यह कथा तो यहीं रही । में कटनी उतर गया | यहां 
पर सिंघई कन्हेयालालजी बड़े धर्मशील थे | कोई भी त्यागी या 
पण्डित आवे तो आपके घर भोजन किये बिना नहीं जाता। 
स्रापके सभी भाई व्यापारकुशल ही नहीं दान शूर भी थे | एक 
भाई लालाजी नामसे प्रसिद्ध थे | वीमारीके समय पच्चोस हज़ार 
रुपया संस्कृत विद्यालयको दे गये | पन्द्रह हजार रुपया एक घार 
सव भाईयोने इस शतंपर जमा करा दिये कि इसका व्याज 
पंडित जगन्मोहनलालजीके लिय ही दिया जावे। पांच हजार 
रुपया एकबार कन्याशाल्ाकों दे दिये ओर भी हजारों रुययॉका 
दान आप लोगोंने किया जो मुद्ये माल्यम नहीं । 

उनके यहाँ आनन्द्से भोजन किया। पश्यामकी टोकनीमेंसे 
बीस आम छात्रोंको दे दिये । शेप लेकर सागर चला, शाहपुरकी 
स्टेशन ( गनेशगंज ) पर पहुंचा | वहंपर गाड़ी पन्द्रह मिनट ठहर 
गई । बगलमें काम करनेवाले नोकरांकी गाड़ी थी । हमारी गाड़ी 
ज्यों ही खड़ी हुई त्योंही सामनेकी गाड़ीसे निकलकर कितने ःगी 
छोटे छोटे बच्चे भीख मांगने लगे । उन दिनों स्टेशनपर आम 
बहुत बिकेते थे । कई छोग चूस घूसकर उनकी गोई बाहर फेंकते 
जाते थे। मांगनेवाले मांगनसे नहों चूकते थे। कई दयाल 
आदमी बालकोंको आम भी दे देते थे। मेने भी टोकरीसे दो 
आम फेंक दिये जिन्हें पानेफे लिय लड़के आपसमभें कगढ़ने छूग । 
अन्तमें मेने एक बड़ आ्रादमीको घुलाया ओर फटद्दा कि तुम आम 
घांट दो हम देते जाते है । फहनेका अभिप्राय यट्‌ कि मेने तोस 
ही जाम बांट दिये क्योंकि मेरे चित्तमं तो मुसलमानकी चष्टा 
भरी थी साथ ही में भी इस प्रझुतिका एूँ कि जो सनमें आदे 
उसे करनेमें घिलम्य न फरना। 
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चहांसे घछकर सागर आ गया। जब बाईजीसे प्रणाम किया 
तो उन्होंने कपा--ब्रिटा ! बनारससे लेगड़ा आम नहीं ठाये 
भेने काा--बाइजी ! लाया ता था परन्तु शाहपुरमें बट आया | 


उन्होंने कहा--अच्छा किया, परन्छु एक बात मेरी सुनो 
दान फरना उत्तम £ै परन्तु दाक्तिकों उल्‍्ठटंघन कर दान करनेकी 
फोई प्रतिष्ठा नहीं। प्रथम तो सबसे उत्तम दान यह है कि हम 
अपने आपको दान देनेवाठा न मानें, श्रनादि काहसे हमने 
अपनेको नहीं जाना, फेचल परको प्यपना मान थों ही अनन्तकाल 
बिता दिया ओर चतुर्गति रूप संसारमें कर्मोनुकूल पर्योच पाकर 
अनेक संकट सद्दे। संकटसे मेरा तात्यय है कि असंख्यात विकल्प 
कपायोंकि कर्ता हुए क्योंकि कपायके विकल्‍प ही तो संकटके 
कारण है | जितने विक्रल्प कपायोके हैँ उतने हो प्रकारकी आऊु- 
लता होती है ओर 'आाकलता ही छुःखकी पयोय दै। कपाय 
वस्तु अन्य हे आर आकलत्ा वस्तु अन्य हं। यद्यपि सामान्य 
रूपसे आकुलता कपायसे पअतिरिक्त विभिन्न नहीं मालूम दोती 
तो भी सूक्ष्म विचारसे आकुलता ओर कपायमें कार्यकारण भाव 
प्रतीत दाता है । अतः यदि सत्यसुखकी इच्छा है तो यह कद्त्व- 
बुद्धि छोड़ो कि में दाता हूं। यह निश्चित है. जबत्तक अहंकारता 
न जावेगी तबतक बन्धन ही में फंसे रदीगे । जब कि यह सिद्धांत 
हूं कि सब द्र॒ब्य प्रथक्‌ प्रथक हेँ। कोई किसीके आधीन नहीं 
तब कत्‌ त्वका अभिमान करना व्यथ है! 


में बाईजीकी बात सुनकर चुप रह गया । 


रश्श्य्य्य्व्ल्ल्ट्3 


हे 
शिखरजीकी यात्रा और घाईजी का त्रत ग्रहरा 


प्रावकालका समय था माधघमासमें कटरा बाजारके सन्दिरमें 
आनन्द्से पूजन हो रहा था सब छोक प्रसन्‍न चित्त थे। सबके 
मुखसे श्री गिरिराजकी वन्दनाके वचन निकल रहे थे। हमारा 
चित्त भी भीतरसे गिरिराजकी चन्दनाके लिये उमग करने लगा 
आोर यह विचार हुआ कि गिरिराजकी बनन्‍्दनाफो अवश्य जाना । 
मन्दिरसे घमंशालामें आए ओर भोजन शीघ्रतासे करने लगे । 
वबाईजी ने कहा कि इतनी शीघ्रता क्‍यों ? भोजन करनेके अनन्तर 
श्री बाईजी ने कहा कि भोजनमें शीघ्रता करना अच्छा नहीं। 
मैंने कहा--'धाईजी ! कल कटरासे पश्चीस मनुप्य श्री गिरिराज 
जी जा रहे हैं । मेरा भो मन श्री गिरिराज़जीएी यात्राफे लिये 
उयग्र हो रहा है।! वाईजी ने फहा--व्यग्रनाकी आवश्यकता 
नहीं, हम भी चलगे, सुठावाई भी चलेगो।* 

दूधरे दिन हम सब यात्राफे लिये स्टेशनसे गयाका टिक्िट 
लेकर चल दिये। सागरसे कटनी पहुँच ओर पहांस टाक गाड़ी 
में घठकर प्रातःकाल गया पहुंच यये। यहां श्री ज्ञानकीदास कन्देया 
लालके यहां भोजन फर दो घजेकी गाड़ोसे घठझूर झामको शो 
पाश्व॑नाथ स्टेशन पर पहुँच गये और गिरिराजफे दृरसे दी दम 
कर धमंशाल्ममें ठहर गये। प्रातःकाल श्री पाइयंप्रभुडी पूलाकर 
मध्यान्द बाद मोटरमें चठकर सी तेरापन्धी कोठी जा पहुँने। 


2९५० मेरी जीवनगाथा 


यहं पर श्री पन्‍नाछालनी मनेजरने सत्र प्रकारकी सुविधा 
कर दी। आप ही एसे मंनेज़र सेरापन्थी कोर्टीफों मिले कि 
जिनके द्वारा वह स्वग बने गई। विज्ञाल सरम्बती भवन तथा 
मन्दिरोंकी सन्दरता देख चित्त प्रसन्न दो जाता दे | श्रीपाउवनाथ 
की प्रतिगा तो चित्तकी झान्त करनमें अद्विनीय निम्मित्त हे । 
यद्यपि उपादानमें काय शोता £ परन्त निर्मित्त भी कोई बस दे। 
मोक्षका कारण रत्नत्रयक्री पूर्णाता दे परन्तु क्ंभूमि चरम शरीर 
आदि भी सहकारी कारण 


सांयकालका समय था हम सब्र लाग कोठीके बाहर चबृतरा 
पर गये | वहीं पर सामायिक्कादि क्रिय्रा कर तत्व चर्चा करने छगे। 
जिस ज्षेत्रसे अनन्तानन्त चाबीसी मोक्ष प्राप्त कर चुकीं वहांकी 
प्रथिवीका स्पर्श पुण्यात्मा जीवकों ही प्राप्त हो सकता है । रह रह्‌ 
कर यही भाव होता था हि है प्रभा । कब एसा सअवसर आंबे 
के _हम लोग भी दगम्बरी दीक्षा अलम्बन कर इस ठुःखमय जगत्‌ 
से मुक्त दो । 

बाईजीका स्वास्थ्य इवास रोगसे व्यथित था अतः उन्होंने कहा- 
भैया आज ही यात्राके लिये चलना हैं इसलिए यहांसे जल्दी 
स्थान पर चलो और मागका जो परिश्रम हूँ उसे दूर करनेके 
लिये शीघ्र आरामसे सो जाओ पशचात्‌ तीन बजे राजत्रिसे यात्रा 
के लिये चलेंगे ।! आज्ञा प्रमाण स्थान पर आये ओर सो गये, 
दो बजे निद्रा भंग हुई पश्चात्‌ शौचादि क्रियासे निवृत्त होकर 
एक डोली मंगाई। वाईजी को उसमें चंठाकर हम सब श्रीपाए्वे नाथ 
स्वामीकी जय बोलते हुए गिरिराज़की बन्दनाके लिये चल पड़े | 


गन्धर्व नाला पर पहुंचकर सामायिक क्रिया की वहांसे चल- 
कर सात बजे श्रीकुन्थुनाथ स्वामीकी बन्दना की । वहांसे सब 
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टॉंकोंकी यात्रा करते हुए दस बजे श्रीपा््बनाथ स्वामीकी टॉक 
पर पहुंच गये। आनन्दसे श्रीपाइवेनाथ स्वामी और गिरिराज 
की पूजा की, चित्त प्रसन्नतासे भर गया | बाईजी तो आनन्दमें 
इतनी निमग्न हुई कि पुलकित बदन हो उठीं ओर गद्गढ़ स्व॒रमें 
हमसे कहने लगीं कि--- 

'सेया ! अब हमारी पर्याय तीन माहकी है अतः तुम हमें 
दूसरी प्रतिमाके ब्रत दो ।? 


मैंने कहा--बाईजो ! में तो आपका बालक हूँ,आपने चालीस 
वर्ष मुझे बालकबत्‌ पुष्ट किया, मेरे साथ आपने जी उपकार 
किया है. उसे आ जन्म नहीं विस्मरण कर सकता, आपकी 
सहायतासे ही मुझे दो अक्षरोंका बोध हुआ, अथवा बोध द्ोना 
उतना उपकार नहीं जितना उपकार आपका समागम पाकर 
कपाय मन्द होनेसे हुआ है । आपको शांतिसे मेरी ऋरता चलटी 
गई ओर मेरी गणना मनुष्योमें हाने छगी । यदि आपका समा- 
गम न होता तोन जाने मेरी क्या दशा होती? मेंने दृब्य 
सम्बन्धी व्यग्रताका कभी अनुभव नही किया, दान देनेमें मुमे 
संकोच नहीं हुआ, वस्त्रादिकोंके व्यवहारमें कभी कृपणता न की, 
तोर्थयात्रादि करनेका पुष्कल अवसर आया...एत्यादि भूरिशः 
आपके उपकार मेरे ऊपर हैँ । आप जिस निरपेक्ष यृक्षिस परत 
फो पालती हैं में उसे कहनेमें समय हूं। ओर जब कि में 
आपको गुरु मानता हैँ तब आपको शत दूं यह केसे सम्भव दा 
सकता है ९ 

बाईजीने कहा--ेटा! मेंने जो तुम्दारा पोपण फिया ई 
घह फेवल भेरे मोहका फार्य ६ फिर भी मेरा यह भाव था कि 
तुझे साक्षर देख । तूने पढ़नेमें परिश्षम नहीं किया घहुतसे फार्य 


प््ण्य्‌ भेरो जीवचनगाधा 


प्रारम्भ कर दिये परन्तु उपयाग स्थिर से क्रिया । यदि एक कामका 
आरम्भ करता तो बहुत ही यश पाता। परन्तु जो भवितव्य 
ट्टीता है बह टुर्निवार हैे। तून सप्रमी प्रतिमा ले ली यहभी 
मेरी अमुमनिके बिना ले ली, केवल अग्रयय पालनेस प्रतिमा 
नहां हो जाता, ९२ ब्रतांका निरतिचार पालन भी सांथमे करना 
पचाहिये। तुम्हारी शक्तिको में जानती के परन्तु अब क्या ? जो 
किया सो अन्छा फिया | पत्र हम ता तीन सासमें चले जावेंगे 
तुम आनन्द्रसे व्रत पालना, भोजनका छालच न करना, वेगमें 
आकर त्याग न करना, चरणानुओगकी अवद्ेलना न करना तथा 
आयके 'अनुकूल व्यय करना। अपना द्रव्य त्याग कर परकी 
प्राश्मा न करना, जान लीना काइका तो दीना कोदि हजार ।! 
दूसरेसे लेकर दान करनेकी पद्धति अच्छी नहीं। सबसे प्रेम 
रखना, जो तुम्हारा दुद्मन भी हो उसे मित्र समझना, निरन्तर 
स्वाध्याय करना, आल्स्य न करना, यथा समय सामायिकादि 
करना, गल्यवादके रसिक न बनना, द्वव्यका सदुपयोग इसीमें हं. 
कि यद्दवा तद्ठा व्यय नहीं करना, हमारे साथ जेंसा क्रोध करते 
थे, वसा पअन्यके साथ न करना, सबका विश्वास न करना, 
शास्रोंकी विनय करना, चाहे लिखित पुस्तक हो चाहे मुद्वित- 
उच्च स्थान पर रखकर पढ़ना, जो गजट आबवोें उन्हें रद्दीमें न 
डालना, यदि उनकी रक्षा न कर सको तो न मसंगाना, हाथको 
पुस्तकाँको सुरक्षित रखना, और जो नवीन पुस्तक अपूब मुद्रित 
हो उसे लिखवा कर सरस्वती भवनमें रखना । 


यह पद्चस फाल है कुछ द्रव्य भी निजका रखना, निजका 
स्याग कर परकी आशा रखना मद्दती छज्जाको वाव है, अपना 
दे देना ओर परसे मागनेको अभिलापा करना घोर निन्‍्य कार्ये 
है, योग्य पात्रको दान देना, विवेक शून्य दानकी कोई महिमा 
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नहीं, छोक प्रतिष्ठाके लिये धार्मिक कार्य करना ज्ञानी जरनोंका 
कार्य नहीं, ज्ञानी जन जो फाये करते हैं चह अपने परिणासोंकी 
जातिकोी देखकर करते हँ, शास्तरमें यद्यपि मुनि-श्रावक्त धर्मका 
पूर्ण विवेचन ६ तथापि जो शक्ति अपनी हो उसीके अनुसार 
त्याग करना, व्याख्यान सुन कर या शामत्र पढ़ कर जअआवेग वश 
शक्तिके वाहर त्याग न कर बंठना, गल्पवादसें समय न खोना 
प्रकरणके अनुकूल शास्त्रकी व्याख्या करना, 'कह्दीकी इंट कहींका 
रोरा भानुमतीने कुरमा जोरा' को कहावत घचरिताथ न करना, 
श्रेताओंकी योग्यता देखकर शास्त्र वांचना, समयकी अबह्देलना 
न करना, निम्वयको एुप्टठ कर व्यवह्ारका उच्छेद न करना क्योंकि 
यह दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। 'निरपेक्षो नयो मिथ्या' यह आचार्यों 
का वचन है यदि द्रव्याथिक ओर पयौयाधिक नयमें परस्पर 
सापेक्षता नहीं ह तो उनके द्वारा अथे क्रियाकी सिद्ध नहीं 
हो सकती । 

इनके सिवाय एक यह बात भी हमारी याद रखना कि जिस 
कालमें जो काम करो सब तरफसे उपयोग खींच फर चित्त उसी 
लगा दो । जिस समय श्री जिनेन्द्रदेवकी पूमामें उपयोग लगा 
हो उस समय स्वाध्यायकी चिन्ता न करो ओर .स्वाध्यायफे 
कालमें पूजनका विकल्‍प न फरो। जो बात न जाती दवा उसका 
उत्तर न दो यही उत्तर दो कि हम नहीं जानते। जिसको तुम 
समझ गये कि गलत एस कह रहे ध शाघ्र कह दा कि हम वह बात 
मिथ्या कह रहे थे, प्रतिष्ठाके लियर उसकी पुष्टि मत करो, जा तत्त्व 
तुम्हें अभ्रान्त आता है वह दूसरेसे पूछ फर उसे नीचा दिखाने 
की चेष्टा मत करो । विशेष क्‍या कहें ९ जिसमें आात्माका फल्याण 
हो वह्दी फाय॑ फरना, भोजनफे समय जो थालीमें झावे उसे 
सतोष पूर्वक खाओ फोई विकल्प न करो। झतकी रक्षा पररनेफे 
लिये रसना इन्द्रिय पर विजय रखना, विशेष छुद नहीं ।...... 


१९४ मेरी जीवनगाथा 


एसतना कह कर बाईजीने श्री पाश्वनाथ स्वामीकी टॉक पर 
ड्वितीय प्रतिमाफे ब्रत् लिये भीर यद्र भी त्रत लिया क्रि जिस 
समय मेरी समाधि होगी उस समय एक बस्तर रख कर 
सबका त्याग कर दूगी--छुल्लिका बेपमें दी प्राण विसजन 
करू गी । यदि तीन मास जोचित रही तो सर्व परिगम्रइका त्याग 
कर नवमी प्रतिमाका प्राचरण करू गी। दे प्रभो ! पाश्वनाथ ! 
तेरी निर्भाण भूमि पर प्रतिशा लेती हेँ इसे आजोवन निषाद 
करू गी। कितने ही फष्ट क्यों न आयें सत्रकों सहन करूगी। 
आपधका सेवन सने श्राज़ तक नहों फिया, श्रव केबल सूखी 
घनस्पतिकों छोड़कर अन्य आीपध सेवनका त्याग करती हूं। वंसे 
तो मैंने १८ बर्षकी अबस्थासे ही आज तक एक बार भोजन 
किया है क्‍योंकि मेरी १८ बपमें चंघव्य अवस्था हो चुको थी 
तरभीसे मेरे एक बार भोजनका नियम था। अब आपके समक्ष 
. विधि पूर्वक उसका नियम लेती हूँ | 

मेरी यह अन्तिम यात्रा है, हे प्रभो ! आज तक मेरा जीव 
संसारमें रुढा इसका मूल कारण शआत्मीय-अज्ञान था परन्तु 
आज तेरे चरणाम्युज् प्रसादसे मेरा मन स्वपर ज्ञानमें समर्थ 
हुआ | अब मुमे विद्वास हो «या कि में श्रपनी संसार अटवीको 
अवश्य छेदृ'गी। मेरे ऊपर अनन्त संसारका जा भार था वह 
आज तेरे प्रसादसे उतर गया | 


१ ७० 
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हे प्रभो ! में एक ऐसे कटम्वमें उत्पन्न हुई जो अत्यन्त धार्मिक 
था। मेरे पिता मोजीलाल एक व्यापारी थे शिकोहाबादमें उनकी 
उकान थी, वह जो कछ उपाज न करते उसका तीन भाग चन्देल- 
खण्डसे जानेवाले गरीब जेनोंके लिये दे देते थे। उनकी आय 
चार हजार रुपया वार्पिक थी। एक हजार रुपया गृहस्थीके 
कार्यमें खर्च होता था । 


एक वार श्री गिरिराज़की यात्राके लिये घटतसे जनी ज्ञा 
रहे थे। उन्होंने श्री मोजीलालजीसे कहा कि आप भी चलिये। 
घ्यापने उत्तर दिया कि मेरे पास चार दज्ञार रुपया वार्पिकर्क 
आय है तीन हजार रुपया में अपने प्रान्तफे गरीब छोगॉफो दे 
देता हूं ओर एक इजार रुपया कटुम्धफे पालनमें व्यय हो जादा 
हे इससे नहीं जा सकता। श्री भगवानकी यहीं झआतता दे कि 
जीवों पर दया करना। उसी सिद्धान्तकी भेर शृढ़ श्रद्धा हे जिस 
दिन पुष्कल द्रव्य ऐ जावेगा उस दिन यात्रा कर आऊंगा। 


भेरे पिताका मेरे ऊपर बहत स्नेह था। मेरी शादी सिमरा 
आमके श्रीयुत सिं० भेयालालजीफे साथ हुई थी। जय भेरो 
अवस्या 'अठारह पपंकी थी ठत्च मेरे पति आदि गिरिनारकां 
यात्राको गये। पावागढ़में मेरे पतिफा स्वगंधास दरों गया, भें 
उनके वियोगमें बहुत खिन्न हुई, सप छुछ भूछ गई। एक दिन 
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तो यहांतक विचार या कि संसारमे जोचन व्यथथ है अब 
भर जाना ऐ दुःखसे छूटनेका उपाय है । एसा बिचार कर एक 
कुण:्फे ऊपर गई ओर घियार किया क्वि हसीमे गिरकर मर जाना 
श्रेष्ठ है । परन्तु उसी द्षणा मनमें विचार आया कि यदि मरण न 
हुआ तो 'अपयश शोगा और यदि कोई अंग भंग दो गया तो 
साजन्म उसका सल्ोश भोगना पदेगा शअतः कुएसे परारुमुख 
ऐेफर डेरापर आ गई ओर घमंशालामें जो मन्दिर था उसीमें 
जाफर श्री भगवानसे प्राथना करने लगी क्रि-- 


५ प्रभो ! एक तो आप है जिनके स्मरणसे जीवका अनन्त 
संसार छूट जाता ईऔर एक में हूं जो अपमृत्यु कर नरक 
मागफो सरछ फर रही हूं। दे प्रभो | यदि आज मर जाती तो 
न जाने फिस गतिमें जाती ? आज में सकुशल लोट आई यह 
आपकी हरी अनुकम्पा है । संसारमें अनेक पुरुष परलोक चले 
गये, उनसे मुझे कोई दुःख नहीं हुआ पर आज पति 
वियोगके कारण असझा बेदना हों रही हैं इसका कारण मेरी 
उनमें ममता बुद्धि थी अर्थात्‌ ये भेरे हैं. और मैं इनकी हूं यही 
भाव टुःखका कारण था। जब तत्त्व चृष्टिसे देखती हूं तब 
ममता चुद्धिका फारण भी अहम्बुद्धि दे ऐसा स्पष्ट प्रतीत होने 
लगता है. अथीत्‌ अहमस्मः--जब यह बुद्धि रहती है कि में हें 
तभी पर में '्यह मेरा है यह बुद्धि होती हूँ | इस प्रकार वास्तवमें 
अहसम्बुद्धि दी दुःखका कारण हैं । | 


हे भगवन्‌ ! आज तेरे समक्ष यह प्रतिज्ना करती हूं किन 
मेरा कोई है ओर न. में किसीकी हूँ, 'यह जो शरीर दीखता है. 
वह-भी मेरा नहीं है क्योंकि दृश्यमान शरीर पुदूगलका पिण्ड 
है| तब मेरा... कोनसा. अंश उसमें है जिसके कि साथ मैं नाता 
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जोड १ आज मरी श्रान्ति दूर हुई । जो मैंने पाप किया उसका 
आपके समक्ष प्रायश्वित लेती हें वह यह कि आजन्म एक चार 
भोजन करूंगी, भोजनके बाद दो बार पानी पीऊँगो, अमयीदित 
वस्तुका भक्तण न, करूगी, आपकी पूजाके बिना भोजन न 
करू गी, रजोदशंनके समय भोजन न करूंगी, यदि विशेष 
वाधा हुई तो जलपान कर लूंगी, यदि उसे भी संतोप न 
हुआ तो रसोंका त्वागकर नीरस आहार ले छंगी, प्रतिदिन 
शाखत्रका स्वाध्याय करू'गी, मेरे पतिकी जो सम्पत्ति है उसे धर्म 
कायमें व्यय करूंगी, पष्टमी चतुदशीका उपयास करूंगी, यदि 
शक्ति हीन हो जावेगी तो एक बार नीरस भोजन करूंगी, केवल 
चार रस भोजनमें रखु'गी,एक द्निमें तीमका ही उपयोग करू गी। 
...इस प्रकार आलोचना कर डेरामें म॑ आरा गई आर सासकों जो 
कि पुत्रके विरहमें बहुत ही खिन्न थी सम्बोधा-- 

माताराम ! जो होना था वह हुआ, अब खेद करनेसे कया 
लाभ ९? आपकी सेवा में करूगी, आप सानन्द धर्मसाधन 
कीजिये । यदि आप खेद करेंगी तो में सुतरां खिन्न होहंगी 'झतः 

कि 9 ७ / 

आप मुझे ही पुत्र सममिये। मेलाफे लोग इस प्रकार मेरी बात 
सुनकर प्रसन्न हुए। 

पायागढ़से गिरनार जी गये ओर वहांसे जो तीर्थ मार्गमें 
मिले सबकी यात्रा करते हुए सिसरा आ गये। फिर क्या था १ 
सच छुटुस्ब्री आ आकर मुझे पति पवियोगफे दुःखकफा स्मरण 
फराने लगे। मेंने सबसे सान्त्वना पृषक लिवंदन किया फि जो 
होना था सो तो हो गया प्मत्र आप लोग उनका स्मरणकर च्यर्थ 
खिन्न मत हुक्षिय । खिन्नताका पात्र तो में हू परन्तु सने तो यह 
वियारकर सनन्‍्तोप फर लिया कि पर जन्‍्ममभे जो झट पाप फम 
मेंने किये थे यह उन्हीं फा फन्न है । परमाथंसे मर पुण्य फर्मका 

हर 


४2५८ मेरी जीवनगाथा 


उदय ४ | यदि उनका समागम रद्ृता तो निरन्तर आयु विपय 
भोगंमिं जाती, अभद्षय भक्षण करती शरीर देवयोगसे यदि 
सन्‍्तान दो जाती तो निरन्तर उसके मोद्दमें पर्योय बात जाती। 
आत्मकल्याणसे बशछ्ित रहती, जिस संयमके अथ सत्समागम 
झोर भोह मन्द दोनेकी मदहती आवडइ्तकता है तथा सबसे कठिन 
ब्रग्मधय बअतका पालन करना ई चह् ब्रत मरे पत्तिके वियोगसे 
अनायाप्त हो गया । 


जिस परिग्रहके त्यागफे छिए अच्छे अच्छे जीव तरसते हूँ. 
ओर मरते मरते उससे विमुक्त नहीं शो पाते पतिके वियोगसे बह 
व्रत मेरे सहजमें हो गया । मेंने नियम लिया दे कि जो सम्पत्ति 
मेरे पास है उससे अधिक नहीं रखंगी तथा बह भी नियम 
किया कि भेरे पतिकी जो पचास दजार रुपयाकी साहुकारी हैं 
उसमें सो रुपया तक जिन किसानोंके ऊपर है वह सब में छोड़ती 
हैँ तथा सो रुपया से आगे जिनके ऊपर है उनका व्याज छोड़ती 
ह वे अपनी रकम बिना व्याजफे अदा कर सकते हैं । आजसे 
एफ नियम यह भी लेती हैँ कि जो कुछ रुपया किसानोंसे आवेगा 
उसे संग्रह न करूंगी धर्मकाये ओर भोजनमें व्यय कर दूंगी। 
आप लोगोंसे मेरी सादर भार्यना है कि आजसे यदि आप छोग 
मेरे यहां आये तो दोपहर वाद जायें प्रात/कालका समय में 
धर्मकार्यमें ऊगाऊंगी ।....कृपक महाशय मेरी इस प्रवृत्तिसे बहुत 
प्रसन्न हुए । 

इधर राज्यमें यह वातों फेल गई कि सिमरावाली सिंघनका 
पति शुजर गया है अतः उसका धन राज्यमें लेना चाहिये ओर 
उसकी परवरिशके लिये तीस रुपया मासिक देना चाहदिये। 
किन्तु जब राज दरवारमें यह सुना गया कि बह तो धर्ममय 
जीवन बिता रही है तब राज्यसे तहसीलदारको परवाना आया , 
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कि उसकी रक्षा की जावे, उसका धन उसीको दिया जावे ओर 
जो किसान न दे वदह्द राज्यसे वसूछकर उसको दिया जावे ।....इस 
प्रकार धनकी रक्षा अनायास हो गई। 


इसके बाद मेने सिमराके मन्दिरसें सह्ममरकी वेदी 
६ ; के का 
लगवाई आर उसकी प्रतिष्ठा बड़े समारोहके साथ करवाई। 


दो हजार मनुष्योंका समारोह हुआ तीन दिन पंक्ति भोजन 
हुआ | दूसरे वर्ष शिखरजीकी यात्रा की, इस प्रकार आनन्‍्दसे 
धम्म ध्यानमें समय बीतने छगा। एक चतुर्मासमें श्रीयुत मोहन 
लाल छुल्लकफा समागम रहा। प्रति दिन दस या पनद्रह यात्री 
आने लगे यथाद्क्ति उनका आदर करती थी । 


इसी बीचमें श्री गणेशप्रसाद्‌ मास्टर जतारासे आया उसके 
साथमें पं० कड़ोरेलाल भायजी तथा पं० मोतीछालजी वर्णी भी 


कक, 


थे। उस समय गणेश्प्रपादकी उमर घीस वपकी होगी । उसको 
देखकर मरा उसमें पुत्नवत्त्‌ स्नेह हो गया, मेर स्तनसे दुग्ध धारा 
बह निकली ।मुझे आखश्वये हुआ ऐसा लगने लगा मानो जन्मान्तर 
का यह मेरा पुत्र ही है। उस दिनसे में उसे पुत्रवत्‌ पालने 
लगी। वह अत्यन्त सरल प्रकृतिका था। मेने उसी दिस हृढ 
संकल्प फर लिया कि जो छुद्द मरे पास ह चद सच इसीका हे 
ख्रोर अपने उस संकल्पके अनुसार मेने उसका पालन छिया। 
उसने छांछ भांगी मैंने रवड़ी दो, यद्यपि इसकी प्रकृति सरल थी 
तो भी बीच वीचमें इसे क्राथ आ जाता था परन्तु में सास 
फरती गई क्योंकि एक बार एसे पुत्रवत्‌ मान चुकी थी । 

एक दिनकी बात है कि में झांख फसजोर शोनेसे उसमें मोदी 
फा अंजन लगा रही थी। गशधप्रसादने का-भां। में भी 
लगाता हूं! मैंने फ्टा-चेटा तेरे योग्य नहीं । परंतु घह नहीं मान 


# 
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लगानेसे उसकी आंख कुछ पीड़ा देने छगा आंख आंमुओंसे 
भर गई आर गुम्सेमे आकर उसने शीश फोठ डाठी सोलह 
रुपया का नुकसान हुआ ।उसि कहा--बटा | नुकसान किसका 


हुआ ? किर दूसरों झाँशी मंगाशी । 


एक बात इसमें सबस उत्तम यह थी कि हुखों आदमीको 
नेखकर उसके उपकारकी चेष्टा करनम॑ नहीं चूकता था। यदि 
इसके पहिननेका भी वस्त्र होता आर क्रिसीकों आवश्यकता होती 
तो यह दे देता था | एक बार यह शिखरजॉमें प्रातःकाल शीचादि 
क्रियाकों गया था, मार्गर्मे एक चुढ़िया ठण्डसे कप रही थी । यह 
जो चदर ओद़े था उसे दे आया आर कांपता कॉपता घमशाला 
में आया। मैने कदा-चदर कहां दे १! बोला - एक चुद़ियाको 
दे आया हूँ ।! 

एक बार इसको भैंने छुद्द सी रुपयेकी हीराकी अंगूठी चनवा 
दी इसने अपने गुरु अम्बादास शास्त्रीकों दे दी ओर मुझसे छुद्द 
मास तक नहीं कहा । भय भी करता था। अन्त मेने जब जोर 
देकर कहा कि अंगूठी कहां ह ९ तब बोला वह तो म॑ने अष्ट 
सहस्त्री पूर्ण द्ोनेकी खशीमें शास्त्रीजीकों देदी...इस तरह मेरी 
जो आय होती थी बह प्राय; इसी के खचमें जाती थी । 


कुछ दिनके बाद मे सिमरा छोड़कर वरुआसागर आा गई 
किसानोंके ऊपर जो कर्ज था सब छोड़ दिया ओर मेरे रहनेका 
जो मकान था वह मन्दिरकों दे दिया। केवचछ दस हजारकी 
सम्पत्ति लेकर सिमरासे वरुआसागर ञआञा गई और सर्सफ मूल- 
घन्द्रजी के यहां रहने छगी । वे सो रुपया मासिक व्याज उपाजन 
कर मुझे देने लगे । 

कुछ दिलके बाद सागर आगई ओर सि० चालचन्द्रजी 


बची 
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सवालनवीसके मकानमें रहने छगी आनन्दसे दिन बीते। यहां 
पर सिंघई मोजीछालजी बड़े धमौत्मा पुरुष थे | वह निरन्तर मुम्झ 
शास्त्र सुनाने छगे । कटरामें प्रायः गोलापूच समाज़के 
घर हैं प्रायः सभी धार्मिक हैं, यहां पर स्त्री समाजका मेर साथ 
घनिए्ट सम्बन्ध हो गया, यहां अधिकांश घरोंमें शुद्ध भोजनकी 
प्रक्रिया है। में जिस मकानमें रहती थी उसीमें कुन्द्रललाल घी- 
वाले भी रहते थे जो एक विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इस 
प्रकार मेरा तीस वर्षका काल सागरमें घआननन्‍दसे वीता | अन्त्में 
कटरा संघके साथ यह मेरी अन्तिम यात्रा है। मेरा अधिकांश 
जीवन घमध्यानसें ही गया। मरी श्रद्धा ज॑नधममें ही आजन्मसे 
रही | पर्याय भरमें मैंने कभी कुदेवक्ना सेवन नहीं किया । फेचल 
इस वबालकके साथ मेरा स्नेह हो गया सो उसमें भी मेरा यही 
अभिषप्राय रहा कि यह मनुष्य हो जावे ओर इसके द्वारा जीवोंका 
कल्याण हो । मेरा भाव यह कभी नहीं रहा कि वृद्धावस्थामें यह 
मेरी सेवा करेगा। पस्ठतु, मेरा कतंव्य था अतः उसका पालन 
किया । 

हे प्रभो! यह मेरो आत्मकथा दे जो कि आपके सानमें 
यद्यपि प्रतिमासित है तथापि मैंने निवेदन कर दी। क्योंकि 
झापके स्मरणसे फलल्‍्याणका माग सुलभ हो जाता € ऐसा भेरा 
विश्वास है ।....इत्यादि आछोचना फर वाईजीने प्रत मदण किया 
फिर वहांसे चलकर एम सब तेरापन्धी फोठीमें आ्यागये । 


यहां पर पं० पन्नालाल्जीने फहा कि बाई गीका स्थासण्य प्यचाा 
नहीं अतः यहीं पर रह जाओ | हम सब उनकी वेयादृत्त्य करे गे । 
परन्तु चाईजीने फकहा--नदीं, चद्यपि स्थान उत्तम हे परस्सु या 
सब साधन नहां अतः में जाऊुयी वहां ट्री सर साधन्ी 
योग्यता हू 7 
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दो दिन रह कर गया घआ आये | यहां पर श्रो घाव फनन्‍्द्रैक्षालजीने 
हुते जाग्रात फिया आतः दो दिन यहां रहना पड़ा | श्री बाईजीका 
निमन्त्रण बाव कन्टैेयाछठाजजीके यहां था। उनकी धमपत्नीने 
बाईजीका सम्यक प्रकारस स्थागत किया | बाईजीकी चेष्टा देख 
कर उसे एकदम भाव हो गया कि अब बादईजीका जीवन थोड़े 
दिनका 8। उसने एकान्तमें मुझे घुला कर कहा कि वर्णीओ! 
में आपको बना मानती हूं परन्तु एक बात आपके द्वितकी कद्दती 
हैं बह यह कि जब तक वाईजीका स्वास्थ्य 'अच्छा न हो उन्हें 
छोड़कर कहीं नहीं जाना अन्यथा आजन्म आपको खेद रहेगा। 
उनकी आशा शिरोधारय की । 


हांसे कटनी आये, खास रोग बाईजीको दिन दिन त्रास 
देने लगा । कटनाीमें मन्दिरोफि दशन कर सागरके लिये रवाना 
हो गये आर सागर आकर यथास्थान धर्मशालामें रहने लगे। 


(<्य्य्च्स्ल्थ्यग 


१०९ 
श्रीयाईजीका समाधिमरण 


चाईजीका स्वाध्य प्रतिदिन शिथिलछ होने लगा। भने बाईजीसे 
आग्रह किया कि आपकी अन्तव्यवस्था जाननेके लिये डाक्टरसे 
आपका फोटो (एक्सरा) उतरवा लिया जावे। बाईजी ने स्वीकार 
नहीं किया । एक दिन में ओर वर्णी मोतीलालजी बंठे थे 
बाईजीने कद्दा 'भेया ! में शिखरजी में प्रतिज्ञा कर पऋआई हूं 
कि फोई भी सचित्त पदार्थ नहीं खाऊंगी। फल आदि चाद्दे सचित्त 
हों चाहे अचित्त हों. नहीं खाऊगी। दवाई म॑ कोई रस नहीं 
खाऊंगी, गेहूं दुलिया ओर घी नमकको छोड़कर कुछ न खाऊंगी । 
दवाईमें अलसी अजवाइन ओर हरे छोड़फर अन्य छुछ न 
खाऊंगी ॥! 


डसी समय उन्होंने शरीर पर जो आभूपण थे उतार दिये, 
बाल कटवा दिये, एक घार भोजन आर एक बार पानी पीना 
नियम फर लिया। प्रातःफालरू मन्दिर जाना वहांसे प्यापर शारत्र 
स्वाध्याय फरना पश्चात्‌ दस बज एक छुटाक दल्यिका भोजन 
करना शामको चार बजे पानी पीना आर दिन भर स्याध्याय 
फरना यद्दी उनका कार्य था। यदि फोई अन्य फधा फरता तो थे 
डसे स्पप्ट ध्यादेश देतीं कि घादर घले जाओ । 


पन्द्रए दिन घाद जब मन्दिर जानेको शक्ति न रद्दी तय 
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प्रने एफ ठेला बनवा लिया उसीम॑ उनको गन्दिर ले जाते थे। 

द्रद दिन बाद वह भी छूट गया, कहने लगीं कि हमें जानेमे 
फष्ट होता मै झातः यहीसे पूजा कर लिया फरगे | हम प्रातः काल 
मन्दिरसे प्यष्ट द्रव्य लाते थे आर घाईजी एक घाकापर बठ बंद 
पूजन पाठ करती थीं | में ५ बजे दलिया बनाता था और बाइजी 
दस बज भोजन फरती थीं। एक भसासवाद आब छटाक भोजन 
रह गया फिर भी उनकी श्रवण दाक्ति ज्यांकी त्यां थी । 


इचास रोगके कारण वाईजी क्षेट नहीं सकती थीं, फेवड एक 
तकियाके सदह्दार चौबीस घण्टा बंदी रहती थीं। कभी में, कभी 
मुलाबाई, कभी वर्णी मोततीलालजी, कभी पं० दयाचन्द्रजी ओर 
कभी लोकमणि दाउ शाहपुर निरन्तर बाईजीको घर्मशास्त्र सुनाते 
रहते थे | बाईजीकों कोई व्यग्रता न थीं, उन्होंने कभी भी रोग 
वह 'हाय हाय, या है प्रभो क्‍या करें? या जल्दी मरण आ 
जाओ! या कोई ऐसी आपधि गिल जावे जिससे मेंशीघ्र ही 
नीरोग हो जाऊं? ऐसे शब्द उच्चारण नहीं किये | 


यदि कोई आता ओर पूछता कि 'बाईजी ! कसी तबियत 
है? तो बाईजी यही उत्तर देतीं कि 'यह पुछनेकी अपेक्षा आपको 
जो पाठ आता हो सुनाओ, व्यर्थ बात मत करो ।? 


एक दिन में एक चयको लाया जो अत्यन्त प्रसिद्ध था। वह 'बाई 
जीका द्वाथ देखकर बोला कि दवाई खानेसे अच्छा दो सकता 
हूँ बाईजीने कद्दा-'कथ तक अच्छा होगा ?' उसने कहा-यह हम . 
नहीं जानते ? बाईजीने कहा--तो महाराज जाईये और अपनी 
फीस ले जाईये मुमके न कोई रोग है ओर न कोई उपचार चाहती 
हैँ । जो शरीर पाया वह अवश्य वोतेगा, पचहृत्तर वर्षकी आयु 
दीत गई अब तो अवश्य जावेगी। इसके रखनेकी न इच्छा है 
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ओर न हमारी राखी रह सकती है। जो. चीज उत्पन्न होती 
हे उसका नाश अवश्यम्भावी है | खेद इस वातकां है कि यह नहीं 
मानता | कभी वद्यको छाता है ओर कभी हकीमको | में ऑपधिका 
निषेध नहीं करती। मेर नियम हैँ कि ओपध नहीं खाना। दो 
सासमें पर्याय छूट जावेगी इससे जहां तक बने परमात्माक्ता 
स्मरण कर लू' यही परलोकमें साथ जावेगा । जन्म भर इसका 
सहवास रहा । इसके सहवाससे तीथयात्राएं कीं, त्रत तप फिये, 
स्वाध्याय किया, धर्मकार्थोमें सहकारी जान इसको रक्ा की 
परन्तु अब यह रहनेकी नहीं अतः इससे न हमारा प्रेम है न 
छ्ेप है !! 

वेयने मुकफे कहा कि 'बाईजीका जीव कोई महान्‌ आत्मा 
है । अब आप भूल कर भी किसी वंद्यको न छाना, इनका शरीर 
एक मासमें छूट जावेगा। मैंने ऐसा रोगी आज तक नहीं देखा ।' 
यह कह वेद्यराज चले गये । 


उनके जानेफे धाद बाईजी बोलीं कि तुम्हारी घुद्धिकों क्या 
कह १ जो रुपया बेद्यराजफो दिया यदि डसीका अन्न मंगाकर 
गरीबोंको बांट देते तो अच्छा शोता. ..अब वद्यकोी न चुलाना । 

बाईजीका शरीर प्रतिदिन शिथिल होता गया परन्तु उनकी 
स्वाध्यांय रुचि ओर ज्ञान ल्प्सा कम नहीं हुई । एक दिन बीनाफे 
श्रीनन्दनलालजी आये आर मुपसे मुकदमा व 
फरने लगे। बाईजीने तपक कर फद्ा-'भया ' यहां अदालन नहों 
अथवा वकीलका घर नहीं जो आप मुझदसायो याद कर रग शो 
कृपया बाहर जाइये शोर गुससे भी कहा कि बाएर जाकर बात 
फर लो,यहां फालतू बात सत फरो ।॥...इस तरद बाईजीकी दिन 
चर्यो व्यतीत ऐने लगी । 
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बाईजीको निद्रा नहीं आती थी। केबल रात्रिक दो बजे बाद 
फुछ आलस्य आता था| हम छोग रात्िदिन उनकी बंयादरत्यमें 
छगे रुते थे। जब बाईजीकी आयुका एक मास शाप रहा तब 
एक दिन श्रीलग्पूलालजी घीवालने पूछा कि बाईजी! आपको 
कोई शल्य तो नहीं ६ । बाईजीने कदा-अब कोई दल्य नहीं पर 
कुछ पहले एक इल्य अवश्य थी। वह यह कि बालक गणेश्न- 
प्रसाद जिसे कि मैंने पुप्रबत््‌ पाला ५ यदि अपने पास छुछ द्रव्य 
रख लेता तो इसे कष्ट न उठाना पढ़ता । मैंने इसे समझाया भी 
चहत परन्तु इसे द्रव्य रक्षा करनेकी बुद्धि नहीं। मैंने जब जब 
शसे दिया इसने पांच या सात दिनमें सफा कर दिया । मेने 
आजन्म इसका निवादह्‌ फिया पब मेरा प्यन्त हो रहा दे इसकी 
यह जाने मुमे शल्य नहों मर पास जो कुछ था इसे दे दिया । 
एक पेसा भी मैंने परिग्रद्द नद्दी रक्‍्खा। में आपको विश्वास दिलाती 
हूं कि मेरे मरनेके बाद यह एक दिन भी मेरी दी हुई 
द्रव्य नहीं रख सकेगा परन्तु अच्छे कार्यमं लगावेगा असत्‌ 
फायमें नहीं | 

श्री छाम्पूलालजीने कद्दा कि फिर इनका निर्वाह कंसे होगा १ 
बाईजीने कहा कि अच्छी तरह द्ोगा । जसे मेरा इसके साथ 
कोई जाति सम्बन्ध नहीं था फिर भी मेंने इसे आजन्म पुन्नरवत्‌ 
पाछा चेसे इसके निमिन्नसे अन्य कोई मिल जावेगा। इसकी 
पर्योयगत योग्यता बड़ी बलवती है ।? 


बाईजीकी बात सुनकर हरूम्पू भेया #ँस गये ओर उनके 
बाद सिंघईजी भी आये। वे भी हँसकर चले गये । 


एक दिन मैंने वाईजीसे कद्दा--वाईजी ! यह शान्तिबाई 
प्राणपनसे आपकी चेयाबवृत््य करती है इसे कुछ देना चाहिये। 


श्रीवाईजीका समाधिमरण ण्ण्स 


वाईजीने कद्दा-- तुम्हारी जो इच्छा हो सो दे दो | में तो द्वव्यका 
त्याग कर चुकी हैँ ।! 


जब आयुमें दस दिन रह गये तब बाईजीने मुझसे कहा-- 
चेटा। एकान्तमें कुछ कहना हू! में दो बजे दिनको उनके 
पास जा कर बठ गया आर बोला बाईजी ! में आगया क्या 
आज्ञा है ९ 


बाईजी बोलीं--'संसारमें जहां संयोग है वहां वियोग है । 
हसने तुम्हें चालीस वर्ष पुत्रवत््‌ पाला है यह तुम अच्छी तरह 
जानते हो, इतने दीधघ कालमें हमसे यदि किसी प्रकारका अप- 
राध हुआ हो तो उसे क्षमा करना ओर चेटा ! में क्षमा करती फँ 
अथवा क्या क्षमा करू मेने हृदयसे कभी भी तुम्दँ कप्ट नहीं 
पहुंचाया अब मेरी अन्तिम यात्रा है कोई शल्य न रहे इससे 
ऋआज तुम्हें कप्ट दिया | यद्यपि में जानती हूँ कि तेरा हृदय इतना 
वलिए नहीं कि इसका उत्तर कुछ देगा ।? 


में सचमुमुच ही कुछ उत्तर न दे सका, रदन फरने लगा 
हिलहिली आने लगी । वाईजीने फहा--'विटा जाओ बाजारसे 
फूल छाओ !? ओर छलितासे कहा फि भयाको पांच रुपया दे दे 
फल छावे। मुझे चहांसे कहा कि जाओ, में ऊपर गया। मुलाधाइने 
मुझे देखा, मेरी रुदन अवस्था देख नीचे गई। वाईजीने फदा 
'मुल्ा नाटक समयसार सुनाओ ।? वह सुनाने लगी, तीन या चार 
छुन्द सुनानेफे बाद चह भी रुदन फरने लगी । बाईजीने बहा-. 
जुला | ऊपर जाओ।' बह उपर चली गई, जब शान्तिवाईने उसे 
गेते देखा तव वह भी बाईजीफे पास यट । बाईजीने एद्रा-पान्ति 
समाधिमरण सुनाओ ।' वह भो एक दो मिसट बाद पाद परदी 


के कक 


फरती रोने लगी। में जब बाजार गया तय श्री सिंपईजी सिरे; 


नमक 
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उन्होंने भेसा बदन मलीन देखा ओर पूछा कि बाईजीकी तविबत 
कसी है ? मेंसे कहा अच्छी है. ।' थे बाईजीके पास गये । बाई 
जीने झपा-सिंगई भेया। अनुप्रक्षा मुनाओ । वे अनुप्र्षा सुनाने 
लगे। परन्तु थोड़ी देरमें सुनाना भूलफर रुदन करने लगे। इस 
प्रकार जा जा जाये वही रोने लग । तब बाईजीन कहा--“श्राप 
छोगोंका साँस इतना दुर्बल है कि आप किसीकी समाधि करानेके 
पात्र नहीं । 

इस प्रकार बाईजीका साहस प्रतिदिन बढ़ता गया। इसके 
बाद बाईजीने फेबलटल आधी छंठटाक दछियाका आहार रक्‍खा 
ओर जो दूसरी बार पानी पीती थीं बद भी छोड़ दिया । सब 
प्न्थोका श्रवण छोड़कर फेबल रस्नकरण्ड श्रावकाचारसेंसे 
सोल्टू कारण भावना, दशवथा धर्म, द्वादशानुप्रेक्षा ओर समाधि 
मरणफा पाठ सुनने लगीं। जब अआयुके दो दिन रह गये तत्र 
दलिया भी छोड़ दिया फेल पानी रकखा ओर जिंस दिन आयुका 
अवसान दोनेवाला था उस दिन जल भी छोड़ दिया । उस दिन 
उनका बोलना बन्द हो गया। में बाईजीकी स्मृति देखनेके लिये 
मन्दिरसे पूजनका द्रव्य लाया और 'अर्थ बनाकर वाईजीको देने 
लगा। उन्होंने द्रव्य नहीं लिया ओर हाथका इशारा कर जल मांगा। 
उससे हस्त प्रक्कालन कर गन्धोद्ककी वन्दना की | सें फिर अर्थ 
देने लगा तो फिर पन्‍्होंने हाथ प्रक्षालनके लिये जल मांगा 
पश्चात्‌ हस्त अक्षाज्ञन कर अर्थ चढ़ाया | फिर हाथ धोकर 
बठ गई' ओर सिलेट मांगी। मेंने सिलेट दे दी | उस पर उन्होंने 
लिखा कि तुम लोग आनन्द्स भोजन करो । 

बाईजी तीन माससे लेट नहीं सकती थीं। उस दिन पर पसार 
कर सो गई मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । मेने समझा कि आज वाईजीको 
आराम हो गया अब इनका स्वास्थ्य प्रतिदिन अच्छा होने छगेगा। 
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इस खुशीमें उस दिन हमने सानन्द विशिष्ट भोजन किया। दो बजे 
पं० मोतीटालजी वर्णासे कहा कि बाईजीकी तबियत अच्छी है 
अतः घूमनेके लिये जाता हूँ। वर्णीजीने कहा कि तुम अत्यन्त 
मूढ़ हो, यह अच्छेके चिन्ह नहीं हैं. अवसरके चिह्न हैं। मैंने 
कहा--तुम बढ़े धन्वन्तरि हो। मुझे तो यद आशा है कि अच 
बाईजीको आराम होगा ! वर्णीजी वोने-तुम्हारा सा दुर्बाध आदमी 
मैंने नहीं देखा । देखो, हमारी वात सानो आज कहीं मत जाओ |! 
मैंने कहा -'आज तो इतने दिन वाद अवसर मिला है ओर आज 
ही आप रोकते हैं । 

कुछ देर तक दम दोनोंमें ऐसा विवाद चलता रहा । अन्तमें में 
साढ़े तीन चज जलपान कर ग्रामके बाहुर घल्ा गया। एक 
बागमें जाकर नाना चिकल्‍प करने लगा-हे प्रभो | हमने जहां 
तक बनी बाईजीकी सेवा की परन्तु उन्हें आराम नहीं मिला आज 
उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छा मालूम होता है | यदि उनकी आयु 
पूरो हो गई तो मुझे छुछ नहीं सूझता कि क्या करूंगा ?! इन्हीं 
विकल्पोंमें शाम हो गई अतः सामायिक फरके कटराफे सन्दिरमें 
चला गया । वहां पर शास्त्र प्रबचन होता था झतः 6 बज तक 
शास्त्र श्रवण करता रहा | साढ़े ना बजे बाईजीफे पाल पहुंचा तो 
क्या देखता हैं कि कोई तो समाधिमरणका पाठ पद रहाई: 
ओर कोई 'राजा राणा लुत्रपति' पढ़ रदा है। में एक्स भीतर 


गया ओर घाईजीका हाथ पकड़ फर पूछने लगा--ाईजी । सिद्ध 


परश्रेष्ठीका स्मरण फरो 7 बाईली बोलीं--भया | झर रहे प, 
तुम धाहर जाओ | मुस्ते घड़ी प्रसन्नता हुई कि अब तो बाईमीको 
तबियत अच्छी है । म सानन्द्र बाहर आगया ओर उपणििित 

सह 2: फहनसे ४० 8 कि दा रची) अकलड>२७ 3 रू साथ #“- ही ह्मंग 
दाशयोंसे फने लगा कि बाईजी अच्छी हैं। सब ले 
इसने लगे । 
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में जब बादर आया नत्र बराईजीने मोनीठालजीसे कहा कि 
अब एमका भेंठा दा, उन्होंने ब्राईजीकों भ्ेठा दिया, 
धाईजीने दोनों हाथ जाट 'श्रों सिद्धाय नमः कद कर प्राण 
त्याग दिये । बर्णीजोने मुठ घुटठाया झीघ्र आश, मंन कहा-अभी 
तो घाईजीसे मेरी बातचीत हुई । मने पूछा था-सिद्ध भगवानका 
स्मरण | उत्तर सिला था हां, तुम बाहर जाओ / अब में उनकी 
आत्ाका उल्लगन नहीं कर सकता था। वर्णीजीन कहद्दा कि 'शआात्ा 
शेनेबाली बाईजी अब ऊझहीं चर्लीगह ? क्या ऊपर गईह। 
बर्णीजी बोल--बट बद्ध हो, अर चह तो समाधिमरण कर स्वर्ग 
सिधार गई | जल्दों आधश्रो उनका अन्तिम द्वब तो देखी कंसा 
निश्चऊ आसन लगाये चेंठी हैं ९! में अन्दर गया, सचमुच ही 
वबाईजीका जीव निकल गयाथा सिफ दब बंठा था। देखकर 

ग़रण भावनाका स्मरण हो आया-- 


'राजा राणा छुत्रपति हाथिनके श्रसवार । 
मरना सबको एक दिन अपनी-अपनी बार ॥ 
दुलब्ल देवी देवता मात पिता परिवार । 
मरती विरियां जीवकी फोई न राखन द्वार॥' 

उसी समय कार्तिकेय स्थामीके शब्दों पर स्मरण जा पहुँचा-- 
ज॑ फिंचि वि उप्पण्णं तत्स विणातों हवेश णियमेश | 
परिणामसरूवेण विश य किंपि वि सासय॑ अत्थि ॥ 
सीहम्मकये पडिय॑ सारंगं जह ण रक्खए को वि। 
तह मिच्चुणा वि गहियं जीव॑ पि ण रबखए को वि ॥* 

जो कोई वस्तु उत्पन्न होती है. उसका विनाश नियमसे होता 


है, पर्यौयरूप कर कोई भी वरतु शाश्वत नहीं है । सिंहके पेरके 
नीचे आये सगकी जेसे कोई रक्षा नहीं कर सकता उसी प्रकार 





उनान बाजीको चेठा दिया। बाईजाने दानां हाथ जाए 


. #+5 


* 3» सिद्धाय नमः ' कहकर प्राण त्याग दिये । [ ए० ४१६ ] 
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६] 


सत्युके द्वारा गुद्दीत इस जीवकी कोई रक्षा नहीं कर सकता । 
इसका तात्पयं यह है कि पर्योय जिस कारणकृूटसे होती है 
उसके अभावमें वह नहीं रह सकती । प्राणोंके अन्दर एक 
आयु: प्राण है. उसका अभाव होने पर एक समय भी जीव 
नहीं रह सकता | अन्यकी कथा छोड़ो रघगके देवेन्द्र भी आयका 
अवसर होने पर एक समय मात्र भी स्वगर्मं ठहरनेके लिये 
असमथ हैं। अथवा देवेन्द्रोंकी कथा छोड़ो श्रीतीधंकर भी 
मलुष्यायुका अवसान होने पर एक सकिण्ड भी नहीं रह सकते । 
यह बात यद्यपि आवाल वृद्ध विदित हे फिर भी पर्योयफे रखमेके: 
लिये मनुष्यों द्वारा घड़े-बढ़े प्रयत्न किये जाते हैं] चह सव 
पर्योय बुद्धिका फल है इसका भी मूठ कारण वह्दी है फिजनो 
संसार बनाये हुए है । जिन्हें संसार मिटाना हो उन्हें इस पर 
विजय प्राप्त करना चाहिये। 

'हेउअ्रभावे णसियमा णाणित्स श्रासवणिरोहो। 

आसवभावेण विणा जायदि फम्मस्स वि णिरोहो ॥ 

फम्मस्साभावेण य णोकगम्माणं पि जायर शिरोहों | 

णोकम्गणिरोहेण य संसारणिरोहणं छोर ॥! 


संसारफे फारण मिथ्यात्व, अज्ञान, अधविरति आर योग ये 
चार हैं। इसके प्यभावमें ज्ञानी जीवके आख्रवका '्रभाव होता 
है, जब आख़वब भावफा अभाव ऐहोजाता ए तथ सानावरणादि 
फर्मोका प्मभाव दो जाता है आर जब कर्मोफा अभाष हा जाता 
४ तथ नोफकर्म-शरीरका भी अभाव हो जाता £ एयं जब 
ओदारिफादि शरोरोंफा अभाव ऐो जाता ये संसारका 
अभाव हो ज्ञाता ए...दस तरद णह प्रक्रिया ानादिसे टोरहो 
ह और जब तस्वशान हो जाता है तब यह प्रक्रिया झपने आप 


न. ईडी 


०१२ भेरी जीवनगाथा 


पा 


लुप्त ही जाती; स्थाभात्रिक प्रक्रिया होने लगती है। पय्ोय 
क्षणभगुर संसारमें भी हे ओर गुक्तिम भो दै । 

बाईजीका शाब्र देख कर मेंतो चिनत्नामका सा पुतला हो 
गया। चर्णज्ञीने कहा कि खरे रदनेका काम नहीं। मेंने कहा- 
तो कया गरोनेका काम दे ?! वर्णीआ बोले-- तुमको तो चुहछ 
सूझ रही है, अरे जल्‍दी फरो ओर उनके शबका दाह आघ 
घण्टेम कर दो अन्यथा सम्मूस्छेन तरस जीवॉको उत्पत्ति होने 
लगेगी । में ता फ्रिंकतब्यंके उड़ापाहमें पायल था परन्तु वर्णीजीके 
आदेशानुसार शीघ्र दी बाईजीकी अर्थी बनानेमें व्यस्त हो गया । 
इतनेमें द्वी श्रामान्‌ पं० मुन्नाछालजी, श्री द्वोतीलालजी, पं० 
मूलचन्द्रजी आदि आगये और सभका यह मंसवा हुआ कि 
विमान बनाया जावे । मैंने कहा कि विमान वनानेक्री 
आवश्यकना नहीं। शबको शीघ्र ही इमशान भूमिमें ले जाना 
अच्छा हू । कटरामें श्रीयुत सिंघई राजारामजी और मौजी- 
लालजीकी दुकानसे चन्दन 'आगया | श्रीयुत रामचरणलालजी 
चोघरी भी आगये। आपने भी कहा कि शञ्ीघ्रता करो। हम 
लोगोंने १५ मिनटके बाद शव उठाया इस समय रात्रिको दस 
बज थे बाईजीके स्वगंधासका समाचार विजलीकी तरह एक 
दम वाजारमें फेल गया और इमशान भूमिमें पहुँचते पहुँचते 
बहुत बड़ी भीड़ ह्दो गई । 

बाईजीका दाह संस्कार श्रीरामचरणलछालजी चोधरीके 
भाईने किया । चिता धू धू कर जलने लगी ओर आध घण्टेमें 
शव जल कर खाक हो गया। भेरे चित्तमें बहुत ही पश्चात्ताप 
हुआ हृदय रोनेको चाहता था पर छोक लज्जाफे कारण रो नहीं 
सकता था | जब वहांसे सब छोग चलनेको हुए तब मैंने सब 
भाश्योंसे कहा कि-- 
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संसारमें जो जन्मता है उसका मरण अवश्य द्वोता है 
जिसका संयोग है उसका वियोग अवश्यंभावी हैं । मेरा बाई जीके 
साथ 'चवालीस वपसे सम्बन्ध हे | उन्होंने मुफे पुत्रतत््‌ पाला | 
आज भेरो दशा माता विद्दीन पुत्रवत्‌ हो गई हू। किन्तु बाईजीके 
उपदेशके कारण में इतना दुःखी नहीं हूँ जितना कि पुत्र हो जाता 
है । उन्होंने मेरे लिये अपना सवरंव दे दिया। आज में जो छुछ 
उन्होंने मुझे दिया सबका त्याग करता हूँ और मेरा स्नेह चनारस 
विद्यालयसे है. अतः कल ही बनारस भेज दूंगा। अब में उस 
द्रव्यमेंसे पाथच आना भी अपने खचम न लगाऊंगा। श्रीसिंघई 
कुन्दनलालजीने कहा कि अच्छा किया चिन्ताकों बात नहीं। में 
आपका हूं जो आपको आवश्यकता पड़े मेरेसे पूरी करना ।...इस 
तरह इमशानसे सरोवर पर आधये। सब मसनुप्योने स्नान कर 
अपने-अपने घरका मार्ग लिया, कई महाशय मुमे धर्मशालामें 
पहुँचा गये । यहां पर आते द्वी शान्ति मुला आर ललिता रुदन 
करने लगीं पश्चात्‌ शान्त हो गई, में भा सो गया परन्तु नींद 
नहीं आई, रह रह कर बाईजीका स्मरण घझ्ाने लया। 


शेर 
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जब फिसीका हष्ट वियोग होता था तो में समझाने ठगंता 
था कि भाई ! थह संसार है इसका यद्दी स्वरुप है, जिसका 
संयोग ऐता ए उसका वियोग अवश्य होता है अतः शोक करना 
व्यर्थ है पर बाईजीकां वियोग होने पर में स्वयं शोक करने 
छगा। लोक लज्जाफे कारण यद्यपि क्ोफके चिद्द वाह्ममें प्रकट 
नहीं हो पाते थे परन्तु अन्तरञ्षमें अधिक बेदना रहती थी, इससे 
सिद्ध होता है कि यहू मोहका संस्कार वढ़ा प्रबल हैं। घरमें 
रहनेसे चित्त निरन्तर शअग्ञान्त रहता था अतः दिनके समय 
किसी चागमें चला जाता था झोर रात्रिको पुस्तकावलोकन करता 
रहता था। 


भेरा जो पुस्तकालय था वह मेंने स्याद्वाद विद्यालय वनारसकों 
दें दिया। तीन दिनके बाद ललिता बोली--'हम बाईजीका 
मरण भोज करेंगे |! मेंने कहा अब यह प्रथा बन्द हो रही 
है अतः तुम्हें भी नहीं करना चाहिये। वह बोली--'ठीक 
है, परन्तु हम तो फेवल उन्हींके स्मरणके लिये उन्हींका धन 
भोजनमें लगाते हैं। आपके पास जो था उसे तो आप स्वाद्वाद 
विद्यालयको दान कर चुके अब हमारे पास जो हे उसे छगावेंगे | 
उनकी आयु ७५ बर्षकी थी और अभी चृद्धननोंका मरण भोज 
भायः स्ेत्र चालू है. अतः आप हमें यह कार्य करने दीजिये।' 


ज - 


बे ओर पऋए अाओर- हअन्‍मे 


समाधिके बाद ५१५ 


में चुप रह गया, ललिताने एक हजार मनुष्योंका भोजन बनवाया 
ओर वारहवें दिन खिलाया ! विद्यालयके छात्रोंफी भी भोजन 
कराया, अनाथालयके चालक बालिकाओंको भी भोजन दिया 
तथा जितने मांगनेताले ( भिखारी ) आये उन्नत सचकी भोजन 
दिया। पश्चात्‌ जो बचा उसे पल्लेदारोंफोी जो सिंधईजी आदि 
की दुकानों पर फाम करते थे दे दिया । फिर भी जो बचा वह 
बाईजीका काम करनेवाली ओरतोको बांट दिया | 


बारह दिनके बाद बाईजीके जो वस्ांदि थे वे ललिता ओर 
शान्तिबाईको दे दिये। इस वांटनेमें ललिता और शान्तिमें 
परस्पर मनोमालिन्य हो गया। घास्तथ्रमें परिग्रह ही पापकी जड़ 
है । ललिताने एक दिन मुमसे कहा--'भेया ! एकान्तमं चलो | 
में गया तब एक डंथुलिया उसने दी उसमें ५००) झा माल था । 
उसने कहा-वाईजी ! झुमे दे गई हैं. !? मैंने कहा-तुम रक्‍खो |! 
उसने कहा--मुमे आवश्यकता नहीं, न जामे फीन चुराले 
जायगा ९ 


इन फार्येसे निश्चिन्त होकर में रहने छगा परन्तु उपयाग 
नहीं लगता था। मुलाबाईने घहुत समझाया--भेया ! अथध 
चिन्ता छोड़ो, घाईजी तो गई' में आपको भोजन बनाकर खिला- 
ऊंगी ।! मेने कंहा--मुछावाई | मेरे पास जो कुछ था वह ता 
में दे चुका अब मेरे पास एक पेसा भी नहीं हू, किसीसे मांगनेकी 
ध्यादत नहीं | यद्यपि सिंघईुजी सब कुछ करनेफी तेयार ए परन्तु 
मांगनेमें लजा आती 


सान्त्वना देवी हुई मुठाबाई घोली--भया ! झुष्द चिन्ता 
मत फरो, मेरे पास जो कुछ है उससे आप नियाद्य फरिये, पहुत 
कुछ है, मेने आपको घढ़ा भाई साना £ आखिर मेरा घन फः 
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काम आयेगा? मेरे कौन बेंठा | ?...टल्यादि बहुत कुद्ध 
सान्त्वना उसने दी परन्तु थित्ञकां उदासीनता न गई । 

एक दिन विचार किया कि थदि यहांसे द्रोगगिरि चला 
ज्ञाऊ तो बहां शान्ति शिक्षेगी। बिचार कर मोटर स्टेण्ड पर 
आया । वहां भयालालज्ी गोदरने सबसे अगाहीकी सीट पर 
बंठा दिया । एक भण्टा बाद मोटर छूट गई, मलहराका टिक्रिट 
था, मोटर वण्टा पहुंची । वहां टोीइवरन कहा--वर्णीजी ! आप 
एस सीटकी छाठकर बीचमें बंद जाईये ।? 

में बोला-+ क्यों ?! 

यहां दरोगा साहब आते है, थे शाहगढ़ जा रहे £ । 

'तुमने उस सीटका भाड़ा क्यों लिया 0! 

श्राप जानते जबर्दस्तीका ठंगा शिर पर' आप जल्दी 
सीटफो त्याग दीजिये ९! 

'थयह तो न्याय नहीं बलात्कार है । 

प्याय 'पअन्यायकी कथा छोठ़िये जब राज्यमें ही न्याय नहं 
तब एममें कद्ांसि आवेगा ? आपने मामूछी क्िरायेसे एक रुपया 
द्वी तो अधिक दिया है पर हम दरोगा साहबकी कृपासे २० के 
बदले ४० सवारियां ले जांते हैं। यदि उन्हें नले जावें तो 
हमारी क्‍या हुर्गति होगी? आप जानते हैं ? अतः. इसीमें 
आपका कल्याण हू कि आप॑ बीचमें वंठ जाईये | अथवा आपका 
न जाना हो तो उतर जाईये। यदि आप न उतरेंगे तो वलात्कार 
मुझे झतारना होगा। आपको अदालतकी शरण लेनी है. भले 
हो लीजिये परन्तु में इस सीट पर न बठने दूंगा । 

में चुपचाप गाड़ीसे उतरगया ओर उसी दिनसे यह प्रतिज्ञा की 
कि अब. आजन्म मोटर पर न. वंदूगा। बहांसे उतर कर 
धमंशालामें ठहर गया, राज्ञिको शास्त्र श्रवचक किया। “पराघीने 
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स्प्नहु सुख नाहीं' यह लोकोक्ति बार-घार याद आती रही। 
दो दिन यहां रहा पश्चात्‌ सागर चला आया ओर जिस मकानमें 
रहता था उसीमें रहने छगा। बहुत कुछ उपाय किये पर चित्त 
शान्त नहीं हुआ। अपाढका महोत्रा था अतः कहीं जा भी नहीं 
सकता था । 


ऊ लड़ ल्‍ 
८्प्प प्रेत 


न 
0 
ल्‍्च्ण 


शाहपरमे 


जी 


एक दिन शाहपुरसे लोकमणि दाऊ आये, उन्होंने कड़ा 
शाएपुर घलिये, यहां सब साधन अच्छे हैं ॥ उनके कटनेसे 
में शाहपुर चला गया, यहीं पर सेठ कमलछापनिज्ञी आर वचर्णी 
मोतीलालजी भी आगय। आप छोगांके समागमसे धार्मिक 
चर्चामें फाल जाने लगा । 

यहां पर भगवानदास भायजी बढ़े धार्मिक जीव दे, निरन्तर 
स्वाध्यायमें काल लगाते हैं । आपके पांच सुपुन्न हें ओर पांचों ही 
पण्टित हैं तथा योग्य स्थानों पर विद्याध्ययन कराते छूँ- पं० 
माणिकचन्द्रजी सागर विद्याल्यमें अध्ययन कराते हूं, पं० श्रत- 
सागरजा रामटक शुरुकुलम मुख्याध्यापक हें, प० दयाचन्द्रजां 
पहले बीनामें थे 'अब जबलपुर गुरुकुलमें मुख्याध्यापक हैं, पं० 
धमचन्द्रजी शाहपुर विद्यालयमें सुपरिन्टेन्डेन्ट पदपर नियत 
हूँ ओर सबसे छोटे अमरचन्द्रजी पिताजीके साथ स्वाध्यायमें 
दत्तचित्त रहते ६ । इनके समागमसे अच्छा आनन्द रहा। 


यहांको सम्राज बहत द्वी सच्चरित्र हे ओर परस्पर अति- 
संगठित भी है । यहाँ पर नन्दलालजी गानेके बड़े प्रेमी 
सिंघई भी बड़ धर्मौत्मा हैं। इनके यहां एक वार प5चकल्याणक 
ओर एक वार गजरथ हो गया है। आपने पञूच कल्याणकर्मे 
तीन हजार रुपया दिय थे जिनकी वर्दांझत आज शाहपुरमें 
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एक विद्यालय चल रहा हे | इस विद्याल्यमें प्रामवालॉने शक्तिसे 
बाहर दान दिया है । आज शाहपुरमे एक विद्यालय है जिसमें 
७५० छात्र अध्ययन कर रहे हैं, २० छात्र उसकी वोडिंगमें हैं । 
यदि यहां पर एक छाखका प्रोव्यफण्ड हो दो हाईस्फ़ूठल तक 
अंग्रेजी ओर मध्यमा तक संस्कृतकी शिक्षाक्रा अच्छा प्रबन्ध हो 
सकता है। तथा ५० छात्र बोडिगमें रह सकते हूँ परन्तु यह 
सुमत होना असम्भव है । ये लोग इस तत्त्वको नहीं समकते | 

भाद्रमासमें खतोलीसे लाला त्रिज्ञाकचन्द्र, ठाला हुकुमचन्द्र 
सलावाबाले ओर पं० शीतलप्रसाद जी शहपुराके आनेस ताह्विक 
चचीका विशेष आनन्द रहा । 

एक दिन हम, फपछापति सेठ आर वर्णा मौतीछालजी 
परस्परमें धार्मिक भाषोंकी समालाचना कर रहे थे । सब छांग 
यही कहते थे कि धर्म कल्याणकारो हूँ पर उसका यथाशक्ति 
ध्याचरण भी करना चाहिये। कोई कहता था कि एकान्तर्मे 
रहना अच्छा हैँ क्योंकि यातायातमें बढ़ा कष्ट होता ॥ तथा 
अन्तरज्ञ धर्म भी नहीं पलता। बर्णी मोतीलालजोने कड़ा कि 
यदि वर्णी गणेशप्रसादजी यातायात छोड देवें तो टम 'अनायास 
उनके साथ रहने लगेंगे । यद्दी घात संठ कमलापतिजीने भी फटी 
कि यदि फेवछ वर्णीज्ञी रिधर हो जायें तो हम अनायास 
स्थिर दो जायेंगे ओर इनके साथ 'आजन्म जीवन नियाद परंगे। 
इन्द्रींफी चज्जल प्रकृति ए। 

मैंने फहा--यदि में रेडकी सवारी द्ोड़ द तो आग लोग 
भी छोड़ सकते हैं ९ दोनों मद्राशय बोले-- इसमें कया शक है १! 
में भोलाभाला उन दोनों मद्याशयों के जञालमें फेस गया। उसी 
क्षण उनफे समत्त प्रतिता फर लो कि मेने आजन्म रलएी सवार 
त्याग दी आप दोनों फदिये घया फदते ८ ? 
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प्रणिटिन मातीछात्न धर्णनि उत्तर दिया कि पद्ञ कत्याणक 
प्रतिष्ठाफा छाहकर गेलम ने बढ़ गा । इसी प्रकार सेठ कमला 
पतिती ने भी कहा कि में सालमें एफ बार रेल पर जाऊंगा तथा 
एक बार आाऊंगा आर भमगस भी कहने लसे कि आप भी इसी 
कार नियम फरिये एकदम स्यागना अच्छा नहीं। में ता अपने 
विचारों पर हद रहा परन्तु उन लोगों ने जो कड़ा उसे बदलनेको 
राजी नहीं हए..,इस प्रकार भाद्र मास सानन्‍्दर बीता, खतीली- 
वाले खताली चत्ने गये, वर्णी मोतीलालजी ज़तारा गये, सेठ 
कगलापतिजी बरायठा गये पर हम लाचार थ अतः रह गये । 


आाथे आश्विनमें पेंदछठ सागर आ गये | मेरे आने के पहले 
हो माईजीकी ननद ललिताबाईका स्वगंवास हो गया था। 
उसके पास जो पांच सो रूपया थे वे उसकी ओरसे सागर पाठ- 
शालामें दे दिये। पन्द्रद्ू दिन सागर रहे परन्तु उपयोगकी स्थिरता 
दी हुई । यहां पर मुलाबार्ट थी उसने भी चहुत समझाया परन्तु 
चित्तका ज्षोभ न गया। धर्मशालामें पहंचते ही एसा छगने लगे 
मानों बाईजी धीमी आवाजसे कह रहो हा 'भंया ! भोजन 
कर लो |! 


*> है 


जी 
जः 


सदा 


नाडन धबयइ »जु 


ब्स्ग्ड 
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एक दिन सिंघईजीके घर भोजनके लिये गये, भोजन करनेके 
चाद यदह्द कल्पना सनमें आई कि पंदुल करोपुर जाना चाहिये। 
वाईजी तो थीं ही नहीं, किससे पूछना था ९ अतः मध्याह्की 
सामायिकके बाद पेदछ चल दिये ओर एकाकी चलते चलते 
पांच बजे करापुर पहुंच गये। पन्द्रह मिनट बाद सिंघईजी फे 

मुनीस हज़ारीलाल आा गय। बहुत ही शिष्टाचारसे पश घ्याय । 
कहने लगे कि आपके चले आनेसे सिंघईनी बहुत ही खिन्न 
हैं। उनका अभिप्नराय यह था कि यदि मुझसे मिलकर यात्रा 
फरते तो अच्छा होता | यो तो में जानता हूं कि फोर शिसीका 
नहीं, जीच एकाकी ही ज़न्मता है, और एकाफी ही मरता है फिर 
भी रुसारमें मोही लीवको एक दसरेका आध्रय लेना पड़ता दे । 
सब पदार्थ भिन्न भिन्न हैं फिर भी सोहमें पर पदाधया बिना 

कोई भी फामनहीं होता। श्रद्धा ओर दे घारित्रमें ्याना कोर हे 
तो दकह्मत मोहफे प्ममायमें होती ४ आर घारित्र चारिष- 
मभोहफे अभाषसें होता है। मेरी यक अद्धा हे कि प्राप मरेसे 
भिन्न हैं और में भी आपसे भिन्न है फिर भी आपपे सट्यासणों 
चाएता हूं। '्लापदी यह हइड सद्धा है कि झल्याणदा सार्स 
जा 


आत्मामें ए फिर भी भाप शिखरज्ञी ज्ञा रहू।। या पापरे 
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इृद निश्य है कि शान और चारित्र आत्माके ही गुण हे किर 
भी आप पुस्तकावलीकन, तीथयान्ना तथा झत उपचासादि 
निमित्तांफो मिलाते ही £। एसी प्रकार में भी आपका निमित्त 
चाहता ह इसमें फोन सा अन्याय है ? संसारसे विरक्‍त होकर 
भी सामु ढोग उत्तम निमित्तोकी मिलते हो हैं...यद सिंघईजीका 
संदेश था सो 'आपको सुना दिया। 


बात वास्तविक थी अत्तः में कुछ उत्तर न दे सका ओर दो 
दिन रहकर बण्हा चल्ना गया | यद्वा पर श्री दोलतरामजी चौधरी 
बात ही धर्मात्मा हैं। उन्‍हंनि आग्रह पृ्चंक कहा आप गिरि- 
राज्कों जाते शो तो जाशो बहत हा प्रशस्त कार्य है. परन्तु नंता- 
गिरिज्ञी भी तो रिद्ध जेत्र हे अठुपम ओर रम्य है। यदां पर 
सब्र सामग्रों सुलमतया मिल सकती दे । हम लोग भी आपके 
समागमसे धर्म लाभ कर सकेंगे तथा आपकी वयादृत्यका भी 
अवसर हमको मिलता रहेगा 'ओर सबसे बढ़ी बात यह है. कि 
भ्रापकी बुद्ध अवस्था है उस समय एकाकी इतनी लम्धी यात्रा 
पंदछ करना द्वानिप्रद हो सकती है अतः उचित तो यही है कि 
आप इसी आन्तमें घर्म साधन करें फिर आपकी इच्छा 


में सुनकर उत्तर न दे सका और दो दिन बाद श्री ननागिरि 
जी को चला गया। बीचमें एक दिन दलपतपुर रद्दा। यहां पर 
सिंघई जवाहरलालजी मेरे बड़े प्रमी थे वे बोले-- 


धवराप जाते हैँ जाओ परन्तु हम लोगोंका भी तो कुछ 
विचार करना था। हम आपके धममें श्राज तक बाधक नहीं 
हुए, धर्मका उत्थान तो आत्मामें होता है क्षेत्र निमित्तमात्र ही 
हे । अज्ञानी मनुष्य निमित्तों पर बहुत बल देते हैँ पर ज्ञानी 
सलुष्योंकी दृप्टि उपादानकी ओर रहती हे । आप साक्षर हैं 


लए 
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यदि आप भी निमित्तकी प्रधानता पर विशेष आग्रह करते हैं 
तो हम कुछ नहीं चोलना चाहते । आपकी इच्छा हो सो कीजिये। 
अथवा मेरी तो यह श्रद्धा हू क्रि इच्छासे कुछ नहीं होता जो 
होनेवाला काये हे वह अवश्य होता है | बाईजीका एक विलत्षण 
जीव था जो कि योग्य कायके करनेम॑ हो अपना उपयोग लगाता 
था। अब आपको शिक्षा देनेवाला वह जीव नहीं रहा अतः 
आपकी प्रवृत्ति स्वच्छुन्द हो गई है | हम तो आपके प्रमी दे प्रेस 
चढ़ा अपने हृदयकी बात आपके सामने प्रकट करते ही है । 
आपका जिसमें कल्याण हो वह की जिये....।! 


वबाईजीका नाम सुनकर पुनः उनके अपरिमित उपकारंका 
स्मरण हो आया। मेने सिंघई जवाहरलालजीका कुछ उत्तर नहीं 
दिया और दूसरे दिन श्रो नेनागिरिकों चला गया । 


यहां पर एक धमंशाला दे उसीमें ठहर गया, साथमें कमला- 
पति सेठ भी थे। घमंशालाफे बाहर एक उच्च स्थास पर अनेक 
जिनालय हूँ। जिनालयोंफे सामने एक सरोवर 7, उसके मध्य 
भागमें एक विशाल जन मन्दिर है जिसके दशनक लिय एफ 
पुल बना हुआ है । सन्द्रिफो देखकर पावापुरके जल मन्दिरक 
स्मरण दो आता है | मन्दिरफे वनानेचाले सठ जवाएग्लालजी 
सामदावाले थे । सामने दी एक छोटी सी पहाड़ी पर अने 
जिन सन्दिर विद्यमान हैं। वहां पहुंचनेका मार्ग सरोपरके बां। 
परसे है | पहाड़ीकी दूरी एफ पार्लाए दोगी। मनम्दिरोंफ दश नादि 
कर भव्य पुण्योपाजन फरते 7ए संसार ग्थितिक छेदफा उपाय 
फरते ६। 

यहांपर एस छोग दो दिन रहू। सागरस लिंपर॑जी आदि 
भी ज्वा गये जिससे पड़े आनन्दफे साथ फाड घोता । सिंध सी 
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ने बहुत कुछ फंद्ठा परन्तु मेने एक ने सुनी। मैंने सान्त्यना देते 

ए उनसे का--भिया | अब तो जाने दो, आखिर एक दिन 
तो हमारा आर आपका वियोग होगा ही। जहां संयोग # चह्दां 
वियोग निश्चित है। ययथ्ञाप में जानता ह कि आप सुमसे के 
नहीं चादते, फेवल यही इच्छा त्रापकी रहती हू किमेरा काल 
भर्ममं जावे तथा कोई कष्ट न हो...परन्तु मैंने एक बार श्रीगिरि 
राज़ जानेका हद निइहचय कर लिया है अतः अब आप प्रतिवन्ध 
न लगाउये ...।! 

मेरा उत्तर सुनकर सिंघईजीके नेत्रोंमें आंसुओंका संचार 

ऐने लगा ओर भेरा भी गला रुद्ध दो गया 'तः कुछ कद्द न 
सका। कंबल गागफे सम्मुख दाकर बमीरीके लिये प्रस्थान 
कर दिया । 


| 
४२ 


कक 


शामके ५ बजते वजते बमोरी पहंच गया। यद्दां व्या दरवारो 
लाल उत्साही आर प्रभावशाली व्यक्ति हां दो दिन रहकर 
शाहगढ़ चला गया | यदां पर पश्चीस घर जनोंके हैं,दो दिन रदा, 
यहांके जेनी झदुल स्वभाषके हेँ जब चलने छगा तव रुदन 
करने लगे, घलते समय यहांसे पच्चीस नारियल भेंटमें आय। 
यहांसे हीरापुर पहुंचा | यद्वांपर छफीलाल सिंघई जो कि द्रोण- 
गिशि पाठशालाक़े सन्‍्त्री हूँ रहते हैं, बहुत द्वी सज्जन व्यक्ति हैं.। 
उनसे सम्मति लेकर दरगुयां पहुँचा । 


यहां पर एक जन पाठशाला हे जो श्रीयुत बअ्रद्मचारी चिदा- 
ननन्‍्दजीके द्वारा स्थापित है | आप निरन्तर उसको देख रेख करते 
रहते हैं | यहींपर आपने एक गुजराती मन्दिर भी निर्माण कराया 
है ओर उसके लिये आपने अपना ही मकान दे दिया है अथौोत्‌ 
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अपने रहने दी के मकानमें मन्दिर निमौण करा दिया है। आप 
योग्य व्यक्ति हैं. निरन्तर ज्ञान बृद्धिमें आपका उपयोग लीन 
रहता हो। आपने बुन्देलखण्ड प्रान्तमें पद्चीस पाठशाल्मए 
स्थापित करा दी हैं | आपको यदि पूर्ण सहायता मिले तो आप 
बहुत उपकार कर सकते है परन्तु कोई योग्य सहायक नहीं, आप 
ब्रत भी निरतिचार पाछते हैं। आपकी बृद्धा माता हैं जो सब 
काम अपने हाथोंसे करती है। आपको गरीबोंपर बड़ी दया 
रहती है, आप निरन्तर विद्याभ्यास करते रहते हैं, आपकी 
उदासीनाभ्रमममें पूर्ण रुचि रहती है, आपके ही प्रयत्नका फल 
है कि सागरमें जौहरी गुलाबघन्द्रजीके बागमें एक आश्रम 
स्थापित हो गया है, आपकी प्रकृति उदार है, भोजनमें आपको 
अथुमात्र भी यगुश्नता नहीं ह, आपके समागससें दो दिन सानन्द 
व्यतीत हुए, आपने खूब आतिथ्य सत्कार किया । 


यहांसे श्री द्रोगगिरिको चल दिये | वीचमें सड़वा गाव मिला 
यहां जेनियोंफे दस घर हैं परन्तु परस्परमें मेल नहीं अतः एक 
रात्रि ही यहां रहे ओर चार घण्टे चलकर श्री द्रोणगिरि 
पहुंच गये । 

यहां पर सुन्दर घधमंशाला हे, पण्डित दुलीचन्द्रजी वाजना- 
वालोंने बड़े परिश्रससे इसका.निमाण कराया था। यहां पर एक 
गुरुदतत पाठ्याला चल रही हे जिसकी रक्षा श्रों सिधई कुन्द 
छालजी सागर तथा मलहराफे सिंघई बृन्दावनदासजी डेबड़िया 
करते हूँ । पं० दुलीचन्द्रजी चाजनावालोंकी भी चेष्टा इसकी उन्नति 
में रहती है। श्री छप्कीलालजी सिंघइ धीरापुरवाल इसके सन्‍्त्री हे । 
आप प्रति जाठवें दिन आते हैं ओर पाठ्शाढाका एक पंसा 
भी अपने उपयोगमें नहीं छाते । साथमें घोड़ा लाते हूं तो 
उसके घासका पंसा भी आप अपने पाससे द जाते हँ। आप 
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बढ़े नरम दिलके आदमी है परन्तु प्रत्नन्ध करनेमे किसीका 
लिद्दाज नहीं करते | 
प'० गोरेलालजी यदींके रहनेयाले हैँ, व्युत्पन्न हैं | आप हीके 
द्वारा पाठशालाकी अच्छी उन्नति हुई है | आप क्षेत्रका भी काम 
करते छू । यहां पर एक हीरात्ञाल पुजारो भी है| जो बहुत ही 
सुयोग्य है । जो यात्री गण आते है उनका पूर्ण प्रबन्ध कर देता 
£ । ग्राममें एक मन्दिर है उसमें देशी पत्थरकों बिद्ञाल वेदी है 
जिसका श्री सिंघई छुन्दनलालजी सागरने भेयाछाल मिद्रीके 
द्वारा निमीण फराया था | उसमें घहुत ही झुन्दर कला फारीगरने 
अद्लित फी है। चेदिकामे श्री ऋषपभ जिनेन्द्र देवकी ढाई फुट 
ऊंची सप्ममंरकी सुन्दर प्रतिमा हे जिसके दर्शनसे दर्शकों 
शान्तिका आरबाद 'आ जाता है । 
यहां पर इन्हीं दिनों गोवर्धन भोज्क आया था| उसका गाना 
सुनकर यहांके ज्ञत्रिय लोग बहुत प्रसन्न हुए। यहां तीन दिन 
पश्चात्‌ यहांसे चलकर गोरखएरा पहुंचे | यहां प्राचीन जन 
न्दिरि है पन्द्रह घर जनियोंके हैं जो परस्पर कलह रखते है। 
यहांसे चलकर घुवारा आये यहांपर पांच जिन मन्दिर हैं ।यहांपर 
पण्डित दामोदरदासजी बहुत तत्त्वज्ञानी हैँ, आप वेय भी हैं । 
यहां पर परस्परमें कुछ चमनस्य था वह एक साधुके 'आम्रह 
ओर मेरी चेष्टासे शञान्त हो गया | यहुसि चलकर बड़ेगांव आये 
ओर वबहांसे चलकर पठा आये | यहां पर पं० वारेलालजी बेच 
बहुत सुयोग्य हैं। इनके प्रसादसे अहार ज्षेत्रकी उन्नति पति- 
दिन हो रही हूँ । यहासे चलकर अतिशय क्षेत्र पपीरा आ गये । 
यहां पर तीन दिन रहे। यहांसे चलकर वर्मा आय ओर 
चह्ांसे चलकर दिगोड़ा पहुंचे। यह दिगोड़ा वही हे जह्दां क्षि श्री 
देवीदासजी कविका जन्म हुआ था । आप अपूर्व कबि ओर धार्मिक 
पुरुष थे, आपके बिपयमें फई किंधदन्तियां प्रचलित हैं-- 
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६] 


आप कपड़ेका व्यापार करते थे। एकबार आप कपड़ा वेचनेके 
लिये बछीड़ा गये थे । वहां जिनके सकानमें ठहरे थे उनके एक 
पांच वपपंका बालक था वह प्रायः भायजीके पास खेलनेके लिये आा 
जाता था | उस दिन आया ओर आंध घण्टा बाद चला गया | 
उसकी मां ने उसके बदनसे झंशुलियां उतारी तो उसमें उसके 
एक हाथका चांदीका कड़ा निकल गया। सां ने विचार किया कि 
भआंयजी साहबने उत्तार लियां होगा । वह उनके पास आई ओर 
बोली कि भायजी | यहां इसका घूरां तो नहीं गिर गया ९ 
भायजी उसका सनकां पाप समझे गये ओर धोले कि हम कपड़ा 
चेचकर देखेंगे कहीं गिर गया होगा। वह वापिस चली गई, 
आपने शीघ्र ही सुनारके पास जाकर पांच तोलेका कड़ा चनवाकर 
बालककी मांको सोंप दिया । मां कड़ा पाकर प्रसन्‍त हुई | भायजी 
साहब बजार चले गये, दूसरे दिन जब वालककी मां बालकको 
मंगुलिया पहिराने छगी तव कड़ा निकल पड़ा। मनमें बड़ी 
शर्मिन्दा हुई ओर जब बजारसे भायजी साहब आये तब कहने 
लगी कि मुझसे वढ़ी गलती हुई, व्यर्थ ही आपको कड़ा लेनेका 
दोप छगाया। भायजी साहबने कहा 'कुछ हज नहीं वस्तु खो 
जाने पर सन्देदद दो जाता है अब यह कड़ा रददने दो ! 

एक बारकी बात है आप छलितपुरसे घोड़ा पर कपड़ा लेकर 
घर जा रहे थे। अटवीफे बीचमें सामायिकका समय हो गया | 
साथियोंने फहा-'एक सील प्मोर चलिये यहां घनी घअटबी है 
इसमें चोरोंका डर हे ।' भायजी साहब धोले-'भ्राप लोग जाईये 
हम तो सामायिकके बाद ही यहांसे चलेंगे ओर घोड़ा परसे कप 
का गद्दा उतार कर घोड़ाको बाघ दिया तथा आप सामाविकफे 
लिय बैठ गये । इसनेमें चोर आये ओर कपड़के गट्टं लेकर चले 
गये। थोड़ी दूर जाकर घोरोंफे दिलमें विचार आया कि एम 
छोग जिसका फपड़ा चुरा लाये वह वेचारा मूतिकी तरह घंठा 


ण्ण्८ मेरो जीवनगाथा 


रहा सानों साधु हो ऐसे मददापुरुषकी चोटी करना मद्दापाप 
ऐसा विचार कर लोटे और ऋषपड़ुंक ग सि उठाये थे वहीं 


रख दिये ओर काने लगे कि महाराज ! आपके गद्य रखे हैं 
अन्य कोर्ट चोर आपका तंग न करे इसलिये अपना एक आदमी 


छोट जाते है। इतना कहकर वे चार आगे चले तथा जां ज्ञाग 
भायजी साहबकों घनी अटवीमें ग्रकेला छोड़कर आगे चल्ले गये 
थे उन्हें लूट लिया ओर पीटा भी | भावजीके पास जो आदमी 
बेठा था उसने सामायिक पूरी हाने पर उनसे कद्दा कि महाराज ! 
अपना कपड़ा संभालों अब हम जाते हैं . .ऐसी अनेक घटनाएँ 
ध्रापफे जीवनचरित्रिको हू “ 


एक घटना यह भी लिखनेकी है कि आप यू० पी० प्रास्तमें 
एक स्थानपर पढनेके लिये गये | चहां आपने एक पसेकी लकड़ीमें 
घारद माह रोटी बनाई ओर अन्तमें वह पंसा भी बचा लाये। 
लोग इसे गल्प सममेंग पर यह गल्प नहीं । आप बजारसे एक 
पेसेकी लकड़ी लाते थे उसमें रोटी बना लेते ओर कोयला घुमा 
लेते थे तथा उसे एक पेसामें सुनारको बेच देते थे । 


यहां पर उनके बनाये देवोबिछास आदि अन्ध देखने 
में आये। 


दिगोड़ासे चलकर दुमठुमा आये, यहां पर बाईजीकी सास 
की बह्दिनका लड़का शुल्ाचचन्द्र हे, वड़ा सज्जन मनुष्य हे | 
उसका चाप बड़ा भोल्लाभाला था । जब उसका अन्‍न्तकाल आया 
तब गुलाबचन्द्र ने कहा कि पिता जी ! आपके चिन्होंसे आपका 
मरण आसनन्‍्न जान पड़ता हे। पिता ने कहा-वेटा! संसार 
मरतो हे इसमें आमग्रर्यकी कोन सी कथा है ९? गुलाबचन्द्रने कहा 
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कि समाधिमरणके लिये सबसे ममता त्यागो । बाप बड़ा भोला 
था, बोला-अच्छा तेरे बचन मान्य हैं।! कुछ देर चाद गुलाब- 
दवाई छाकर बोला-पिताजी | आंपध लीजिये !! बाप 
चोला-'वेटा अभी तो तूने कहा था कि सबसे मसता छोड़ो, मेने 
बही किया । देख, इसीलिय में खाटसे उतरकर नीचे घंठ गया, 
सब कपड़ा छोड़ दिये। केवल धोती नहीं छोड़ी जाती, नंगे होनेमे 
लब्जा आती है। अब में न तो पानी पीऊंगा ओर न अन्न ही 
खाऊंगा ! शुल्ावचन्द्रने कहा-पिताजी ! मैंने तो सरल भावसे 
कहा था, मेरा यह भाव थोड़े ही था कि तुम सब छोड़ दो ।? 
बापने कहा-आप कुछ कहो से तो सब कुछ छोड़ चुका, अब 
जमीन पर ही लेटू गा ओर भगवानका स्मरण करूगा । 


यह बाता ग्राम भरमें फंछ गई परन्तु उसने किसीकी नहीं 
सुनी ओर दो दिन बाद परमेष्टीका स्मरण करते हुए निर्विघ्त 
रूपसे परलोक यात्रा की । 


इस गांवसे चढछकर वरुआसागर आ गये आर स्टेशनके 
ऊपर बादु रामस्वरूपके यहां ठहर गये | साथमें कमलापति सेठ 
भी थे। यहां पर स्टेशनसे दो फलागकी दूरो पर सरोफ मूल- 
चन्द्रजीकी दुकान है । दुकानके पास ही एक अट्टालिका पर जिन 
चत्याल्य हं जिसमें श्री पाश्वनाथ स्वासीकी मनोतत प्रतिमा हू | 
बावू रामस्वरूपजी ने चस्याल्यफो सुसब्जित बना रक्खा हू । यहां 
से आध फर्लाद्भ पर एक छोटी सी पहाड़िया है. जिसके ऊपर 
सरोफजीने एक पाश्वेनाथ विद्याल्य खोल रक्खा दे ओर मिसफे 
व्ययके लिये फांसीके पांच कोठे लगा दिये हूँ। पहाड़ीके नीच 
एक छुआ भी खुदवा दिया हे । यहांसे दो फलाद्नकी दूरो पर 
एक बाग है जिसमें जाम, अमरूद आदि छझनेझ फल तथा 
शाकादिकी छत्पत्ति होती है। स्थान सुरन्य तथा जल वांयुकी 

ड्रे४ 


०३२ मेरी जीवनगाथा 


मेरेमें स्फृर्ति आ गई ओर भने यद्द प्रतिज्ञा की-'हे प्रभो पाश्व॑- 
साथ ! में आपकी निर्वाणभमिके लिये प्रस्थान कर रहा हैं जब तक 
मुझमें एक मील भी चघलनकी साम* ये रहेगी तत्रतक पंदल घढंगा, 
डोलीम नहीं बंठगा ।! प्रतिशाके बाद ही एकदस चलने लगा आर 
आध बण्टा बाद निवारी पहुँच गया। यहांपर एक जन सन्दिर 
आर चार घर जनियके हू | सात्रिभर रहा, प्रातः काठ भोजन 
करके मगरपुरके लिये चल दिया। 


यहांपर एक गहोई बंड्य आये, उन्होंने. कहा आप थोड़ी देर 
मेरी बात सुनकर जाईये | में रुक गया, आप चोलि-में एक बार 
श्री जगन्नाथजीकी यात्राके लिये जाने लगा तो मेरी मां वोली 
चेटा | तुम्हारे बापने अमुक 'आदमीका ऋण लिया था वह 
उसे अदा न कर सके, उसका मरण दो गया। अब तुम पहले 
उसे अदा करो फिर यात्राके लिये जाओ अन्यथा यात्रा सफल 
न होगी | मैने मांकी आज्ञाका पालन किया ओर उस साहूकारके 
पास गया। साहकारसे मेने कहा--भाई ! आपका जो रुपया 
मेरे बापके नामपर हो ले लीजिये / साहूकारने कहा -'झुमे नहीं 
मालूम कितना कर्ज हे मेरे वापने दिया होगा में क्या जान ९ 
जचघ मेने बहुत आग्रह किया तब उसने ,वद्दी निकाली । मेंने 
मेरे बापके नामपर जो रुपया निकला वह सय व्याजके अदा 
किया । साहूकारने बड़ी प्रसन्नता अ्कट की ओर उतना ही रुपया 
मिछाकर एक सन्दिरमें लगा दिया। यह उस 'जमानेकी बात 
हैँ पर अब यह जमाना आ गया कि रुपया अदा करनेमें अदालत 
का आश्रय लेना पड़ता हे ओर अन्तमें कलिकाल कहकर सन्‍्तोप 
करना पड़ता हे । अस्तु, आपसे मेरी यही प्राथना हे कि आप 
जहाँ जावें वहां यद्द उपदेश अवश्य देवें. कि पराया ऋण अदा 
करके ही तीथयाचा आदि धार्मिक काय करें।॥? 
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मेंने कहा--“अच्छा । 
उसने कहा-- अब आप सानन्द जाईये ।” 


से वहांसे चलकर सगरपुर पहुंच गया, यहां दो जन मन्दिर 

ओर दूस घर जेनियोंके हं। यहां पर अड़कू सिंपईजीके यहां 
ठहरा, आप स्वर्गीय बाईजीके चचेरे भाई थे, वड़े आदरसे तीन 

दिन रक्‍खा, चलते समय सप्रेम एक मील तक पहुँचानेके लिये 
आये | जब मैं चलने लगा तव आपका हृदय भर आया। विद्योग 
में विषाद न होना कठिन कास है। यहांसे चलकर टेरका आया, 
यहां पर दो मन्दिर ओर पन्‍न्द्रह घर जेनियोके हैं | यहां पर 
समाजसें वमनस्य था वह दूर हो गया। 


मु यहांसे चलकर सऊरानोपुर आया । यहां पर दस विश्ञाल 
जेन मन्दिर ओर साठ घर जनियोंके हैं, प्रायः सभी सम्पन्न हैं । 
यहां पर शेली अच्छी है. कई भाई स्पराध्यायके प्रमी हूँ, मन्दिरमें 
धर्मशाला है, उसमें सो आदमी ठहर सकते हैं। यहां दो दिल 
रहकर मऊ चला गया, यहां पर मन्दिरोंका समुदाय अच्छा है 
परन्तु अब जनियोंकी न्यूनता है। यहां पर चण्णव लोगांके भी 
विशाल मन्दिर हू, पूजा पाठका प्रबन्ध उत्तम है। 


दो दिन रहकर यहांसे आलीपुरको चला, चह स्थान महाराज 
आलीपुरका है, आप क्षत्रिय &ै, आपका महल आलीपुरामे हू । 
यहां पर एक दिन ठदरा, यहांफे राज्यका प्रबन्ध बहुत ही उत्तम 
है, आपफे राज्यमें किसानोंसे मालगुजारीका रुपया नहों लिया 
जाता, उत्पत्तिफे ऊपर कर है, चदि छः मन गहला हुआ तो एक 
सन राज़ाकोी देना पड़ता हैं। यदि किसीको फोर अर्जी करनी 
पड़ती हे तो महाराजफे पास जाकर स्वयं निवेदन कर सकता हूं । 


५३२ : मेरी जीवनगाथा 


मेरेमें स्फूर्ति आ गई ओर मैने यह्द प्रतिज्षा की-'हे प्रभो पाश्व- 
नाथ! में आपकी निवोणभमिक्क लिये प्रस्थान कर रहा हैँ जब तक 
मुझमें एक मील भी चघलनकी सामथ्य रहेगी तवतक पंदल घढया, 
डोलीमे नहीं चढंगा |” प्रतिज्ञाके बाद ही एकदम चलने लगा आर 
आध नण्टा बाद निवारी पहुंच गया। यहांपर एक जन मन्दिर 
आर चार घर जनियोंके हैं रात्रिभर रहा, प्रातः काल भोजन 
करके मगरपुरके लिये चछ दिया। 


यहांपर एक गहोई बह्य आये, उन्होंने. कहा आप थोड़ी देर 
मेरी बात सुनकर जाईये। में रूक गया, आप वोले-'में एक वार 
श्री ज़गन्नाथजीकी यात्राके लिये जाने लगा तो मेरी मां बोली 
बेटा | तुम्हारे बापने 'अमुक आदमीका ऋण लिया था वह 
उसे अदा न कर सके, उसका मरण हो गया। अब्र तुम पहले 
उसे अदा करो फिर यात्राके लिये जाओ अन्यथा यात्रा सफल 
न होगी । मेने माकी आज्ञाका पालन किया ओर उस साहूकारके 
पास गया। साहकारसे मेने कहा--भाई ! आपका जो रुपया 
भेरे वापके नामपर हो ले लीजिये ॥ साहूकारने कहा -'मुमे नहीं 
मालूम कितना कज है मेरे बापने दिया होगा में क्या जाने 
जब मेने बहुत आम्रह किया तब उसने वह्दी निकाली। मैंने 
भेरे बापके नामपर जो रुपया निकला चह मय व्याजके अदा 
किया | साहूकारने बड़ी प्रसन्नता अकट की ओर उतना ही रुपया 
मिलाकर एक मसन्दिरमें लगा दिया। यह उस 'जमानेकी बात 
हू पर अब यह जमाना आ गया कि रुपया अदा करनेमें अदालत 
का आश्रय लेना पड़ता हे ओर अन्तमें कलिकाल कहकर सनन्‍्तोष 
करना पड़ता है । अस्तु, आपसे मेरी यही प्राथना हे कि आप 
जहां जावे वहां यह उपदेश अवश्य देवें कि पराया ऋण अदा 
करके ही तीर्थयात्रा आदि धार्मिक काय करें ॥? 
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मेंने कहा--अच्छा ।” 
उसने कहा-- अब आप सानन्द जाईये ।” 


में बहांसे चलकर मगरपुर पहुँच गया, यहां दो जन मन्दिर 

ओर दस घर जनियोंके हैं। यहां पर अड़कू सिंघईजीके यहां 
ठहरा, आप स्वर्गीय बाईजीके चचेरे भाई थे, बड़े आदरसे तीन 
दिन रक्‍खा, चलते समय सप्रेम एक मीछ तक पहुँचानेके लिये 
आये | जव में चलने लगा तब आपका हृदय भर आया। वियोग 
में विपाद न होना कठिन काम है। यहांसे चछकर टेरका आया, 
यहां पर दो मन्दिर ओर पन्द्रह घर जनियांके हैं। यहां पर 
समाजमें वेमनस्य था वह दूर हो गया। 


यहांसे चलकर मऊरानीपुर ध्राया । यहां पर दूस विशाल 
के ९ का निया कर 65 बोर 
जेन मन्दिर ओर साठ घर जेनियोंके हैं, प्रायः सभी सम्पन्न हैं । 

४ गली अच्छी है कई भाई स्थाध्यायके प्रेमी हैं, मन्दिरभें 
यहां पर शली अच्छी हे कई भाई स्वाध्यायके प्रेमी हैं, मन्दिरमें 
घरंशाला हे, उसमें सो आदमी ठहर सकते हैं। यहां दो दिन 
रहकर मऊ चला गया, यहां पर मन्दिरोंका समुदाय अच्छा है 
परन्तु अब जनियोंकी न्यूनता हैं। यहां पर वंप्णब लोगोंफे भी 
विशाल मन्दिर है, पूजा पाठका प्रबन्ध उत्तम है । 


दो दिन रहकर यहांसे आलीपुरको चला, यह स्थान महाराज 
आलीपुरका है, आप ज्ञत्रिय हैं, आपका महल आलोपुराम हू । 
यहां पर एक दिन ठदरा, यहांफे राज्यका प्रचन्ध बहुत टी उत्तम 
है, आपके राज्यमें फिसानोंसे मालगुज्ञारीका रुपया नहीं लिया 
जाता, उत्पत्तिके ऊपर फर है, यदि छः मन गलल्‍ला हुआ तो एफ 
मन राजाको देना पड़ता है। यदि किसीको कोई अर्जी फरनी 
पड़ती हे तो महाराजके पास जाकर स्वयं निवेदन कर सकता है । 


५ भेरी जीवनगाथा 


कहनेका तात्पय यह है| कि यहांकी प्रजा बहुत आनन्दसे अपना 
जीवन विताती ६ 


. यहांसे चलकर नयागांव छावनी आा गये ओर शोभाराम 

भंयालाल महेवाबालकि यहां ठहर गये। यहां पर बुन्देलखण्ड 
राज्योंकी देख रेख करनेके लिये एजेण्ट साहब रहते हैँ। यहांसे 
चलकर महेवा आये, यहां पर भयालालने पूर्ण आतिथ्य सत्कार 
* फिया। यह स्थान चरखारी राज्यमें हे | यहांकी प्रजा भी आनन्द 
से जीवन विताती है. परन्तु 'आलीपुर की घरात्ररी नहीं कर 
सकती | यहां एक दिन रहकर राज्यस्थान छतरपुरमें आा गया, 
यह स्थान बहुत सुरम्य हैं, यहां पर संस्कृत शास्त्राका अच्छा 
भण्दार है। श्री बिद्वारालालजी साहब संस्कृतके उत्तम विद्वान 
हुए है । आपकी कविता प्राचीन कवियोंके सब्द्य होती थी, आप 
श्री भागचन्द्रजी साहबके शिप्य थे शान्त परिणामी और प्रतिष्ठा 
पाये भी थे । 


जिन दिनों आप भागचन्द्रजी साहवसे अध्ययन करते थे 
उस समय आपके साथमें पण्डित करगरलालजी पद्मावती पोर- 
बाल भी अध्ययन करते थे। आप ही के सुपुत्र स्वर्गीय श्रीमान्‌ 
न्यायदिवाफर पण्डित पन्नालालजी थे। जिनकी प्रतिभाको बड़े 
बड़े विद्यान्‌ सराहते थे,आप निर्भीक वक्ता थे, बाद करनेमें फेशरी 
थे ओर असाधारण प्रतिष्ठाचार्य थे। बड़े बड़े राजा आपको 
सादर वलाते थे, महाराज छुतरपुरने तो आपको अनेक वार 
चलाया था, छतरपुरमें जनियोंको बेंड़ी प्रतिष्ठा थी । 


गांवके बाहर एक टेहरी पर पाण्डेजीका मन्दिर हे, आज 
कल वहां हिन्दी नाम स्कूल है। यहां पर मन्दिरोंमें विशाल 
सूर्तियोंकी न्‍्यूनता नहीं हे परन्तु आजकल शास्त्र प्रवचन भी 
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नहीं दोता। यहां पर पं० दीरालालजी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं| 
आप चाहें तो समाजका बहुत कुछ उपकार कर सकते हैं. परन्तु 
आपका छक्ष्य इस ओर नहीं। प्रथम तो संसारमें मनुष्य जन्म 
मिलता अति कठिन हे फिर मनुष्य जन्म मिलकर योग्यताकी 
प्राप्ति अति दुलेभ हे, योग्यतवाको पाकर जो स्वपरोकार नहीं करते 
वे अत्यन्त मढ़ है। मढ़ हैं...यह लिखना आपेक्षिक है, यावत्माणी 
हैं सब अपने अपने अभिप्रांयसे प्रवृत्ति करते हैं. किन्तु इतना 
अबइय मानना पड़ेगा कि जिस क्रियाके करनेसे अपनी आत्माको 
कलुपताका सामना करना पड़े तथा घक्का पहुंचे वह काय करना 
वश्य हेय हे । संसार है इसमें जो न हो वह अल्प हे । 


यहसे चलकर एक राजधानीमें आया उसका नाम नहीं 
लिखना चाहता | यहां भद्टारकके शिष्य थे जो बहुत द्वी योग्य 
एवं विद्वान थे, आपका राजाके साथ मन्नीभाव था। एक चपा 
कालमें पनीका अकाल पड़ा, खेती सूखने लगी, प्रजामें त्राष्टि 
प्नाहि मच गई। प्रजागणने राजासे कहा--महाराज ! पानी 
न वरसनेका कारण यह है कि यहां पर जनगुरु भट्टारकका एक 
चेला रहता है, वह ईश्वरको सप्टिकतों नहीं मानता, परमात्मा 
निखिल जगत्‌का नियन्ता है, उसी की अनुकम्पासे विद्वके 
प्राणी सुखके पात्र होते 8, उसीकी अलुकम्पासे प्राणी अनेक 
ध्यापत्तियोंसे सुरक्षित रहते हैँ अतः उस भद्वारफफे शिष्यको 
यहासे निकाल दीजिये जिससे देशव्यापी आपत्ति दल जावे । 


राजाने कद्दा-'यह तुंम छोगोंकी भ्रान्ति है महुप्योक्ति पुंण्य 
पापफे आधीन सुख दुख होता ह भंगवाद्‌ पो सिफ साक्षोभूत 

ध्थवा कल्पना फरो कि भगवान्‌ ही फता ए परन्तु फल तो ऊसा 

पं लोग पुण्य पाप फरेंगे घेसा ही ऐमा। जसे हम राजा पड 
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एमारी प्रजामें जो चोरी करेगा उसे हम चोरी करनेका दण्ड 
देवेंगे | यदि चोरी करनेबालेका दण्ट न दिया जायगा तो अरा- 
जकता फेल जावेगी एसी तरह ईश्चरको मान छो। 'जनगुरुके 
रहनेसे पानी नहीं चरसा? यह आप किस आवधारसे कहते है। 
पिचेकसे बात करना चाहिये । आप लोग जानते ४ कि जनियोकि 
साधु दिगम्बर द्ोोते हैं, ग्रमके बाहर रहते है, चौबीस घण्टेमें एक 
बार ग्राममें आफर भोजन बरते £ पश्चात्‌ फिर वनमें चले 
जाते हैं, सबसे मंत्री भाव रखते ४ै--वे तो यहाँ हें नहीं। यह 
जो हैं भद्वारकके शिष्य £ परन्तु वे भी बड़े शिप्ट है, विद्वान्‌ हैं 
दयालु ४, सदाचारकी मति हैं, परिमित परिग्रह रखते है, जनियों 
के यहां भोजन करते है, किसी से याचना नहीं करते, मेरा 
उनके साथ स्नेद्र है, निरन्तर उनके मुखसे 'आप लोगोंके हित 
पोपक वचन ही सुननेमें जाते है । वे निरन्तर कहते रहते हूं कि 
महाराज ! ऐसा नियम वनाईय कि जिससे राज्य भरभे सदा- 
चारको प्रवृत्ति दो जाय । आप सदा मद्य मांस मघुकें त्याग 
का उपदेश करते ६ूं। अनाचार रोकनेके लिये उनका कहना हूँ 
कि बाजारू  ओरतनें शहरमें न रहें, उनकी आजीविकाके लिये 
कोई कला भवन बना दिया जावे | मुझे भी निरंदर यही उपदेश 
देते हैं कि महाराज आप प्रजापति हैं. और चू'कि पशु भी आपकी 
प्रजा हैं अतः इनका भी घात न होना चाहिये। इसलिये आप 
लोग इनके निकालनेका प्रस्ताव वापिस ले लीजिये ...।' महाराज 
ने बहुत कुछ कहा परन्तु समझुदोयले एक नहीं सुनी ओर कहा 
तो हमको आज्ञा दीजिये हम ही चले जावें.। 

महाराजने कहा--खेद हे कि छोगोंके आम्रहसे आज “मुझे 
एक निरपराध व्यक्तिको राज्यसे बाहर जानेकी अआज्ञा देकर न्याय 
का घात करना पड़ रहा है। एक दरवानसे कहा कि पाण्डेजीसे- 


| 


है > 
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छा 
कह दो--महाराज ! आप मेरा राज्य छोड़कर अन्य स्थानमें 
चले जाईये, आपके रहनेसे हमारी प्रजामें सोभ रहता हे | 


द्रवान पाण्डेजीके पास गया ओर कहने हूगा कि मराराज ! 
आपको राजाज्ञा है कि राज्यसे वाहर चले जाओ। पाण्डेजीने 
कहा कि महाराजसे कह दो कि आपकी आशज्ञाका पालन होगा 
परन्तु आप एक बार मुझसे सिल जावें। दरवानने आकर 
महाराजको पाण्डेजीका संदेश सुना दिया । मद्दाराजने पाण्डेजीके 
पास जाना स्वीकृत कर लिया | 

पाण्डेजीने दरवानके जानेके बाद मन्त्रराजका आराधन 
किया । महाराज जब पाण्डेज्ञीके यहां आनेको उयत्‌ हुए तब 
कुछ कुछ बादल उठे ओर जब उनके पास पहुंचे तब 
अखण्ड मूसलधारा वो होने छऊगी। आपका जब पाण्डेजीसे 
समागम हुआ तत्र भापने वहुत द्वी प्रसन्नता प्रकट की आर कहा 
कि महाराज ! में अपनी आज्ञा चापिस लेता हूँ | 


पाण्डेजी बोले--“आपकी इच्छा, परन्तु आपने प्रजाफे फहे 
अनुसार राज्यसे बाहर जानेकी आज्ञा तो दे ही दी थी। य्ह तो 
विचारना था कि में कौन हूँ ? क्‍या झुभमें पानी रोकनेकी सासशथ्ये 
है। भुममें क्या किसीमें यह सामथ्ये नहीं | जीबन मरण सुख 
दुख ये सब प्राणियोंके पुण्य पापके अजुसार होते हैँ | तथाहि-- 


'सववें सदैव नियत॑ भवति « स्वकीय- 
कम्मदियान्मरणजीवितदु सती ख्पम । 
अशानमेतदिए' यतु परः परस्ंव 
कुर्यात्पुमान- मरणजीवितद खसीख्यम ।! 
लोकमें जीवोंफे जो मरण जीवन सम्दन्धी दःस्थ सम्प 
वे सदा काछ नियम पूर्वफ अपने अपने फर्मोदयरसे होते हैं । 
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आप अपने व्यवद्वास्से द्ाज्नित न हों, में आपको न तो 
मित्र मानता हैं ओर न णात्र दी | मेरे कमंका विपाक था जिससे 
आपने दत्रमित्र जंसा काम किया ॥! 

गहाराज बोले-ठीक हे, ऐसा ही होना था, अब इस 
पविपयमें अधिक चर्चा फरनेकी आवद्यकता नहीं। में आपसे 
प्रसन्न हूं ओर मेरी आजसे यह घोषणा द कि जनका जब रथ 
निकले तब उसे आवश्यक बाग्य सामग्रो राज्यसे दी जावे 

एसके बाद पाण्डेजीने सर्व शान्तिके लिये शान्ति विधान 
किया | कहनेका अभिप्राय यह दे कि पहले इस प्रकारके निर्भक्क 
आर गुणी मनुप्य शेते थे । 

यहां तीन दिन रहकर भी खजराहदा तेन्नके लिये चल द्विये 
बोचमें दो दिन रहकर तीसरे दिन खज़राष्म पहुंच गये । 

$ हे. 8 

खज़राहाके ज्ञन मन्दिर बहुत ही विज्ञाठ ओर उन्नत शिखर- 
वाले हूँ। एक मन्दिरमें श्री शान्तिनाथ स्वामीकी सातिशय 
प्रतिमा विराजमान है जिसके दशान करनेसे चित्तमें शान्ति 
आ जातो है । यहांके मन्दिरोमें पत्वरोफे ऊपर ऐसी शझिल्त्र का 
उत्कीर्ण की गई है क्रि चेसी कागज पर दिखाना भी हुलम है । 
मन्दिरके चारों ओर कोट है, बीचमें वावड़ी आर कूप है, धम- 
शाला है परन्तु प्रवन्ध नहीं के तुल्य है। च्षेत्रकी रक्षाके लिये न 
तो कोई भ्रृत्य हे न मुनीम । केवल पुजारी ओर माली रहता 
हैं। आस पास जंनियोंकी संख्या अल्प हैँ । छतरपुरवाले चाह 
तो प्रवन्ध- कर सकते हूँ परन्तु उनकी इस ओर दप्टि नहीं । 
पन्‍्नावालों की भी इसकी उन्नतिसें कुछ विशेष रुचि नहीं । 

यहां पर वेष्णबोंके बड़े बड़े विशाल मन्दिर हैं, फोल्गुनमें एक 
मासका मेला रहता है, दूर दूरसे दुकानदार आते हैं, लाखोंका 
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माल बिकता है। महाराज छतरपुर भी मेलामें पधारते हैं, यहां 
से चलकर तीन दिन बाद पन्ना पहुँच गये । यहां पर बाबू गोवि 
लालजी भी आ गये, आप गयाफे रहनेवाले हैं, आपको पचहत्तर 
रुपया पेन्सन मिलती है, आप संसारसे अत्यन्त उदास है, आपने 
गयाके प्राचीन सन्दिरमें हजारों रुपये लगाये हैं, एक हजार 
रुपया स्याद्वाद विद्यालय वनारसको प्रदान किये है ओर तीन 
हजार रुपया फुटकर खचे किये हैं। आपका समय धरम ध्यानमें 
जाता है, आप निरन्तर सत्समागममें रहते हू । 


यहां पर हम छोग सिंघई रामरतनके घर पर ठहर गये। 
आपके पुत्र पोन्नादि सब ही अनुकूल हैं, आप आतिथ्यसत्कारमें 
पूर्ण सहयोग देते हैं, हमको पन्द्रह दिन नहीं जाने दिया, हम 
लोगों ने चहुत कुछ कहद्दा परंतु एक न सुनी । 


पन्द्रह दिनके चाद चलकर दो दिनमें पड़रिया आये | यहां 
तीन दिन रहना पड़ा । यहां सबसे विल्क्षण बात यह हुई कवि 
एक आदमी ने यहां तक हठकी कि यदि आप हमारे घर भोजन 
नहीं करेंगे। तो हम अपचघात कर लेगे। अनेक प्रयत्न दर ने पर 
यहांसे निकलछ पाये ओर तीन दिनमें सतना पहुंच गये । यहां पर 
बड़े सत्कारसे रहे, लोग नहीं जाने देते थे अतः सेठ कमलापति 
ध्रोर घाव भोविन्दलालजी को रेल पर भेज दिया ओर में सामा- 
यिकके मिससे ग्रामके वाहर चढा गया ओर पहदीसे रीवांके लिये 
प्रस्थान कर दिया। बादमें ठेला जो कि साथ था आ गया, पचास 
आदमी तीन मील तक ञाये। सतनामें सिघट धर्मदासजी एक 
रत्न आदमी हैँ आप बहत दी परोपकारी जीव है। तीन दिनमें 
रींचा पहुंचे, यहां पर दो मन्दिर हैं। श्री शास्तिनाथ स्वामीर्फ 
प्रतिमा अतिमनोत्त है, ध्मशाढ्ा भी अच्छी ह एम मन्दिरकी 
दहलान श्री मद्दाराजकी रानी साइवाने बनवा दी है 
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यहां तीन दिन रहकर मिर्जा पुरके लिये चछ दिये | यह से मि्ज# 
पुरसोा मील £ बीघचम का जनाकिे घर नहीं अतः भोजनफका प्रवन्ध 
स्त्रय॑ करते थ। बारह दिनमें मिर्जापुर पहंच गये, मार्गकी शोभा 
अवग़ानीय ह। वास्तवर्म मिज्रापुर रम्य जिला है | यहां पर जन 
मन्दिर अति सुन्दर है, समयोका एक चेत्यालय भी ह | वे छोग 
बहत सज्जन ईं परन्तु मन्दिरमें नहीं आते, से उ5के यहां भोजन 
करनेके लिये भी यथा उनके घरोर्म घामिक भ्न्ृत्ति है। यहां 
पर उन हीराह्ाल सिंघट का घर है सिन्हांने कि कटनीका 
घोडिंग बनवाया था। श्ब उनके नाती £ जो कई भाई हैं परन्त 
शनकी धमम उतनी रूचि नहीं । जितनी क्िि इनके बाप दादोंकी 
थी | यहाांपर गदठ्गाजीका घाट घहुत सुन्दर बना हा है गंगाके 
घाटपर ही बविन्ध्यवासिनी देवीका मन्दिर हैं वहत दर दरसे 
भारतबासी आते हु परन्तु खेद इस बातका है कि यात्रीगरग 
पंडांकी बदालत देवीफों जगदम्धा कहकर भी उसके समक्ष 
निर्मम छागोंका बलिदान कर देते हैं । संसारमें कपायोंके 
चशमे जो जो अनर्थ द्वो अल्प है | 
यहाँसे चलकर चार दिनमें वाराणसी-काशी पहुंच गये 
र पाश्व॑नाथके मन्दिरमें भेलूपुर ठहर गये। यहांपर दो धम 
शालाएं ह' एक पव्म्चायती हं जिसमें आधी श्वेताम्बरों की और 
शाधी दिगम्बरों की हैं। सांके की धमशाला होने से यात्री 
गणों को कोई सुविधा नहीं । एक घर्मशाला खडगसेन उदयराज 
को भी है जिसका वहुभाग दुकानदारों को किराये पर दे दिया 
है। मन्दिर दो हैं दोनां ही उत्तम 
यहाँ पर प्रशुधाट के ऊपर श्री बाचु देवकुमार जी आरा 
निवासी का वनवाया हुआ सुन्दर घाट है । घाट के ऊपर एक 
चड़ा सुन्दर महल है जिसकी छागत कई लाख रुपये होगी। इसी 
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में स्थाद्राद विद्यालय है । यह भी उन्हीं ने स्थापित किया था ओर 
उसकी सहायता आज तक उनके सुपर निरमेठकुमार जी रईस 
बराबर करते रहते हैं, आप बहुत हा सज्जन हैं। विद्यालय के 
ऊपर एक सुन्द्र छत है. जिसमें हजारों आदमी बेठ सकते 
वीच में एक सुन्दर मन्दिर है जिसके दर्शन करने से महान पण्य 
का बन्ध होता है । मन्दिर के बाद एक छोटा आंगन है वहा से 
बाहर जाने का साग है | उसके बाद एक छात्रावास है । बगल 
में ( रसोई घर ) है ; यहाँ से थोड़ी दूर चलकर रानीघाट 
पर श्री स्वर्गीय छेदीलाल जी के द्वारा निमोपित मसन्दर 
मन्दिर है 'जो छाखों रुपये की लागत का ह। मन्दिर के नीचे 
एक धमंशाला भी है जिसमें स्थादाद विद्यालय फे छात्र गण 
रहते हैं। मे' भी इसी धर्मशाला में रहकर अध्ययन करता था | 
यहांसे तीन मील 'चछूकर शहरके भीतर मंदागिनीमें एक 
बहुत ही सुन्दर ज्ञिन मन्दिर हे, एक घर्मशाछा भो है जिसमें 
यात्रीगण ठहरते हैं | यहां पर सब प्रकारकी सुविधा है । यहुसे 
थोड़ी दर पर एक चत्यालय है जिसमें हीराको प्रतिमा हैँ। यहां 
से थोड़े ही अन्तर पर एक पद्नायती मन्दिर है जिसमें बहुत 


जिनबिम्ध हैं । एक चत्यालय श्री खडगसेन उदयराजका 
भीहे। 


घनारसमें तोन दिन रहा, इन्हीं दिनोमें स्थाद्राद विद्यालय 

भी गया, वद्टां पठन पाठनका बहुत हो उत्तम प्रवन्ध है, चदुकि 

छात्र व्युत्पन्न वी निकलते हैं विनयक्रे भण्डार है। श्रीमान 

ण्डित फेलाइचन्द्र जी जो कि यहाँ के सुख्याध्यापक है बहुत 

सुयोग्य हैं । आप सहृदय व्यक्त हूँ । आपका छात्रों के ऊपर बहुत 

स्नेह रहता ऐ | प० पन्‍नालाल जी घोधरी सुपरिन्टेन्टेन्ट £ जाप 
बहुत पुराने फार्यकर्तो एवं सुयोग्य व्यक्ति है । 
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बाव हप चन्द्र जी चकील इस विद्यालय के अधिप्ठाता हैँ 
आर आप ही के काका साहब खजाह्यी £। घाव बनारसीदास 
जो अगरबाले एस विधालयके अनन्य भक्त थे परन्त आप पर- 
लोकवासी दो गधे | समयकी बलिदारी टू. कि अब सब छात्रोंकी 
हष्टि पाइचात्य विद्याकी ओर झुक गई हैं। इसक्रा फल क्‍या 
छोगा ? सा वीर प्रभु जानें । प्रायः सबकी दृष्टि अश्र इस ओर 
जा रहो ९ कि शिक्षाकी चात पश्चात्‌ आर आजीविकाकी पहले ! 
प्रत्येक संस्थामें अब हसी बरातकी मीमासा रहती है। यहांसे 
सिंहपुरी गये । 


का के 
हे के 


हरि 


सिंहपुरी (सारनाथ) में विशाल भन्दिर जोर एक बृहृद धम- 
शाला है जिसमें दा सा,महुप्य सुख पूतक निवास कर सकते हैं । 
घमशालाके अहातमें एक बढ़ा भारी बाग हैं । मन्दिरमें इतना 
विश्ञाल चोक है कि जिसमें पांच हजार मनुष्य एक साथ धर्म 
क्वण कर सकते हैं. । 

में जब दशन करके वापिस आ रहा था तब एक साधु 
मिला, संन्‍्यासी था, कानमें कुण्डछ पहने था, गोरखनाथकों 
माननेवाला था। मुमसे बोला--'में दर्शन करना चाहता हूँ। 
सेने उत्तर दिया आप सानन्द दहन कीजिये | उसके पास एक 
झोली थी जो उसने मेरे पास रख दी | मैंने फद्दा--इसमें कुछ है 
तो नहों ?' उसने कहा--फक्कड़के पास कया होता है १! फिरसी 
आपको संदेह होता है तो देख लीजिये, भयकी बात नहीं, भेरे 
पास भीताकी एक पुस्तक, दो लंगोटियां तथा एक लुटठिया है 
बश अब जाऊं ९' मेने कहा--जाइये । 

हू गया ओर पद्रह मिनट में दत्त कर वापिस आ गया | 

सुमसे चोला-मूर्ति. अत्यन्त आकर्षक है, देखने से चित्त में यही 
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भाव आया कि शान्ति का मार्ग इसी मुद्रा से प्राप्त हो सकता है 
परन्तु छोग इतने पुण्यशाल्ी नहीं क्रि उस लाभ के पात्र हो 
सकें। अस्तु अब में जाता हूँ । 


मैंने कह्ा--'मैं दो घण्टा वाद भोजन वनाऊंगा तव आप 
भोजन करके जाना ।/ बह बोला--'में अभी से भोजन के लिये 
नहीं ठहर सकता | आप कष्ट न करिय ! मैंने कहा-'कुछ विलम्प 
करिये ।? वह ठहर गया । मैंने जोखम नोकर को बुलाया ओर कहा 
कि एक पाव सत्त औ्रोर आध पाव शक्कर इन्हें दे द!। सनते ही 
साथ वह साधु बोछा कि आप तो दिगम्बर सम्प्रदाय के हैं। क्‍या 
एसा नियम है कि दिगम्बर साधु को छोड़ कर अन्य सभी मत 
के साधु साथ में भोजन की सामग्री ले कर चलते हैं, जहाँ 
जाऊँगा वहीं भोजन मिल जावेगा आप चिन्ता न कीजिये । 

मैंने उसे एक रुपया देने का प्रयत्न किया । वह बोला कि आप 
निवृत्ति मार्ग फो दूषित करने की चेप्टा करते 9 । मने जिस दि 
साधुता अंगीकार की उसी दिन से द्रव्य स्पश करने का त्याग कर 
दिया परन्तु खेद है कि आपको यह विश्वास हो गया कि जेन 
साधु को छोड़कर सभी साधु परिग्रही होते हैँ । जैन मत के 
सिद्धान्तों और अन्य मत के सिद्धान्तों में अन्तर है यहम' भी 
जानता हूँ परन्तु इसका यह अर्थ नदीं कि जेन ही त्याग कर 
सकते हों। आप मुझे लोभी बनाना चाहते हो यह कहां का 
न्याय है ९ 

मैंने कहा--आप रेलमें नहीं बंठते ? उसने फहा-फिर 
वही बात ? रेल में या तो पंसेवाला वठे या जिसे लातें तथा 
घसा खाना हो वह चंठे। में तो जिस दिनसे साधु हुआ उसी 
दिनसे सवारियों का त्याग कर दिया! आर छुद्द पूद्दना 
चाहत हो ९ भैने फहा-नदीं । तो झप जाता हूं परन्तु आपसे 

३५ 
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एक बात कहना चाहता हैं और बढ यह कि आप किसी की 
परीक्षा करने की चेष्टा कदावि ने करिये, प्यपनी परीक्षा 
कीजिये। यद्दि आपकी कोई परीक्षा करने लगे ता आप जिस 
धर्मके सिद्धान्त पर चल रहे दो उप्तकी परीक्षा कभी उत्तीर्ण 
नहीं होंगे क्योंकि आपके अभिप्रायमें अभी आत्मीय अबगुणों 
की सत्य समालोचना फरने की रुचि नहीं है । यदि आत्मो- 
त्फपे की सत्य रुचि दोती तो प्रातः कालका बहुमूल्य समय यों 
ही नखो देते इस समय स्वाध्याय कर तत्त्वक्षान की निर्म- 
लता करते परन्तु वह तो दूर रहा व्यर्थ ही मेरे साथ एक घटि- 
का समय खो दिया । इतनेमें तो में दो मी चछा जाता आर 
आप दो पत्र स्वाध्याय में पूणे करते। परन्तु अभी वह दृष्टि 
नहीं। अभो तो परके गुण दोप विवेचन करनेके चक्रमें पढ़े 
दो | जिस दिन इस विपमताके जालसे मुक्त दोओगे उसी दिन 
स्वफीय कल्याण पथके पथिक स्वयमेव हो जाओगे | यह स्पष्ट 
बात सुनकर यदि आपको कुछ उद्चिग्नता हुई हो तो में जाता हूं, 
मेरा अभिप्राय आपको खिन्न करनेका नहीं परन्तु आप अपनी 
विपम परिणतिसे स्वयं उद्धिग्न हो जावें तो इसमें मेरा क्‍या 
अपराध है ९ “अच्छा नमस्ते! ऐसा कह कर बहू चला गया । 


मेंसे यह विचार किया कि अनधिकार काये का यही फल 
होता है । मन्दिरसे धर्मशालामें आया, भोजन तेयार था अतः 
आनन्दसे भोजन कर बुद्ध देवका मन्दिर देखनेके लिये 
प्यछा गया | 

जेच मन्द्रिसे कुछ ही दूरीपर बुद्धवेव का बहुत हो 
सुन्दर सन्दिर बना है ! इस सन्दिरके बनवानेवाले श्रीधमंपाल 
साधु हैं। ये बौद्ध धर्म के बहुत भारी विद्वान्‌ हैं । यहां पर 
शोद्धघमोनुयायी बहुतसे साधु रहते हैं । मन्दिरमें दरवाजेके 
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ऊपर एक साधु रहता है जो वुद्धवेवकी जीवनी बताता है और 
उनके सिद्धान्त समझाता है । यदि यह व्वयस्था वहांके जंन 
मन्दिरमें भी रहती तो आगत महाशयोंको जनधर्मका बहुत कुछ 
परिचय होता जाता परन्तु लोगोंका उस ओर ध्यान नहीं वे तो 
सद्शममरका फश ओर चोना इंट छगवानेमें ही महान पुण्य 
समभते हैं । अस्तु । 

सबसे महती च्रुटि तो इस समय यह है कि इस धसंका मानने 
वाला कोई सर्वेजनिक प्रभावशाली नहीं । ऐसे पुरुपके द्वारा अना- 
यास ही धमकी वृद्धि हो जाती है । यद्यपि धर्म आत्माका स्वभाव 
है तथापि व्यक्त होनेके लिये कारण कूटकी आवश्यकता होती 
है। जिस धमममें प्राणिसान्रके कल्याणका उपदेश हो ओर बाघ्तमें 
खाद्य पेय ऐसे हों कि जिनसे श्ारोरिक स्वास्थ्य सुरक्षित 
रहे तथा आत्मपरिणतिकी निर्मछतामें सहकारी कारण हो 
फिर भी लोकमें उसका प्रचार न हो...इसका मूल कारण जेंन- 
धरममौनुयायी प्रभावशाली व्यक्तिका न होना ही है । 


आप जानते है. कि ग्रहस्थको मद्य मांस मधुका त्याग करना 
जेनधर्मका मूछ सिद्धान्त है । यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आती हू 
कि मद्रा पान फरनेवाले उन्मत्त हो जाते है आर उन्मत्त 
होकर जो जो अनथ करते है सब जानते हैं। मद्रा पान 
फरनेवालॉकी तो यहां तक प्रवृत्ति देखी गई कि वे अगम्यागमन 
भी कर बठते हैं, मदिराके नशामें मस्त हो नालियोंमें पड़ जाने 
है, कुत्ता मुखमें पेशाव कर रहा हूँ फिर भी मधुर-सधुर कद कर 
पान फरत जाते ऐँ,बड़े घढ़े कुलीन सतुप्य इसके नशेमें अपना 
सर्वेस्व खो चेठते हैं, उन्हें धर्म कधा नहीं रचती फेबल दवेश्यादि 
व्यसनोंमें लीन रह कर इहलोक मार पर लोक दोनोंझी अब 
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हेलना करते रहते ४£। इसीको श्री अमृतचन्द्र स्वामीने पुरुषार्थ 
सिद्धयुपायमें अच्छी तरह दशांया है। ने लिखते £ 


क्रय सोहयति मनी सोहितलित्तस्तु बिस्मरति धर्म । 
विस्पृशाभर्मा जीवों हिंसा निःशडमाचरति ॥' 
मदिरा मनको माोद्दित करतो है जिसका चित्त मोहित 
हो जाता हैं बह ध्मफों भूल जाता है? और जो ममुप्य 
घ्रमंकी भूल जाता 8 बह निःशझ होकर दिसाका आचरण 
करता £ !! 


जेनघमंका दृसरा सिद्धान्त यह है कि मांस भक्षण नहीं 
फरना चाहिये। मसांसकी उत्पत्ति जीव घातके विना नहीं होती ! 
जरा विचारों तो सही कि [जिस प्रकार हमें अपने प्राण प्यार हैं 

उसी प्रकार अन्य प्राणियोंकों क्या उनके प्राण प्यारे न हांगे 

जब जरासी सुई चुभ जाने अथवा कांटा लग जानेसे हमें 
महती वेदना होती है तव तलवार से गला काटने पर अन्य भाशणियों- 
को कितनी वेद्ना न होती होगी ? परन्तु हिंसक जीवोंको इतना 
विषेक कहां ? हिंसक जीवॉको देखनेसे ही भयका संचार होने 
लगता हे | हाथी इतना बड़ा होता हैं कि यदि सिंह पर एक पर 
रखदे तो उसका प्राणान्त हो जावे परन्तु बह सिंइसे भयभीत 
हो जाता है। कर सिंह छलांग सार कर हाथीके मस्तक पर 
धावा बोछ देता है इसोसे उसको गजारि कहते हैं । मांस खाने 
बाले अत्यन्त ऋर हो जाते हैं। उनसे संसारका उपकार न हुआ 
है न द्वागा। भारतवर्ष दया प्रधान देश था इससे संसारके 
प्राणीमात्नकी धर्मका उपदेश सुनाया है। यहां ऐसे-ऐसे ऋषि 
उत्पन्न हुए कि जिनके अवलछोकनसे क्र जीव भी शान्त हो जाते 
थे । जेसा कि एक जगह कहा है-- 
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'सारज्ली सिंहशाबं स्पृशति सुतधिया नन्दिनों व्याम्रपोर्त 
माजारी हंसबालं प्रणयपरवर्श करेकिकान्ता भुजड्रम्‌ । 
डे 
वेराण्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्तवो 5न्ये त्यजन्ति 
भ्रित्वा साम्यैकरूद प्रशमितकलुप योगिनं ज्ञीगमोहम || 


'जिनका मोह नष्ट हो चुका है, कलुपता शान्त हो चुकी ओर 
जो समभावमें आरूढ हैं एसे योगीश्वरोंका आश्रय पाकर 
हिरणी सिंदके वालककों अपना पुत्र समझ कर स्पशे करने 
लगती है, गाय व्याप्रके वाडककों अपना पुत्र समझने छगती हे, 
बिल्ली हंसके घालकको ओर मयूरी प्रेमके पर वध हुए सपको 
स्पश करने लगती हे...इस प्रकार विरोधी जन्ठु मद रहित द्दोकर 
आजन्मजात वर भावको छोड़ देते है--सबमें परस्पर मंत्री 
भाव द्वो जाता है ।! कहनेका तात्पर्य यह है कि जिनकी आत्मा 
राग द्वेप मोहस रहित हो जाती है उनके सान्निध्यमं ऋरसे ऋर 
जीव भी शान्तभाषको प्राप्त हो जाते हैं. इसमें आश्रयकी क्‍या 
बात है ? क्योंकि आत्माका स्वभाव अशान्त नहीं ह। जिसप्रकार 
जलका स्वभाव शीतल है परन्तु अग्रिका निमित्त पाकर गर्म 
हो जाता है ओर अप्निक्रा निमित्त दूर होते ही पुनः शीतल हा 
जाता है उसी प्रकार आत्मा स्वभावसे शान्त हें परन्तु फर्म- 
फलपूुका निमित्त पाकर अशान्त हो रहा हे। ज्यों दी कर्म कलझुफा 
निमित्त दूर हुआ त्वथॉही पुनः शान्त हो जाता है। कट्टनका 
अभिश्नाय यह ह कि यद्यपि सिंहादिक ऋर जन्तु दे तो भी उनकी 
आत्मा शान्त स्वभाववाली ६ इसीडिये योगीदवरोंफे पादमूलका 
निमित्त पाकर अशान्ति दूर हो जाती है । योगियोंके पादमूलय। 
आराश्य पाकर उनकी उपादान शक्तिका विकास हा जाता 
है अतः सोह्दी जीवोंको- छत्तम निर्मित्त मिलनेकी काव- 
श्यकता है । 
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] 


योगी ऐना कुछ कठिन बात नहीं परन्तु हम राग, द्वेप और 
मोहके बशीभूत होकर निरन्तर अपने पराये गुण दोप देखते 
रखते £ बीतराग परिणतिका जो कि आत्याका स्वभाव 
नहीं करते | यही कारण हद कि 'ाजन्म दःखके पात्र रहते हैं | 
जिन्होंने राग, हेप, मोहकोा जीत लिया उनकी दक्षा लोकिक 
मानवोंसे भिन्न हो जाती है । जसा कि कहा दे 


एकः पूजा सवयत्ति नरः पारिजातप्रसूने: 
खुद: कण्ठ जिपति भुजर्ग हन्तुकामस्ततों ८न्यः । 
छुल्पवा यत्तिमंवति थे तयीयस्य नित्य सयोगों 
साम्याराम॑ विशति पर्मज्ञानद्त्तावकाशम ॥ 


जिस महानुभाव थोगीकी ऐसी बृत्ति दो गई है कि कोई 
तो विनय पृथक पारिजातके पृष्पोंसे पृ जा कर रहा हे और कोई 

होकर मारनेकी इच्छासे फण्ठमें सप डाल रहा है परन्तु 
उन दोनोंमें ही जिसकी सदा एक सी चृत्ति रहती है वही 
योगीश्वर समभाव रूपी आराममें प्रवेश करता है। ऐसे सम 
भाव रूपी क्रीडावनमें ही केवलज्ञानके प्रकाश होनेका अब 
काश है |? 


कहनेका तात्पय यह हे कि जहां आत्मामें निर्मेछता आजाती 
है वहां शत्र मित्रभाव की कल्पना नहीं होती । इसका यह तात्पय 
नहीं कि वे शत्र मित्रके स्वरूपको नहीं समझते हैं. क्‍योंकि वह 
तो ज्ञानका चिपय है परन्तु सोहका अभाव होनेसे उनके झात्रु 
मित्रकी कल्पना नहीं होती । इस समय ऐसे महापुरुषोंकी 
विरलता ही कया अभाव ही हे इसीलिये संसारमें अशान्तिका 
साम्राज्य हे । 


जिसके भुखसे सुनो 'परोपकार करना चाहिये! यही बात 
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निकलती हे परन्तु अपनेको आदर्श वनाकर परोपकार करने 
की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती । जब तक मनुष्य स्रय॑ आदश नहीं 
चनता तब तक उसका संसारमें कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ 
सकता | यही कारण है. कि अनेह प्रयत्न होने'पर भी समाजकी 
उन्नति नहीं देखी जाती | 


जेनधर्मका तीसरा सिद्धान्त मधु त्याग करना है। मधु क्‍या 
है? अनन्त सम्मच्छेन जीवॉका निकाय हे, मक्खियोंका 
उच्छिष्ट है परन्तु क्या कहें जिहालम्पटी पुरुषोंकी बात ? उन्हें 
तो रसास्वादसे मतलब चाहे उसकी एक बू दम अनन्त जीवोंका 
संहार क्‍यों न हो जाय। जिनमें जनत्वका कुछ अंश ६, जिनके 
दृदयमें दयाका कुछ संचार है उनकी प्रवृत्ति तो इस ओर स्वप्नमें 
भी नहीं होनी चाहिये। यह कालका प्रभाव ही समझना 
चाहिये कि मनुष्य दिन प्रति दिन इन्द्रिय लम्पटी होकर धार्मिक 
व्यवस्थाको भंग करते जाते हैं और जिसके फारण समाज 
अवनत होती जा रही हं। राज़ाओंके द्वारा समाज़का बहुत 
अश््मि उत्त्यान होता था परन्तु इस समयकी बलिदारी । उनका 
आचरण जेसा हो रहा है वह आप प्रजाफे आचरणसे अनुमान 
कर सकते है। जनियोमें यद्यपि राजा नहीं तो भी उनफे समान 
चेभवशाली अनेक महानुभाव हैं और उनके सदहश अधिकां 
प्रजाव्ग भी है इसकी विशेष समालोचना आप छोग स्वयं 
कर सकते हे ।...इस तरहके अनेक विकल्प उठते रहे। सिंह 
पुरीमें तीन दिन रहा । 


भछः 


सिंहपुरीसे यह़फर मोगलसरायके पास एक शिवालयमें 
राहक्षिफे समय ठहर गये। स्वाध्याय द्वारा समयफा सदुपयोग 
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किया,प्रातः फाछ यहांसे चल दिये ओर मोगलसरायसे चार मील 
फी दूरीपर एक धमंशाहामें ठहर गये। भोजनादिसे निश्ृवत्त 
होकर जब चलने लगे तब बहुत वारिस हुई । मारगमें बढ़ा कष्ट 
पाया, पांच मील चलकर एक स्कूलमें ठहर गये । मास्टर साहब 
चहुत सज्जन पुरुष थे, उन्होंने रकूल खाली करा दिया, धान्यका 
पियाल मंगा दिया तथा सर्व प्रकारका सुभीता कर दिया | हम 
लोगोंने उनके साथ पुप्क धर्म च्चो की, आप जेनघर्मके सिद्धा- 
न्तों की अशंसा करने लगे । 


यहांसे आठ दिन बाद हमछोग सकुशल ढालमियानगर पहुँच 
गये | यद्द नगर सोनभद्र नदोके तटपर बसा हुआ हे। यहां पर श्री 
रामकृष्णजी डाठमिया जो कि भारतवर्पके गण्यसान्य व्यापा- 
रियोमें प्रमुख हैँ निवास करते हैं. इसीसे यद्द नगर 'डाल्मिया 
नगर” इस नामसे प्रसिद्ध हो गया है । आपकी सुपुत्नी रमारानी है 
जो कि आंग्लविद्यार्म बिदुपी है, बिद्ुपी ह्वी नहीं दया की मूर्ति 
हे | आपके सीजन्यका प्रभाव साधारण जनता पर अच्छा पड़ता 
है। आपको वेपभूपा साधारण हे, आपको भूषणोंसे कुछ भी 
प्रेम नहीं, निरन्तर ज्ञानाजनमें ही अपना समय लगाती हें, 
ख्रापका सम्बन्ध श्रीमान्‌ साहु शानितिप्रसादजी नजीवाबादवार्लाकि 
साथ हुआ है, आपका छुल जनियोंमें प्रसिद्ध हैं, आप पाश्चात्य- 
विद्याके पण्डित ही नहीं जनधर्मके महान श्रद्धालु भी हैँ । आपके 
प्रयत्नसे यहां एक जन मन्दिर स्थापित हो गया है, आप प्रति दिन 
उसमें यथासमय धर्मकार्य करते हैं। आपकी साता बहुत 
धम्मीत्मा हैं, उनके नामसे आपकी धमपत्नीने छुह्द छाख रुपया 
दानमें निकाला हे । आपके दो पुत्र हैं। एक का नाम अशोक ओर 
दसरे का नाम आलोक । इनकी शिक्षाके छिये आपने श्रीमान्‌ 
नेमिचन्द्र जी एम० ए० जो कि श्रीमान्‌ पं० कुन्दनछालूूजी कटनी 
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के सुपुन्न है रख छोड़ा हूँ। उन्हीं की देख रेखमें बालकों की शिक्षा 
होती है । श्री चिरज्ीवी अशोक बहुत द्वी अल्पवयमें एन्ट्रेस 
पासकर चुका है । 


एक दिनकी बात हे--आलोक बच्चा जो छः वर्षका होगा, 
हमसे कहने छूगा--'आप जानते हैं हमारे बड़े भाई का नाम 
अशोक क्यों पड़ा ?' मेंने कहा-'जंसे लोकमें नाम रख लेते हें 
बेसे ही आपके भाई का नाम रख लिया होगा ।' आलोक कहने 
लगा--नहीं इसमें कुछ विशेष रहस्य हे यदि आपका समय हो 
तो कहूं ! सैंने कह्--आननन्‍्दसे कद्दिये ।! 

चह कहने लगा -'हमारे माता पिताके कोई सन्तान न थी 
इससे उन दोनोंके हृदयमें कुछ उछ्विगनता रहती थी ओर झुछ 
शोक भी । जब इस बालक का जन्म हुआ तथ हमारे माता पिता 
को अपूर्त आनन्द हुआ, उनका सब शोक नष्ट हो गया इसलिये 
उन्होंने इसका अशोक नाम रख लिया। यह बालक चन्द्रवत्‌ 
चढ़ने छगा ओर आज एमन्ट्रेंसमें पढ़ता है बहुतद्दी सुयोग्य ह ऐसा 
पुण्यशाली है. कि इसे सुयोग्य शिक्षक श्री नेपिचन्द्र जी एम्० ए० 
जो कि अत्यन्त सदाचारो और निपुण हू मिल गये ।! 


मैने कह्दा--'यह तो तुमने अच्छा बहा परन्तु यह तो बताओ 
कि तुम्हारा नाम आलोक क्यों पढ़ा ।? बह चोढा--ट्समें भी 
कुछ रहस्य है--जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन दीपमालिफा 
थो नगर भरे प्रकाश पुझ्जञ व्याप्त था इसस पिंताजीन मरा नाम 
अआलोफ रख लिया ।! 


मेंने कहा--बहुत ठीक, परन्तु यह तो बताओ फि आपकी 
साता का नाम रमादेवी क्‍यों हुआ ९! 
बालक धोला--इनफे व भवसे ही हनफा रमादेवों साम 
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के थे परन्तु अब बहुत फम्म हो गये हैं, दो सो घरसे अधिक 
नद्ठेंगि। 

यहां एक संस्कृत विद्या्य जिसमें पआचाये परीक्षा 
तब पढ़ाई होतो है । व्याकरण, न्याय, मीम।सा, वेदान्त, सांख्य 
साहित्य भादि शाझ्षोंका पठन-पाठन होता है । एक पाठशाला 
जनियोंकी भी | जिसमें नित्यनियम पूजा, छहृढ़ाला, द्रव्य 
संग्रह तथा सृतन्नजी तक पढाई होती है। थहांके जंनी प्रायः 
सम्पन्न छेँ। नवीन मन्दिरकी प्रतिष्ठा बढ़ो धूमबामसे हुई थी। 
उस समय मन्दिरको एक छाखकी आय हुईं थी परन्तु उस 
रुपयेका उपग्रोग केवल बाह्य कार्यों में हुआ । एक तो २५०००) का 
रथ बना । दूसरे उसको साज सजावटकी साम खरीदी गई | 
इसी तरह शप रुपया भी व्यय हो गए । 


यहां पर पाठशालाके लिये भी पर्चीस हजार रुपयाका चन्दा 
हुआ था परन्तु उसका अभीतक योग्य रीतिसे उपयोग नहीं हो 
सका । यहां पर धर्मकी रुचि अच्छी है, कई घरोंमें शुद्ध भोजन 
होता है, आचार विचार अच्छा हूँ । यहां पतासीवाई एक 
आदश महिला रत्न हैँ । आपकी रुचि निरन्तर प्रत पान और 
स्वाध्यायमें लीन रहती है | हृदयको अत्यन्त कोसल हैं । शिक्षा 
प्रचारफे लिये बहुत कुछ दान करती रहती हैं। यहां एक 
पुस्तकालय बहुत सुन्दर है जिसमें सब्र तरहके अन्थ ओर प्राचीन 
वस्तुओंका संग्रह है। यहांसे चछ कर वीचमें बड़े-बड़े सुन्दर 
हृश्य देखनेके लिये मिले। एक घनुवा-भलुआका वन मिला जो 
बारह मील विस्तृत हे | बीचमें एक राजाका मकान बना है। 
वह स्थान धर्म साधनके लिये अति उत्तम हे परन्तु वहां राजा 
साहब केवल आरण्य पशुओंका घात करनेके लिये आते हैं। 
यही पुरुपार्थ आ्राज कछ इस पुण्य छ्लेत्रमें रह गया है । आगे चल 
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कर एक निर्मल पानीका मरना मिछा जिसका जल इतना उष्ण 
था कि खोलते हुए जलसे भी कहीं अधिक था। सो गजके वाद 
एक कण्डमें ज़ब वह जल पहंचता था तब स्वान करलेके योग्य 
होता था। इस जलूमें स्नान करनेसे खाज दाद आदि रोग 
निव्ृत हो जाते है | लोगोंका कहना तो यहां तक दे कि इससे सब 
प्रकारके चमंरोग दर हो जाते हैं। यहांसे चछ कर आठ दिन 
बाद श्री गिरिराज पहुंच गये। अपूबच आनन्द हुआ। मागकी 
सब थकावट एक दम दर हो गई । 
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१०१ 
गिरिराजकी बन्दना 


उसी दिन श्री गिरियज्ञकी यात्राफे लिये चल दिये, परत- 
राजके स्पद्म से परिणामोर्में शान्तिका उदय हृथ्या, श्री कुन्थनाथ 
स्वा्मीकी टॉक पर पृजन की अनन्तर चनन्‍्दना करते 77 दस बजे 
श्री पाइननाथ स्थामीक मन्दिर पहुंच । आए्टाहिक पर्व था इससे 
बहुत यात्रीगण वहां पर थे। एक घण्टा तत्त्यचर्चा होती रही | 
सत्रकी यही लालसा रही कि कब एसा अवसर आधे कि हम 
ग्ोग भी दंगम्बरी सुद्रा धारण कर संसार बन्धनकों 
आत्माका स्वभाव ही ऐसा है| कि वह स्वतन्त्रताको चाहता हैँ। 
परतन्त्रता आत्माकी परिणति नहीं। वह तो 'अनादि अज्ञानताके 
प्रभावसे चली आरदी ॥ । उसके द्वारा इसको जो जो दुर्गति दी 
रही है वह सर्व अमुभवगम्य है। जीव जो जो पर्याय पाता 
हैँ उसीमें निजत्व सानकर पेन करने लगता है | 
इन सब उपद्रवोंका मल कारण अज्ञानता हैँ यह सत्र जानते 
६ परन्तु इसको दूर करनेका प्रयास नहीं करते । वाद्य पदार्थोको 
खका कारण जान उनसे दूर रहनेकी चेष्टा करते हे परन्तु वे 
पदाथ तो भिन्‍न हैं ही- स्वरूपसे स्वोथा जुदे हे आर इसका 
कुछ भी सुधार विगाड़ नहीं कर सकते। यह जीव केवल 
आत्मीय अज्ञानसे द्वी उन्हें सुख तथा दुःखका कारण मान लेता 
है । कामछा रोगवाला श्वेत शहको पीत मान लेता है पर वास्तव 
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में वह पीछा नहीं | यह तो उसके नेत्रका दही दोप है। हम लोग 
उस अज्ञानकी निवृत्तिका तो प्रयत्न करते नहीं केवल पर पदाथमिं 
गुण दोपकी कल्पना करके जन्म खो देते हैं। यह सब मोहकी 
सहिमा हे...इस प्रकार सब लोग विचार करनेमें अपने समयका 
सट॒ुपणोेग कर रहे थे कि इतनेमें एक त्यागी महाशय चोल 
उठे-मध्याहकी सामायिकका समय हो गया । सब त्यागीमण्डलने 
वहीं श्री पाश्वेप्रभके चरण म॒लूमें सामायिक की पश्चात्‌ वहांसे 
चल कर तीन बजे मधुव॒न्न आगये | भोजन कर आराम किया, 
सायंकाल चबूतराफे ऊपर सामायिक आदि करके सन्द्रिजीमें 


शास्त्र प्रवचन सुना । 
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नि । 


ईसरी में उदासीनाश्रम 


शास्त्र प्रबचनकफे अनन्तर सबके मुख कमलसे यद्दी ध्वनि 
निकली कि संसार बन्धनसे छूटनेके लिये यहां रहा जाय आर 
धर्म साधनके लिये यद्वां एक आश्रम खोला जावे। उसीमें रह 
कर एम सब धर्म साधन करें। इस गोष्टोमें श्रीमान्‌ बादु सखों- 
चन्द्रजी, श्री सेठी 'चम्पाल्ालजी गया, श्री रामचन्द्रजी बाबु 
गिरिडीह, श्री भॉरीलालजी सेठी हजारीबाग रोड, श्री बाद 
कन्देयालालनजी गया, बाघु गोविन्दलालजी गया, वाद सूरण- 
मल्लजी पटना, सेठ कमलापतिजी वरायठा, श्री पं० पन्नालालजी 
मनेजर तेरापन्थी कोठी तथा बादु घासीरामजी ईसरी आदि 
महानुभाव थे। सब की सम्मति हुई कि ईसरीमें एक उदासीनाभ्रम 
खोला जावे । इसके लिये दो सो रुपया मासिक का चन्दा हुआ | 


कुछ देर बाद सेठो चम्पालालजी गया ने वाबु सूरजमल्छजी 
से कहा आपने कटा था कि में स्वयं एक आश्रम वनवाऊंगा अब 
आप क्‍यों नहीं बनवाते ?? 


पहले तो उन्होंने आनाकानी की पश्चात्‌ कहा--'यदि आप 
लोग मुझसे आश्रम का मकान बनवाना चाहते हैं तो में इसमें 
किसी का चन्दा न लूगा अकेला ही इसे चलाऊँगा ।' सब लोगंने 
( 
हप ध्वनिके साथ स्वीकार किया । 
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उन्होंने एक बड़ी भारी जमीन खरीद कर उसमें आश्रमकी 
नींच डाली ओर पच्चीस हजार रुपये लगाकर वड़ा भारी: 
आश्रम बनवा दिया जिसमें पच्चीस ब्रह्मचारी साननद घस साधन 
कर सकते हैं । आश्रम ही नहीं एक सरस्वतीभवन भी द्रवाजेके 
ऊपर बनवा दिया ओर निमञ्ञके धम साधनके लिए एक मजलछा 
मकान प्रथक बनवाया। इतना ही नहीं आश्रम की रक्षाके लिये 
कलकत्ता का एक बड़ा मकान जिसका दो सो रुपया मासिक 


भाड़ा आता है छगा दिया और उसका विधिवत्‌ द्ृस्ट भी 
कर दिया 


वर्तमानमें छुः उदासीन उप्तमें रहते हैं। सब तरहके धर्म. 
साधन का सुभीता है। श्री भोरीलालजीके पिता ओर बाबू 
गोविन्दछालजी अपने खचंसे रहते हैं। श्री भोंरीछालजीके 
पिता अमसुख जी की देख रेखमें आश्रम सानन्द चलने लगा। 
आश्रमवासी त्यागी अपना काछ निरन्तर धर्म साधनमें लगाते 
हैं। श्रीयुत प्यारेछाल भगतजी इसके अधिष्ठाता हैं, आप इन्दौर 
आश्रमके भी अधिएष्ठाता हैं। साल्सें दो बार ञआते है, शान्त 
स्वभाव ओर दयालु है। आपके द्वारा राजाखेड़ामें बड़ी भारी 
पाठशाला चल रही है। उसका संचालन भी आपके ही द्वारा 
होता है । सालमें एक या दो बार आप वहां जाते है,कलकत्ताके 
बड़े-बड़े सेठ आपके अजु॒यायी हैं । बाबु सखीचन्द्रजी केसरे- 
हेन्द आपसे धर्म कायमिं पूण सम्मति लेते थे। श्रीमान्‌ सर 
सेठ हुकुमचन्द्रजी की धर्मगोष्ठोमें आप प्रमुख है । आपके विषय 


में अधिक क्‍या लिखू' ९ इतना द्वी बस हे. कि आप मेरे जीवनके 
प्राण हूँ । 


कुछ दिनके बाद यहां पर श्री पतासीबाई गया ओर छृप्णा- 


बाई कलकत्ता आकर घर्म साधन करने लगीं। आपके साथ साथ 
हम 
रेप 


ण्द्र्‌ मेरी जीवनगाया * 


आगराबाली बाईया भी थीं। इन बाईयोमें श्री पतासीवाई गया- 
बाली बहुत विवेकबती ४, आपको शाम्रञ्ञान बहत ही उत्तम 
है, आप विरक्त ४, निरन्तर स्वाध्यायमें काल लगाती हैं, प्रति 
दिन पतिथि को दान देनेमें आपकी प्रगूत्ति रहती है, आपके 
द्वारा गया की सखी समाजमें बहुत द्वी सुधार हुआ हे, आपके 
प्रयत्नसे वहां स्त्री श्िक्षाके लिय्र पन्द्र॥ हजार रूपया हो गया 
है। आपने दो हजार रुपया स्थाद्वाद विद्यालय बनारस को दिये 
। केवल सो रुपया वार्पिक सूदका लेती है. । मेरी आपने बाईजी 
की वरद् रक्षा की है 
इसी वरह कृष्णाबाई भी उत्तम प्रकृति की हैं.। आपको 
गोम्मटसार का बोध हे, सामायिक्ररमें चित्र सूर्तिकी तरह स्थिर 
बढठी रहती हूँ, एक बार भोजन करती देँ, दो धोवियां तथा 
ओदने विद्धानेकि लिए दो चद्दर रखती है, भयंकर शीत कालमें 
एक दी 'चदरके आश्रय पड़ी रहती हू, निरन्तर अपना समय 
स्वाध्यायमें विताती 8 | साथमें इनके एक त्ाह्मणी है जो बहुत 
दी विवेकवाली हैं। अब आप ईसरीसे श्री महावीर को चली 
गई है वहां आपने एक मुमुज्ु महिलाश्रम खोला है | आपके पास 
जो द्रव्य था वह भी उसामें लगा दिया हैं| उसका संचालन भी 
स्वयं करती हैं, जो विधवाएं उसमें पढ़नेके लिये आती हूं उन्हें 
चधव्य दीक्षा पहले लेना पड़ती है । 


ईसरीमें जो भी वाईयां हैं सभी संसारसे विरक्त हैं। कभी 
कभी यहां समाज प्रख्यात श्री चन्दावाईजी भी आरासे आ 
जाती हैं.। आपके विपयमें क्या लिखू' आप तो जगत्मरख्यात ही 
हैं। जेनियोंमें शायद ही कोई हो जो आपके नामसे परिचित 
न हो। आपका काल निरन्तर स्वाध्यायमें जाता हे, आप छूगा- 
तार दो दो माह तक यहां रहती हैं, तत्त्व चर्चामें अति निपुण हैं, 


इंसरी में उदासीनाश्रम पद 


न 


व्याख्यानमें आपके समान स्त्री समाजमें तो दर रहो पुरुष समाज 
में भी विरले हैं, आपका स्वभाव अत्यन्त कोमल है, आपके साथ 
श्री निमल बाधुकी सां भी आती हू। आपकी निममता अवण- 
नीय है, आप निरन्तर गृहस्थीमें रहकर भी जलमें कमलकी तरह 
निलंप रहती हैं । 


कुछ दिनके बाद धन्यक्रमारजी भी सपत्नीक यहां आ गये। 
आपका निवास स्थान वाड़ था । आप बहुत ही संयमी है। ली 
पुरुप दोनों ही त्रद्मचय श्रत पालन करते हैं । जब दोनों साथ २ 
पूजन करते हैं. तब ऐसा मालूम दोता है. मानों भाई बहिन हों। 
आपका भोजन बड़ा सात्त्विक है, आपने कई पुस्तकॉंफी रचना 
की है, निरन्तर पुस्तकावडोकन करते रहते हैं, मेरे साथ आपका 
बहुत स्नेह है, आपका कहना था कि ईसरी मत छोड़ो अन्यथा 
पछताओगे, वही हुआ | 


संसारमें गृहस्थभार छोड़ना बहुत कठिन है। जो गृहस्थ 
भार छोड़कर फिर ग्रहस्थोंको अपनाते हैं. उनके समान म॒र्ख कोन 
होगा ? मेंने अपने कुटुम्घका सम्बन्ध छोड़ा, मां बाप मेरे 
नहों, एक चचेरा भाई है उससे सम्बन्ध नहीं, घर छोड़नेफे बाद 
श्री बाईमीसे मेरा सम्बन्ध हो गया ओर उन्होंने पुत्॒यन मेरा 
पालन किया। में जब कभी बाहर जाता था तथ बारटजीकी 
माता तुल्य ही स्मृति आा जाती थी । उनके रबगोरोहणके 'ननन्‍्तर 
में ईसरी चला गया। बहां सात वर्ष प्यानन्‍्दसे रहा, इस बीचमें 
बहुत कुछ शान्ति सिली । 


प्च््य्स्य्ज््च्य् 3 


५ ०9 
£मसरी बी 
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श्रीमान सरीचन्द्रजी कंशरेहिन्द्से मेरा घनिष्ठ सम्पन्ध 
था। आप बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, प्रतिदिन जिनेन्द्रदेवका 
पूजन फरते थे, स्वाध्याय तो प्रायः अटहोरात्रि द्वी करते रहते थे, 
तत््वचर्चासे आपको बहुत प्रेम था। आपने अपना अन्तिम 
जीवन धार्मिक कार्या' में ही बितानेका इृढ़ संकल्प कर लिया था 
इसी लिये आपने निियाघाटमें एक अच्छा बंगला वनवाया अर 
उसीमें अधिकतर रद्दने लगे | बंगलामें एक घंत्यालय भी स्थापित 
करा लिया। आपकी धममंपत्नी निरन्तर पूजा करती हँ। यद्यपि 
आप घंप्णवकी कन्या हैं तथापि जनघमसे आपका अद्वट अबु 
राग है। यदि कोई त्यागी घती आ जावे तो उसके आहारादि 
की व्यवस्था आपके यहां अनायास हो जाती है । 

आपके दो सुपुत्र ६। दोनों द सज्जन ओर सुशील हैं। 
श्री सख्ीचन्द्रजी साहब की एक बद्दिन हैं जो बहुत ही धर्मात्मा 
ओर उदार है । आप विधवा हैँ, निरन्तर घस साधनमें आपका 
काल जाता है। में भी प्रायः सालमें तीन मास निम्ियाघाट 
रहता था। यहांसे श्री पाइवेनाथ स्वामीकी यात्रा घड़ी खुग्मता 
से हो जाती है, डाक बंगला तक सड़क है, जिसमें रिक्‍्सा भी जा 
सकता है, वहुत ही मनोरम दृश्य है,वीचमें चार भीलके वाद एक 
सुन्दर पानीका झरना पड़ता है यहां पर पानी पीनेसे सब थकावट 
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५ के 
यह इसरा ह्‌ ण्द्‌ 


भा 


है 


चली जाती है | यहांका जल अम्नतोपम है । यदि यहां कोई घर्म 
साथन करे तो मरनाके ऊपर एक छुटो है परन्तु एसा निर्मम 
कान है जो इस निवोग भमिका लाम ले सके | अथवा साधनों 
के अभावसे कोई उत्साह भी कर तो कया कर ? एक अन्य मत 
का साधु यहां पर रहता था। आठ दिन बाद निमियाघाट आता 
था। श्री सखीचन्द्रजी डसक्नी भोजन व्यवस्था कर देते थे । थोड़ 
दिन वाद वह पर लोकयातन्ना कर गया। 


निमियाघाट में यदि कोई रहे तो यहां घर्म॑ साधनके लिये 
आरावालोंकी एक उत्तम धमशाला है | दुकालदार भी यहां रः 
हैं जिससे भोज़नादि सामग्रीका भी सुभीता है परन्तु यहां 
रहता नहीं । उसका फारण हू कि उछद्ासोनाक्षम इंसरीमसे 
अतः जो त्यागी आते हूँ वे वही रहते हू | 


0 कूटन_ 


43६ 
2 हक 


नह आ]५ 


2 «पक 


श्रो प्रमसुखलजी बहुत सज्वन घर्मौन्‍्मा हैं। आपका कुटुम्बसे 
मोह नहीं । एक बार अप्रान्दिका पवमें आपको ज्वर आगया। 
चार दिन तक तो आप वराबर मन्दिर जाते रहे फ़िर सामध्य 
नहीं रही। हजारोबागरोडसे आपके भाई लड़का बहू जा 
सय आगये । सबने आपको वयादुत्य की पर आपने किसोसे 
मोह नहीं क्रिया। आपके समाधिमरणमें श्री लाला समेर- 
चन्द्रजा ऊगाधराचालं, ने तथा अन्य त्यागा गा घराइ्र सल 
है! अन्तमें आपने शक्ति पूचफक प्रा्गोक्ा बिसलन किया। पांच 


५ 
्क 


रे ्पप 


हक । 


हब 4 
सा रुपया दान छर गये । 
इसा अकार यहां पर एछ ऊगन्नाथ बांदा ॥ 
रहते थे, चाहत धामिक कार छुशरू स्वक्ति थे। भेरेसे ्याउफा 
धघनिष्ठ सेह था। ऊच झाप बीमार पछ तथ सुभासे बाल ऊअूब 


कर 


-> 
मेरा घचता कठिन है. झुम्म धम सुनाझो। में सुनाता रहा, 


््् 


दानादाले 
श्चु 


ण्द्‌ मेरी जीवनगाथा 


न 


घआाश्रमके त्यागी भी बराबर धर्म सुनाते रहे । अन्तर्मे निर्वाण 
अमावास्याफे दिन आप बोले कि लागू उत्सव करके जल्‍दी 
आओ मेने कद्दा--प्यात्‌ चला जाऊंगा! आप बोले-- 
नहीं, जल्‍दी जाओ्रो और जल्दी ही आजाशओ' में महावीर 
स्थामीकी निर्वाण पूजा कर वापिस आगया | आप बोलि--गुल- 
वनपसाका काढ़ा लाओ।! में काद्मा बना छाया | बावा बेले-- 
छउठाओ 7 मैने उठा कर काहा पिलाबा। आप बोले अब न 
बचेंगे ॥ णर्मोश्ररदंताणं! शब्दका उद्यारण किया, पत्चात्‌ 
पेशाबको बेंठे | पेशावके बाद विस्तर पर आये, दोनों हाथ 
मस्तकसे लगाये इतनेमें ॥गी आपके प्राण पस्लेर उड़ गये | आपके 
पास जो द्रव्य था बह आश्रमके लिये दे गये | 


इसी तरह यहां पर श्यामठालजी स्यागीके पिताका समाधि- 
मरण हुआ। आपका मरण इस रीतिसे हुआ जिस रातिसे 
प्रायः उत्तम पुरुषांका होता है। आप प्रातः काल बंठे थे, कुल्छा 
क्रिया ओर परमेष्टीफा नाम लिया। लड़केने कहा--बोलछते क्यों 
नहीं ?! बस आपका प्राण निकल गया | 

इसी तरह वात्रा छाछचन्द्रजीका भी यहां समाधि पूर्वक 
स्वगंचास हुआ। वास्तवमें यह स्थान समाधिके लिये अत्यन्त 
उपयुक्त है । 

लाला सुमेरुचन्द्रज़ी बढ़े धर्मात्मा हैं । आप जगाधरी (पंजाब) 
के रहनेवाल हैं। आपके एक भाई थे ज्ञिनका अब स्वगंवास हो 
गया है। दो सुपुत्र हें। एकका नाम मुन्नालाल ओर दूसरेका 
नाम सुमतिप्रसाद हैँ। दोनों ही शील्स्वभाववाले हैं । आपके 
बड़े सुपुत्र एक वार मेरे पास आये ओर बोले 'मुझे कुछ नत 
दीजिये ४ मैंने कदह्ा--सवसे महान ्त त्रह्मचर्य हूँ ( त्रह्मचयंसे 
मेरा तात्पय स्वदारसन्तोपसे है) !” आपने पहले स्वीकार 


यह इंसरी हैं ५६७ 


करते हुए कहा--थह तो गृहस्थॉका सुख्य कतव्य ही है इसमें 
कोई महत्त्वका काय नहीं कुछ आंर ही दीजिये | मेने कहा-- 
अप्टमी, चतुदंशी, तीनों समय अषप्टाहिकाए और भाद्रमासके 
सोलहकारणमें त्रह्मचरयसे रहो ।” आपने सहप स्वीछार किया । 


अनन्तर मेने कहा-न्यायसे धनाजन करना चाहिय |? यह 
भी आपने स्वीकृत किया किन्तु >्तु आप बोले कि ऐसा निकृष्ट समय 
है कि जिसमें न्यायसे धनाजंन करना कठिन हो गया है, ऐसे 
से कानून बन गये हैं कि जिनमे प्रजाकी स्वीकारताका अंश भी 
नहीं है । बिना रिश्वत दिये एक स्थानसे स्थानान्तर माल ले 
जाना दुलेभ हैं ओर कथा छांडिये स्टेशन पर विना घूस दिये 
टिकिट मिलना कठिन है। यह भी जाने दीजिये थिना चोरीके 
पेट भर अन्न मिलना कठिन हो गया है, तनको व मिलना 
दुलूभ है । बहुत कहां तक कहें ? यदि अतिधिकी भोजन कराते है 
तो उसमें भी चोरीका दोप आता है। अस्त, एम यथायोग्य 
इसका पालन करेंगे। 


हि. ७ टई 


घापने अपने निरवोहकफे लिये एक मकानका फ्रिराया झोर 
पसठ सा रुपया नगद रक़्खे हैं। आप प्रायः साजलमें छः मास मेर 
सम्पक म॑ रहते & | आपकी प्रकृति चहत ही | 


साथ हो इन दोनों भाइयोने आठ बपकी अवरथधासे दी 
ने अपने पितातनीके साथ श्री भगवत्पूञजन आर शाम्र स्वाध्याय 
फरना प्रारम्भ किया था, जिसका संस्कार बरात्र बना चला आ 
रहा ह | इन्होंने सात व्यसन आर रात्रि भोजनऊा भी त्याग कर कर 
दिया हैं। तथा ये आठ मूल शुणोंका चरायर पालन करते है । 
फहनेका तास्पय यह दे कि ये सपायारी सुटस्थ है अआयर निरन्तर 
दानधर्म फरते रहते है) 


५६८ भेरो जीवनगाथा 


स्थागी बगमें पं० सोजीलालजी सागर बहुत ही विरक्त ओर 
सुबोध ££। आपने त्यागी छोगेकि लिये एक अच्छी कौठरी बनवा 
दी ऐं। एक फोठरीम सप्मममरका फश सान्न गोविन्दठालकी 
गयाबालनि जड़वा दिया £। पं० पन्‍नाठालजी भनेजर निरन्तर 
आश्रमकी देख भाल फरते हैं । गयावाले सेटी चम्पालालजी भी 
समय समय पर यहां आते £ | श्री तसीदासजी गिरिडीहवाले 
भी कभी कभी लगातार एक मास पयन्‍्त गहकर घर्म सापनमें 
उपयाग लगाते गिरठीहवाले रामचन्द्र बाब भी यहां पर 
सठुटम्ध रहकर धरम साथन करत हैँ । नवादासे भी श्रा 
लक्ष्मीनारायण सेटी यहां आकर धम्म साधन करते थे । 


सासनीवाल सेठ भी यहां आकर महीनों घमम साधन करते थे । 
आर भो बहुतसे भाई यहां आकर धर्म साधन करनेमे अपना 
सोभाग्य समझते हैँ । 

यह! पर श्रीयुत वंजनाथजी सरावगी रांचीवालॉने एक 
चहुत ही सुन्दर घर्मायतन बनवाया हे उसमें एक मुनीम वरावर 
रहता है, एक बाग भी उसमें लगाया हैं तथा प्राचीन चत्यालयं 
को मन्दिर रूपमें परिवर्तित कर दिया हैँं। मन्दिरमें सड्गमसरका 
फरदा जड़वा दिया हैँ । इतना ही नहीं आप प्रायः निरन्तर आया 
करते हेँ। प्रत्येक अप्टरमी और चतुद शीके उपवासके वाद त्यागियाँ 
की पारणा आप ही की ओरसे होती हैं। इसके अतिरिक्त भी 
सापकी ओरसे आश्रमके लिये प्योप्त सहायता मिलती है । पाइव- 
नाथ शिक्षामन्द्िरके आप सभापति भी हैं । 


यह शिक्षामन्दिर पहले कोडरमामें था परन्तु श्रोमान पं० 
करतृूरचन्द्रजीने उसे ईसरीमें परिवर्तित कर दिया है। पं० करतूर 
चन्द्रजी उसकी उन्नतिमें निरन्तर उद्योग[करते रहते हैं, पच्चीस छात्र 
शिक्षा पाते हैं, कुछ सराक जातिके भी बालक हैं। यदि अच्छी 


यह इसरो हैं ६९ 


सहायता मिले वो सराक जातिके एक सा छात्र अध्ययन कर 
सकते हैं. परन्तु समाज को दृष्टि अभी इस ओर नहीं | शिक्षा 
सन्दिरका एक निजञका वोर्डिंग ओर बिच्चालय भवन भी है एक 
जलादय सी है | दो अध्यापक निरन्तर अध्ययन कराते हैं । 


उदासीनाश्रममें सेठ तुलाराम गजराज वच्छराजजीने भी 
एक सुन्दर भचनका निर्माण कराया है । उसमें धर्म साधन करनेके 
लिये कोई भी व्यक्ति निवास कर सकता है। सेठ लोगोंने स्वयं 
धसंसाधन करनेके पअशभिप्रायसे इसका निर्माण कराया था परन्तु 
परिग्रह पिज्ञाचके आवेगमें स्वयं कुछ नहीं कर सके | 


कष्णाधाईने भी यहां एक श्लवाविकाश्रमकी नीच डाली थी 
परन्तु परस्परके विध्यार विनिमयसे आपका चित्त खिन्न हो गया 
इससे आपने आश्रमका विचार स्थगित कर दिया आर यहदांसे 
उदास धोकर मारवाड़ चली गई | बहासे श्री महावीर श्ित्रमें 
सुमुक्ष सहिलाक्षमकी स्थापना कर दी तथा अपने पासकी सच 
सम्पत्ति उसीमें लगा दी | प्रारम्भमें श्री प॑० सन्‍्हेंलालनी शाखी 
उसमें अध्यापक थे। दस पन्द्रह बाईयां उसमें धर्मसाधन करत 
हुई शिक्षा प्राप्त करती हूँ । 


यहां पर वर्षोकालसें प्रायः घसंसाधन बड़े आनन्दसे हाता 
हूं। सामने दिखनेवाले हर-भरे गिरिराजकी ऊंची घोदियां 
पर जच द्यामरू घनंचटा छा जाता हू तब चड़ा हटा सनार 
मालूम होता हूं । 


मेरठ प्रान्दसे छाला हफ्मचन्द्रजी सलाबाबालें जो फि दत्त 
विद्या्में उत्तम शान रखते दूं प्रायः भाद्रमासमें आ जाते £ 


छादय भिलोकयन्द्रजी खताली, पं० शीतलप्तादजी शाहपर, लाला 
मंगलसेनजी मुवारिफपुर तथा लाला ह्रिश्वन्द्रजी सहारनपुर 


"७० मेरी जीवनगायथा 


भी जब्र कभी आजाते 7 । आप सम्र तत्व बिद्याके प्रेमी ओर 
मिमल परिणागंकि धारक 2 । आप लागांके झभागमनसे तत्त- 
चर्नामें प्रण आनन्द रदता | | कभी-कभी श्रीमान, चदिमल्छनी 
शची वे श्रीमान बाद कन्ट्याजानर्नी बजाने गयावाले भी 
आजाते £ं। यहां पर उपयोग अच्छा छगता दै । मकानसे बाहर 
निकलते ही श्री पाश्वनाथकी टॉकिके दशन होने छगते है जिससे 
भावनाएं निरन्तर निमेल रहती हढू। स्वाध्यायमें भी अच्छा 
उपयोग लगता है परन्तु बढ आदमियोंको अभी एकान्तवास 
का स्वाद नहीं आया। परिगप्रहदस विरक्ति मद्यान्‌ पुण्यशांली 
जीवके ही हो सक्रती 6। इस पिशाचने संसारकों चक्रमें ला 
रखा है। परिग्रदकफे भारसे बढ़े-बढ़े महापुरुष संयमके लाभसे 
वबच्चित रह जाते है 


यह स्थान मोक्ष प्राप्तिके लिये अद्वितीय है । आश्रमसे बाहर 
गिरिराजकी आर जाईये ये घटवी लग जाती है | पत्थरोंकी बड़ी 
घड़ी घद्दानें £। उनपर वंठकर मनुष्य ध्यानादिक कर सकते हैं । 
कोई उपद्रव नहीं, मनुष्योका संचार नहीं, हिंसक जन्तु गिरिराजमें 
स्रवट्टयय ही निवास करते होंगे पर श्राज तक किसी याकज़ा 
घात नहीं सुना गया । 


यह सच कुछ है परन्तु ऐसे निर्मेम मनुष्य नहीं आते जो 
त्म चिन्तन कर कुछ छाभ लेवे । 


२ ०्टः 
दम्मसे बचो 

मुखसे कथा करना अन्य बात है. ओर कार्यमें परिणत करना 
अन्य बात है | हम अन्यकी वात नहीं कहते स्वयं इस कार्य के करनेमें 
असमर्थ रहे । इससे सिद्ध होता है कि कल्याणका मार्ग नि्ित्तमें 
नहीं, उपादान कारणकी भी आवश्यकता है। क्षेत्रकों सम्यक्‌ 
प्रकार उत्तम बनाकर यदि कृपक बीज वपन न करे तो अन्नक्ती 
उत्पत्ति नहीं द्वो सकती, घास फूस हो जाना अम्य बात हैं । हम 
छोग निमित्त कारणोंकी आयोजनामें सब्र पुरुपार्थ लगा देते है 
पर उपादान कारणकी ओर दृष्टि नहीं देते । आवश्यकता इस 
बातकी है कि अन्तस्तत्वकी निमेछ्ताफे जो बाघक फारण है उन्हें 
दूर किया जावे | 

वास्तविक बाधक फारण क्‍या हें १ इस ओर दटष्टि नहीं 
देते । हम लोग निमित्त कारणांको हो बाधक मानते हैं. इससे 
उन्हींकों दूर करनेकी चेष्टा करते हैं। में स्वयंक्री कथा कहता 
#_--जब श्री वाईजी जीवित थीं तत्र में निरन्तर यहा 
मानता था कि यदि बाईजी न होतीं तो में भी आत्म फकल्याणके 
मागमें निर्विष्न छऊग जञाता। चाईल्लीफा कहना था फि बटा ! 
ध्यभी तुम जन धर्मका मे नहीं समझते । 


में एक दिन जोर देकर बोला--ाईजी |! में तो अब त्यागी 
ऐना चाहता हैं । बोई फिसीका नहीं सब स्वायथके सगे हू एतन 


दिन व्यथे गये अब भ॑ जाता 7 ।! 


ण्छर मेरी जीवनगाथा 


 बला--बटा मे नायी रोकती, बड़ी अ्रसन्नता ईद कि 
तुम आत्म कल्यागक गागम जानेक्ा प्रयत्न करते हा परन्तु खेद 
एस बातका दि कि तुम बात बहुल करते हो पर फरनेम कायर हो | 
मनुप्य यह है जो कार्य फरनेकी बात ने निकाले श्रार पअन्‍्य मनु 
उपतके फार्यकी देखकर प्रनुमान करें कि इसके इस कार्वके करनेका 
अभिप्राय था। इसने सुम्दारा तीस बर्ष-पोापण किया ओर कभी 
इस बातकों इच्छा नहीं रकखी कि वृद्धावम्थामें तुम इमारी 
चंयावुत्य फरागे। अब हमारा अबस्था शिथिल हो गई अतः 
उचित तो यह था कि प्रतिदिन दमकेी शास्त्र प्रवचन सनाते सो 
चद ता दय रहा आर अनधिकार चअटष्टाकी बात करते हो कि हम 
त्यागी द्ात ६ | त्यागी जी द्वोता £ बढ किसीसे रागप्रेष नहीं करता 
शान्तचित्तस प्रात्मकल्यागर्क मार्गम लग जाता दे। तुम हमस 
प्रथकू होकर जहां जाओगे वहां द्वी अपना कॉल गल्पथादमें 
लगाआगे । यदि बास्तत्में त्याग धर्मका स्वाद लेना चाहते हा 
तो सर्च प्रथम अपने अभिप्रायकी निर्मछ बनानेका प्रयत्न करो 
थ्ात्‌ रागादि श्वत्रओकफोी जीतो । कसे हमसे स्तेह 
छोड़ते दो बसे अन्यसे न करना | हमने हठुम्दारा कौनसा 
अकल्याण किया है कि जिससे डर कर तुम रागभावके गये 
बिना ही विरक्त होते हो । इसके मायने त्याग नहीं, इसका अर्थ 
तो यह हूं कि अववाईजोकी वृद्धावर्था हो गई अतः इनकी चंचा 
बुत्य करना पड़ेगी वह न करना पढ़े इसलिये चलो त्यागी घन 
जाओो। इस प्रकारका छछ कल्याण मसागका साधक नहीं। 
इसका नाम त्याग नहीं यह तो हंप हे । 'अथवा तुम्हारी जो 
इच्छा सो करो परन्तु स्वांग न बनाना | जैन धर्ममें स्वांगकी प्रतिष्ठा 
नहों परिणामोंकी निरमंलताकी प्रतिठ्ठा है । 
धअ्मतः पहले परिणामोंको पवित्र बनाओ, सच्चा त्याग इसीका 
नाम हे । जब अन्तरड़्से रागकी क्शता होती है तब बाह्य वस्तु 


दम्भसे वचो ७ 


स्वयमेव छूट जाती है। सब पदार्थ भिन्न-भिन्न हैं केवल हम 
अपने रागसे उनमें इप्ट तथा द्वुपसे अनिष्टक्की कल्पना कर लेते 
हैं । यह हम भी जानते हैं परन्तु अभी हमार वह राग नहीं गया 
इससे तुम्हारे ऊपर करुणा आती है. कि इसका त्याग दम्भमें 
परिणत न हो जावे | यदि बेटा ! तुममें राग न होता तो तुम्हारे 
इप्ठ व अनिप्ठटमें हर्ष विपाद न होता। अस्तु, हमारी तो यह 
सम्प्रति हे कि जिस त्यागसे शान्ति लाभ न हो वह त्याग नहों दग्भ 
है। तुम्हारी इच्छा जो ट्टो सो करो, होगा वही जो होना हँ 
हमारा कर्वव्य था सो उसे पुणे किया 

में मुतकर चुप रहा गया आर जो विचार थे उन्हें परिवर्तित 
कर दिया। चास्तबमें त्याग तो कपायके अभावमें होता है सो तो 
था नहीं । इस प्रकार अनेक बार उपदेश देकर उन्होंने मुमे 
दम्भवृत्तिसे बचाया । इससे उचित तो यह हैं कि हम लोगोंको 
अन्तरदह्वसे त्याग करना चाहिये। लौकिक प्रतिष्ठाफे लिये जो त्याग 
करते हैँ वे राखके लिये चन्दन जलाते हैं। चास्तवमें यह मनुष्य 
मोहफे उदयमें नाना कल्पनाएं करता है चाहे सिद्धि एकक्ो 
भीनदछदो। 


१०६ 
मलेरिया 


ईसरीमे निरन्तर स्थागीगणोंका समुदाय रहता है भोज- 
नादिकका ग्बन्ध उत्तम है। आश्रमसे थोड़ी दूरी पर ग्रांटरोड़ 
हे जहां भ्रमण करनेका अच्छा सुभीता है । यहां पर निरन्तर 
त्यागियों, छुल्लकों ओर कभी-कभी मुनि महाराजोंका भी शुभाग- 
मन होता रहता है । यहांसे गिरिडीह पास हे । बीचमें वराकट 
नदी मिलती हू उसके तट पर इवेताम्वर सम्प्रदायका एक 
सुन्दर मन्दिर बना हुआ हे. एक धर्मश्ाढा भी हैं, एकान्त स्थान 
हैं, यदि कोई घरंध्यानके लिये रहना चाहे तो सत्र प्रकारकी 
सुविधाएं है 


नदीके दूसरे तट पर श्री रामचन्द्र चावृका चंगला बना हुआ 
है । एक वार हम, चम्पालाल सेठी, वाबू गोविन्द्लालजी तथा 
बाबा जगन्नाथ प्रसादजी आदि एक दिन यहां रहे थे। वहीं पर 
एक चेत्यालय भी हैं। आनन्दसे धर्म ध्यानमें कार गया परन्तु 
कर्मका विपाक प्रवल हे बहुत दिन नहीं रह सके । 

यहांसे गिरिगीह गये, घर्मशाछामें निवास किया में बाबु राधा 
कृष्णके बंगलामें ठहरा। यहां पर घर्मशालामें जो जिनालुय है 
चह बहुत ही मनोज्ञ हे । एक चेत्यालय श्रोमान्‌ श्रह्मचारी खेतसी- 


सलेरिया ण्डज्‌ 


दसका है | ऊपर चत्यालय ओर नीचे सरस्वती भवन हे | बस्ु 
रामचन्द्रज्ञीका धर्म प्रेम सराहनीय हू । आपके यहां मोजनादिव्दी 
व्यवस्था शुद्ध है । कोई भी अतिथि आनन्द्स कई दिन रह सक्त 
है । खेसतीदासजी त्रह्मचारी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं. । आप एक 
बार भोजन करते हैं ओर उसी समय पानी पीते हैं तथा श्रतिदिन 
सकड़ों कंगलोंको दान देते हैं | 

इसी तरह चाघु कालूरामजी भी योग्य व्यक्ति हैँ | आपके 
यहां भी प्रतिदिन अनेक गरीबोंको पकी खिचड़ी आदिका भोजन 
मिलता हू। बाघु रामचन्द्रज्ीके यहां भी प्रतिदिन गरीबोंको 
भोजन दिया जाता हें....गिरिडीहके श्रावक्रॉमें यह ब्रिशेण्ता 
देखी गई। 


हम चार माह यहां रहे । बढ़े निमेल परिणास रहे | बनारस 
विद्यालयके लिये यहांसे पांच हजार रुपयाका दान सिलछा। यद्दि 
कोई अच्छा प्रयास करे तो अनायास यहांसे वहुत्त ऋुछ सद्दायता 
मिल सकतो है। यहांसे फिर ईसरी आगया झौर यहां आननन्‍्दस 
काल जाने छगा। 


चहांसे हजारीधागरोड गया। श्री सेठी भोंरीज्ञालज्ञीके यहां 
ठहरा । यहां पर कई घर क्षावकोंके हूँ दो मन्दिर हैं. पूजा प्रद्माल 
समय पर द्ोताए, स्वाध्याय भी हाता है, झास््र प्रवचन 
अच्छी महुष्य संझ्या हो जाती है । यहांसे फिर ईसरी आगया। 


एफ बार यहां पर श्लीसान्‌ चम्पालालकी सेठी जाये । भ बात 
ही तेन्न प्रकृतेफि आदमी थे, गोस्गटसार ज्ीवशाण्ड ओर 
स्वामीफातिफेयानु प्रज्ञा फण्ठस्थ थी, निरन्तर स्वाध्यायम पाल 
लगाते थे, परत नियम भी पालते थे, श्याप स्घतन्ध रहते थे | एफ 
बार आप त्यागी मोहनलाटजमीफे पास घले यये | उग्ट पाते देर 
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कर शआश्रगके अधिए्ाता श्री खेमचन्द्रसी बहुत बिगड़े । श्री 
चग्पानालओ सेठी चुप रहे परन्तु जब सायंकछ हम अ्रमणफे 
लिये जारहे थे तब श्री खेमचन्द्रजी अधिष्टाता हमारे साथ थे 
ओर श्री भम्पालालजी भी श्रमणके लिये गये थे | परस्पर व्ती हो 
रही थी, इहसनेमें चम्पालालजी बोलि--'क्यों अधिए्ठाताजी | 
आपने भगतर्जीके लिये मेरी यहू शिकायन लिखी है कि चमस्पा- 
लाल सेठी आश्रममें श्राता हैँ तथा इसके आनेसे आश्रमके 
उद्ासीनोंमें उश्ण्ठताका सचार होनेकी आश्चद्टा हे? क्या में 
मा्गसे इतना च्युत है कि मेरे सहवाससे शआश्रमवासी अमागर्मे 
लग जावेंगे १ खेदकी बात है कि आपने विवेकसे काम नहीं 
लिया। में बहुत दिनसे आपकी हरकतको देखता हूं. वास्तवमें 
आपमें मनुप्यता नहों ।! 


श्री खेमचन्द्रजी बोले-- आपको वचन संभाल कर 
बोलना चाहिये, यदि आपके सह में व्यवहार करूं तो आप आय 
बबूला शो जाबेंगे, आप दिद्वान्‌ हैँ, गोम्मटसारके ज्ञाता हूँ, 
परिणामोंकी निर्मलताका भी कुछ ख्याल रखना चाहिये 


फिर क्‍या था सेठीजीका पारा सौ डिगरी हो गया। दोनोंमें 
परस्पर बहुत कुछ विसंवाद होगया। यदि में न होता तो संभव 
था परस्परमें अत्यन्त कलह्मामि बढ़ जाती । बचनोंमें लड़ाई रद्दी 
काय तक नहीं पहुंची। इस घटनासे मेरा चित्त बहुत खिन्न 
हुआ, यहां तक कि दूसरे दिनसे मलेरिया आगया ओर इतनी 
तेजीके साथ आया कि ९०८ डिमग्रीतक ताप मान हो जावे। 
वह मलेरिया पांच वर्ष तक नहीं गया, असातोदयमें ऐसे ही 
निमित्त मिलते हैं। श्री खेमचन्द्रजीके व्यवहारसे में भी 
असंतुष्ट था। 


मलेरिया 9७ 


यहां पर श्रीमान्‌ बावा भागीरथनी थे ज्ञो हमारे चिर- 
परिचित थे,उनकी सेरे ऊपर पूरा अनुकम्पा थो,चे निरन्तर उपदेश 
देते थे कि भाई ज्ञो अज्ञन किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। 
ज्यरके वेगकी प्रवछतासे खाना पीना सब छूट गया । जब ज्वरका 
वेग आता था तब कुछ भी स्मरण नहीं रहता था। श्री ऋृष्णा 
बाईने उस समय बहुत सहायताकी तथा श्री बावू धन्य कुमार- 
जीने मिट्टीका प्रयोग किया। इन सबकी निरन्तर यही भावना 
रहती थी कि यह शीघ्र नीरोग हो जायें परन्तु असाताके चोत्रोदयमें 
कुछ नहीं हो सका । 


सागरसे सिंघईजी व उनकी ग्रहिणी आगई। गयास श्री 
कन्हेयालालजी आ पहंचे साथमें कविराज़ भी छाये । कविराज 
बहुत ही योग्य थे, उन्होंने अनेक उपचार किये परन्तु मेंने प्ापधि 
का स्याग कर दिया था अतः जो आपधि मेर रोगके रिवारणके 
लिये दी जाती थी में उसे लेकर पश्चात्‌ चालाकीसे फक देता 
था। वचसे मेने कहा कि प्भी मेरे तीघम्र असातोदय हैं अतः 
आपको आंपधि निष्फल्न होगी। वंयराज बहुत ही आस्तिक 
थे, उन्होंने कहा--अच्छा, ओर दो दिन रह कर चले गये। 


न 


ञऊ 


उन्‍्हों दिनों दक्षिण देशके एक मन्त्रशाल्ी भो वहीं थे 
उन्होंने फकहा--चिन्ता मत कारों, हम एक सन्त्र लिख दार यां 
देते दें तुम्दारा ज्वर चला जावेगा। मेने क पढे: मम्च मे 
शक्ति हे इसमें मुझे शर्मा नहीं परन्तु भरे तीघ्र पारोदय है प्यतः 
भेरा रोग अभी कुछ दिन रहेगा आप स्यर्थ शी अपयशन 
लीजिये ।' बद बोले--“'आपको जन मन्त्र शद्धा सहों।' मत 
फदा--भगबन्‌ ! ऐसे बास्य प्री झुयसे न निझ्ालिये, सुस्त सद्धा 
ऐ परन्तु अभी तीत्र उद्यमें हश्म भोगनादी पढ़ेया। 
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एतनी श्रद्धा है कि शायद आपको भी उतनी न होगो। एक वार 
गुमे बड़ी झिरोचेदना हुई स्ेने श्री पाड्यप्रभुका स्मरण कर उसे 
शान्त कर लिया । एक दिनकी बात है यहीं पर एक कलकत्ताकी 
बाई थी उस दिम्ट्रिया रोग था अचानक वह गिर पड़ी जब 
छोशमें आई आई तनब्न भेने कहा कि तुम पाइबनाथ रवामोकी 
टोंकके सामनेसे दशन करो ओर ग्राथना करो कि है प्रभो ! अब 
हमें यह रोग बाधा न करे । इतनी ही हमारी प्रार्थना है । उसने 
इमारे के अनुसार आचरशणा किया ओर उसी दिनसे उसको 
मूद | गई | एक वष बाद मिली, हमने पूछा--अंब तुर 
आराम £ ? बह चोली कि उस दिनसे सानन्द रहती हूं | कहनेक 
तातपये यह ह कि मुमे श्रद्धा तो है परन्तु तीम्र उदयका फर् 
भोगना ही पढ़ेगा हसीसे न तो में आपधि खाना चाहता हूँ और 
न मन्त्रादि विधिका प्रयोग कराना चाहता हूँ । 


मन्त्र द्ात्री बहुत नाराज हुए तथा जब मुमे एक सां पांच 
डिग्री ज्यर हों गया तथ एक मन्त्रको कपड़ेमें लपेटकर भुजसे 
बॉँव दिया | मुझे कुछ भी पता नहीं चला, चार घण्टा ज्वरमें 
चेहोश रहता था । श्री कृष्पमाई ओर पतासी वाई माताकी तरह 
गीली पट्टी झिरपर रखती थीं। इस प्रकार चार घण्टाकी बेदना 
सददता हुआ झालक्षेप करने लगा। छोग पाठ पढ़ते थे पर मुमे 
पता नहीं कि क्या हो रहा है ? वशाखका मास था सूरज भी 
तपता था, पानीकी ठूपा अत्यन्त रहती थी परन्तु इतनी वेचनी 
रहनेपर भी अन्तरद्यमें परमपावन जंनघमकी श्रद्धा अचल 
रहती थी। 


श्री कन्हेयालालजी गया वालछॉने सभी दरवाजोंमें खशकी 
टट्टियां लगवा दी 'थीं दिनभर उनपर पानीका छिड़काव होता 


मलेरिया ०७९ 


था रात्रिको बराबर दो आदसो पंखा करते थे पर शान्ति नहीं 
मिलतो थी । 


श्री बाबाजी महाराज कहते थे कि यह सब कर्म विपाक है 
घर्य घारण करो, व्यग्रताका अश भी मनमें न छाओ, इसे तो 
ऋणकी तरह अदा करो, मनुप्य जन्ममें ही संयमक्की योग्यता 
हाती है उसका घात मत करो, संयम कमकी निर्जरामें कारण 
है, यह जो तुम्हारा उपचार है इस पदके योग्य नहीं, असंयमी 
मनुप्योंके योग्य है | 


सेंने कहा-- महाराज ! मे क्‍या करू ? मेरे वशकी घात 
जो थी सो मैंने की, में ओपधि तक नहीं खाता ओर न किसीसे 
यह कहता हूं कि ये उपचार किये जायें किन्तु उपचार होनेपर 
वाह्य वेदनामें कुछ शमन होता ह अतः इनमें मेरी अरुचि भी 
नहीं ! मे आरकी वात सानता हैं, आखिर, आप भी तो चाहते 
हैँ कि इसका रोग शीघ्र मिट जावे यह क्यामोह नहीं है ९ 
दिनमें कई बार मेरी नवज देखते है तथा कुछ विपाद भो 
करते है ।' 

बाबाजीने कहा कि इसका यह अथ नहीं छि हमें विपाद 
, हो परन्तु हमारा कतज्य है कि तुस्हें शान्ति पुँचावे अतः हमारा 
तीन बार आना योग्य ह अन्यथा तुम्हे यह ध्याकुलना हो जावेगा 
कि जन्म वाबाजी ही हमारे सुव नहीं लेते तब झन्‍्य कोन 
ज्लेगा ? इसी हृष्टिसे इम तुम्हारी वयाबवुत्व करते हूं साथ दी था 
धरणासुयोगकफा सारण भी हे कि महापुरुषोंद्री बयायूत्य झरना 
वहिये वयावित्य तो परतेरए तर मितशाकी खास 
कारण है। इसका अर्थ मत लो कि मेरा तेरम मोह है । परन्तु 
बह सी नहीं अभी तो एम पद्मम गुगस्थानवर्ती हो है दया 


५८० मेरा जीवनगाथा 
साधर्मी जीवसे माद नहीं करना चाहिये १ बिशेष क्‍या कहें १ 
तुम शान्त भावसे सहन करा, रोग शमन हो जबिगा, आतुर 
गव होआ |! 
मेने का-गठ्ाराज ! मुझे मलेरिया बहुत सताता है 
अतः भेरा वियार ४ कि ईसरी छालकर हजारीबाग चला जाऊं'। 
उन्होंने कहा--अन्छा जाओआ, अन्त्में यहीं श्राना होगा! | 
जानेकी शक्ति न थी अतः डालोकर हजारीबाग चला गया। 
चहाँ पर एक बागर्म सत्तर रुपया भाहा देकर ठहर गया, भराम 


चालने अच्छी वंयाबुत्यक्ी यहांका पानो अमृतोपम था। डेढ़ 
मास रहा फिर ईसरी आ गया | 
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११० 
श्री वावा भागीरथजीका समाधि मरण 


वर्षाके बाद बावाजीका शरीर रुग्ण हो गया फिर भी आप 
अपने घस कार्यमें कमी शिथिल नहीं हुए। अआपधि सेवन नहीं 
किया, कृषप्णावाईने अच्छी वयावृत्वकीं। न जाने क्‍यों वाबाज्ञी 
हमसे चेयादवुत्य न कराते थ। जिस दिन आपका देहावसान 
होने लगा उसदिन दस बजे तक्र शास्त्र-स्थाध्याय सुना अनन्तर 
हम छोगोंकीं आज्षा दी कि भोमन करो । हमने भोजन करके 
सामायिक किया पश्चात्‌ कृष्णाबाईने बुलाया कि शीघ्रश्माओ। 
हम गये दो क्‍या देखते हैँ कि बावाजी भूमि पर एक लगोटी 
लगाये पड़े हुए एें, आपकी मुद्रा देखनेसे ऐेलकक्रा स्मरण होता 
था । एम लोग वाबाजीफे कर्णमिं णमोकार मन्त्र फहते रहे पांच 
मिनट वाद आंखसे एक अश्नविन्द्र निकछा और आप सदाके 
लिये पले गगय्ने | मुद्रा विलकुल झान्त थो, मेरा हृदय गदगद दो 
गया। शीघ्र ही चाब्ाजीका श्मसान ले गये और एक घण्टाएे 
चाद आश्रममें आगये। उसदिन राक्निमें बायाजीकी हरी कथा 
शेती रही । 

ऐसा निर्भोक त्यागों इ् काहमें दलुभ है। जबसे आप 
ब्रगचारी हुए पेसाका स्पर्श नहीं किया आाजस्म नमझ ध्योग 
सोठाझा त्याग या। दो तंगोद ओर दो पहर मात्र परिम्ा 


«८२ मरी जोपनगाथा 


रखते थे। एक बार भोजन ओर पानी लेते थे | प्रतिदिन स्वामि- 
कातिकियागुप्रक्षा और समयसारफे कछ्शोका पाठ करते थ। 
स्वरयम्भ स्तोत्र का भी निरन्तर पाठ करते थे। आपका गला 
बहुत ही मधुर था, जब आप भजन कहते थे तब जिस 
बिपयका भजन होता उस्र चिप्रकी मूर्ति सामने आज़ाती 
था। आपका शाल् प्रवचन बहुत हा प्रभावक होता था, आप 
दी के उत्साह और सद्दायतासे स्थाद्राद विद्याल्यकी स्थापना 
हू थी। आपन सहज्लों रपये विद्याठयको भिजवाते | भाजनकी 


कथा आप कभी नहों करते थे आपकी प्रकृति अत्यन्त दयालु 
रूप थी ।। 


आप मुझे निरन्तर उपदेद्ा देते थे कि इतना आडम्बर मत 
कर। एक वारकी बात द--मेन कद्दा बाबाजी | आपके स 
हस भी दो चदर आर दो ढंगोट रखे सकते है इसमें कान सी 
प्रयंसाकी बात है ? बाबाजी महाराज बोले--रख क्यों नहीं 
लेते ? में वोला--रखना तो कठिन नहीं हे परन्तु जब बाज़ारमेंसे 
निकलू गा तब छोग क्या कहेंगे ? इससे लज्जा आती हे । बाबा- 
जीने हँसकर कट्ठा--त्रश, इसी बलपर त्यागी वनना चाहते हो 
अर! त्याग करना सामान्य मनुप्यांका काय नहीं हूँ । एक दिन 
घोड़ीको नाल बँध रहे थे उन्हें देखकर मेंडक्की वोली--हमको 
भी नाल बाँध दो । विचारो, यदि मेंडकोको नाछू बाँध दिये 
जावे तो क्‍या वह चल फिर सकेगी १ अतः अभी तुम इसके 
पात्र नहीं । हां, यह में श्रवश्य कहूँगा कि एक दिन तू भी त्यागा 
बन जायगा । तू' सीधा हैं अच्छा है अब इसी रूप रहना। तू 
इत्तना सरल है कि तुमे पॉचबपंका बालक भी बाजारमें बच 
सकता है | तेरा भाग्य अच्छा था कि तुझे बाईजी सिल गई 
उन्होंने तेरेफो पुत्रवत्‌ पाला उनकी वेयावृत्य करना । 
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श्री बाचा भागीरथजीका समाधि मरणश श्टर३े 


वह एक बातका निरन्तर उपदेश देते थे कि जो नदिं लीना 

रु $ किक हु दि क 
काऊका तो दीना कोटि दजार' आर भी बहुतसे छपदेश उनके थे 
हनेका तात्पर्य यह है. कि जो कुछ थोड़ा बहुत मेरे पास हे वह 


उनहीके समागमका फल है| ..-इस प्रकार बवबान्ीके गुण गाते 
हुए रात्रि पूर्णाकी । 


१११ 
ईसरीस गया, फिर पायापुर 

सागर वालोका सीत्र आग्रह था कि सागर आओ इसलिये 
सागरके लिये प्रस्थान कर दिया। २० मीज्ष बगोदर। तक हं 
पहुंच पाये कि बढ़े वेगस ज्यर 'आा गया, छः धण्टा बाद ज्यरका 
वेग कम हुआ बगोदराके वंगल्में रात्रि व्यतीतकी । बहांसे चल 
कर हजारीबाग रोड आ गये । यहांपर श्री भोरीछालजीके घर 
दो दिन ठहरे | आपने अच्छी तरह उपचार किया स्वास्थ्य 
अच्छा हो गया। वह्दीपर श्री रामचन्द्र सेठी गिरेटी वार्लेका 
कुट्ुम्ध शा गया बहुत ही पआगम्रह पूवक आपने कहा कि क्‍यों 
इस पवित्र स्थानको छोडते हो परन्तु मेंने एक न सुनी। 
घल दिया, माग्गेमें अनेक उत्तम दृश्य देखनेके लिये मिले | आठ 

दिन बाद गया पहुंच गया | 
| पर बाव फन्हेयालालती तथा चम्पालालजी सेठी 
ध्ादिने गया रोकनेका बहुत आग्रह किया मेंने कहा कि एक 
वार सागर जानेका हृढ़ निश्चय है। लोगोंने कहा- आपकी 
॥। मैंने कद्वा--तीन दिन बाद चछा जाऊंगा। तीन दि्निके 
द एकदेस पेरके अंग्रंठामें दद हो गया इतना दर्द हुआ कि 
घलनेमें असमर्थ हो गया अतः लाचार होकर में स्वयं रद्द गया। 
सागरसे जो लेनेके लिये आये थे वे अगत्या छोटकर सागर 

घले गये । 


ईसरीसे गया, फिर पाचापुर ण्ट््‌ 


पेरके अंगूल।का इलाज होने लगा सत्तर रुपयामें एक चोतल 
तेल चनवाया तथा एक चच्यराजने वहुत ही प्रमके साथ आओपधि 
की | एक मासके उपचारसे अंगूठामें आराम हो गया अनन्तर 
गया रहतनेका ही विचार हो गया । 

चर्पा काल गयामें सानन्द वीता सब्र छोंगोंकी रुचि घर्ममे 
अत्यन्त निर्मल हो गई | में तो विशेष त्यागी ओर पण्डित नहीं 
परन्तु मेरा आत्म विश्वास हे क्िज़ों मनुष्य स्वयं पवित्र है उसके 
द्वारा जञगत्‌ का द्वित दो सकता है। 

यहांसे मेंने कारतिक बंदी दोझको लोगोंसे सम्मति छेकर 
श्री वीरप्रभुकी निर्वाण भूमिके लिये प्रस्थान किया, दस मील 
तक जनता गई। बहों पए श्रोमान्‌ जानको दास कन्हेयाल्ालजीकी 
ओरसे प्रीतिभोज हुआ। बड़ांसे चलकर कई दिन बाद नवादा 
पहुंच गये | यहां पर श्री लक्ष्मोनारायणजी साहब बहुत धमात्मा 
सज्जन हैं उनके आग्रहसे दो दिन रहा, आपके दो सुपुत्र है बहुत 
ही सुयोग्य हैं, एक पुत्र सुगुणचन्द्र प्रान्दीय खण्डेलबाल सभाफे 
सन्‍्त्री हैँ, आपके हृदयमें जाति सुधारकी प्रचछ भावना है । आप 
प्राचीन विचारोंके नहीं, नवोन सुधार चाहते हैं साथमें घामिक 
रुचि भी आपको उत्तम है । 


जननन 


यहांसे श्री गुशाबात्ञी गये, यहांपर एक सन्दिर बहुत ही 
सुन्दर है | चारों तरफ त्ताड़के वृक्षका बन है बीचमें बहुत सुन्दर 
कृप है । प्रात/्शाल जब पंक्ति बद्ध वाड़ चुक्षोंके पत्नासि छतपर 
घाल दिनकरफी सुनदली किरणों मन्दिस्की सधाधवलिन शिम्द 
पर पड़ती हूँ तब्र बड़ा सुद्दावना भात्यम हाता है । सन्दिरमें एड: 
शुघ्रद्नाय पिशाल मूर्ति ए मन्दिरसे थोड़ी दूरपर एक सरोवर 
हू उसमें एक जन सन्दिर हू, सलन्दिरसे को मातम खामोडझ। 
प्रतिनिम्ध । 


जश्षद्‌ मेरी जीवनगाया 


यहाँ थक गया, अतः यद भाव हुआ कि यहीं मिर्धाण टाइका 
उत्सव गनाना थाग्य है। सायंकफाल सड़कपर श्रमण कऋरनेके 
लिये गया इतनेमें दी गिखमंगे मॉंगमनिके लिये आये में अन्दर 
जाकर छादू छाया और दोनोंकों दे दिये । मैंने उनसे पृछधा-- 
कि कहां जाते हो ९! उन्होंने कहां--'श्री मदरवीर स्थामीके 
निर्वाण स्सवके लिये पाय्रापुर जाते हैं / मेने कदा--तम्दारे पेर 
तो छुट्से गलित ई केसे पँचोगे !? उन्होंने कद्दा--'श्री बीर 
प्रभुकी कृपससे पंच जायेंगे उनकी महिमा अचिन्त्य है उन्हींके 
प्रनापसे हमें बढ़ा एक वर्षका भोजन मिल जाता है, उन्दींके 
प्रतापसे हमारा क्या; प्रान्त भरके लोगोंका कल्याण होता है 
मद्राबीरस्वामीका अनिन्त्य और प्नुपम प्रताप है, अर्दधिसाका 
प्रचार आपके ही प्रभावक्रा फल है | यदि इस चुगके आदियें श्री 
चीर प्रभुफा अबनार न होता तो सहस्रों पशुओके बलिदानकी 
प्रथा न रूकती । संसार महाभयानक है इसमें नानामतोंकी सृष्टि 
हुई जिनसे परस्परमें अनेक प्रकारकी विचार विभिन्नता हो गई, 


धर्मका यथा स्वरूप कहनेबाला तो बीतराग सर्वक्ष हीह 
वीतरागता ओर सदच्चज्ञता कोई अलोकिक वस्तु नद्वीं, मोहका 


तथा क्ञानावरण दह्मनाचरण ओर पघअन्तरायक्रा अभाव होते ही 
आत्मामें बीतरागवा और सर्वज्ञता दोनों ही प्रकट हो जाते 
हैं अतः ऐसी आत्माके द्वारा जो कुछ कहा जाता है वही 
घमेहे।! 


भिख मंगोंके मुँहसे इतनी ज्ञानपूर्ण बात सुनकर सुझे 
आश्रर्य हुआ मैंने कहा--भाई ! तुम्हें इतना त्रोध कददसे 
आया ? वे बोले--'आप जेन होकर इतना आश्चर्य क्‍यों करते 
हो ९? समझो तो सही, जो आपकी आत्मा है बही तो मेरी हे 
'फेबल हमारे और आपके शरीरमें अन्तर है, मेरा शरीर कुष्ट 


ईसरीसे गया, फिर पावाघुर पड 


रोगसे आक्रान्त है आपका शरीर मेरे डरीरकी अपेक्षा निमल 
है वेसे इस विपयमें विशेष रीतिसे मीसांसाक्की जावे तो जसा 
आपका दइरीर हाड़ मांसादिका पिण्ड ह वसा ही भेरा भी ह । 
एतावता हम चुरे आर आप अच्छे है यह कोई नहीं ऋ 
सकक्‍ता। हम भिखमंगेह ओर आप देने वाले है इससे आप 
महान ओर हम जपघन्य है, यह भी कोई अविनाभावी नियम 
नहीं क्‍यों कि हमने अपनी कपाय भिक्षा मांग कर शान्तकी आर 
आपने भिक्षा देकर अपनी कपायका शमन क्रिया । आप श्री पावा- 
पुरजी जाकर महावीर स्वामीका पूजन विधान कर उत्सव करते 
ओर हम भिखमंगे उनका सामस्वरण करते हुए उत्सव मनावेंने 
एतावता आप उत्कृष्ट आर हम जबघन्य रहे यह भी कोई नियम 
नहों | उत्सव द्वारा आपकी यही तो भावना है कि हम संसार 
बन्धनसे छूटें, नामस्मरणसे हमारी भी यही सनो5भिलापा है कि 
प्रभो |! इस बष भोजनक्रे संकटसे वर्षे। आखिर दुश्खका 
मृल जननी आकांक्षा जिस प्रकार भेरे भीतर ६ उसी प्रकार 
आपके भीतर भी ह | वह निरपक्षता जो कि वास्तवमं आत्माका 
बन्धनसे छूटानेबाडी ए न आपके है ओर न हमारे । वचनकी 
कुशलतास चाह आप भले ही मनुप्यांमें निरपेत्त चननेका प्रयत्न 
कर परन्तु भातरसे जसे हो आप स्वयं जानते हो । आप लोग 
प्रतिष्ठाफे लोलुपी हो भद्या यधाथ पदार्थ कहां तक कहोगे ? हस 
लोफेपणाने जगन्मात्रफो व्यामोहफे जालमे फंसा दिया ।'... इतना 
याहू बार बह फिर बोला--'यदि आर कोई प्रश्न शेप रह गया हो 
तो पूछििये में यवा शक्ति उत्तर दंगा | 
मैंने फिर प्रश्न फिया--भाई | छापकी यह अद्स्था दया 
ऐसे?! 
पद घोला--भेरी यह प्रवस्पा भरे ही दराचारका परियाम 
सें एक उत्तम कुलका घालक था, मेरा विवाह बढ़े ठाठ धाटसे 


हि 23 


५८८ मेरी जीवनगाथा 


हुआ था, ख्री बहुत सुद्धर ओर सप्नील थी परन्तु मेरी प्रकृति 
दुराचार मयी शो गई। फल यह हुआ कि मेरी धर्मपत्नी 
अपचात करके मर गई । कुछ ही दिनोमे मेरे माता पिताका 
स्वगंबास हो गया ओर जो सम्पत्ति पासमें थी बह्द वेश्या व्यसनमें 
समाप्त हट गई । गर्मी आदिका रोग ट्र्ञआ अन्तर यह दक्षा हुई 
जो आपके समक्ष है परन्तु क्षेत्र पर जानेसे अब मेरी श्रद्धा जन 
भरे प्रव्तेक अन्तिम तीर्थंकर में हो गई उन्हींके म्मरणसे में 
सानन्द जीवन व्यतीत करता हूँ अतः कआरप आनन्दसे यात्राकों 
जाइये ओर निरपेत्ष प्रभुका निर्वाणोत्सव करिये, जिससे हम 
लोगोंकी अपन्षा कुछ ब्रिद्यापता हो | यद्यपि हमभी निरपेक्ष ही 
प्रभुका स्मरण करते हें. तो भी हमारो बात कौन माननेवाला 
है। मत मानों, फल तो परिणामांकी जातिका होगा। कुष्टादि 
हानसे हमारे परिणाप्त निर्मल न हों आर आप छोगोंके हैं, चह 
फोई राजाघा नहीं | अब में आपको पझाशीवीद देता हूँ कि बीर- 
प्रभु आपका कल्याण करें ।? 
इतना कह कर उन दोनोंने श्री पावापुरका मार्ग लिया। 


१२ 
वीरनिर्वाणोत्सव 


उन लोगोंके 'वीरप्रमुकी कृपासे पहुँच जावेंगे' वचन कानोंमें 
गूजते रहे । जब कि अपाइलोग भी वीरप्रभुके निर्याणोत्सव में 
सम्मिलित होनेके लिये उत्सुकताके साथज़ा रहे एँ तबसमे तो 
अपाद् नहीं हूं, रही.थकावटको बात सो वीरप्रशुकी कृपासे व 
दूर हो जायगी ...इत्यादि विचारोंसे मेरा उत्साह पुनः जागृत 
हो गया ओर मेंने निश्चय कर लिया कि पावापुर अवद्य 
पहुंचू गा । 


रात्रि शुणावा ही में घिताई प्रातः काल होते ही श्री वीरप्रभुका 
स्मरण कर चल दिया ओर नव बजे श्ली पावापुर पहुंच गया। 
भोजनादि कर धमंशालामें सो गधा, दोपहरफे दो बज याद 
आगत महाशयोंके समक्ष श्री वीरप्रभुफा गुणगान करने लगा । 
पयह वही भूमि जहां पर श्री वीरप्रभुका निवोगोत्सप्र 
इन्द्रादि देवोंफे द्वारा किया गया था। एम सब लाग भी इसी 
श्यसे आये हूँ कि उन महाप्रभुका निर्वाशोत्सव सनाये | सद्यदि 
श्री वीरप्रभु मोक्ष पधार चुके हैं--संसारसे सग्बन्ध पिच्छेद हुए 
उन्हें अद्वार हजार बषफे हाग-भग दो चुझा फिर भो इस भूमि 
पर झामेसे उसके प्यनन्तगु्णोक्ा स्मरण हो झाता जिससे 
परिणामोंकी नि लताका प्रथन्ष अनायास सम्पन्न हो जाना ? । 


०९० मेरी जीवनगाथा 


परमाथसे बीरप्रभुका यही उपदेश था कि यदि संसारफ्े 
दुश्खासे मुक्त होनेकी अभिलापा ई त्तो जिस प्रकार मैने परिग्रदसे 
ममता त्यागी, क्रग्चय अतका ही अपना सबस्ध समझा, राज्यादि 
बापग्मस्तामग्रीको तिलाज्ञनि दी, माता वित्ता आदि कुटम्वस स्नेह 
स्यागा, देगस्वरी दीक्षाका अवलम्बन लिया, बारद बंप तक अन- 
बरत द्वादश प्रकारका तप तपा, दशा धम-धारण किये, द्वार्विशति 
परीपट्टों पर बिजय प्राप्तकी, क्षपक श्रणीका आरोहण कर मोहका 

श किया, अर अन्तमुहृर्त परयन्‍्त क्षीगकपायथ गुणस्थानमें 
8 कर इसीके ह्िचर्स समयमें दो ओर चरम समयमें चादह 
प्रकतियका नाश किया एवं केबल छान प्राप्न किया, इसी प्रकार 
सब्रको करना चाहिये | यदि मैं केबल सिद्ध परमेष्टीफा ही म्मरण 
करता रहता तो यह अबस्था न हाती, वह स्मरण तो प्रमत्तगुण 
स्थानकी दी चयोथी। मैंने परिणामोकी उत्तरोत्तर निर्मेलनासे 
ही अहन्त पद पाया दे अतः जिन्हें इस पदक्री इच्छा दहोवचे 
भी ह॒प्ती उपायका अवल्म्बन करें। यदि दंगम्बरी दीक्षाक्री 
योग्यता न हो तो देशबिरत ही अंगीकार करो तथा देश विरतको 
भी योग्यता न हो तो श्रद्धा तो रक्खो जिस किसी भी तरह बने 
हस परिग्रह पापसे अवश्य ही आत्माको सुरक्षित रक््खो । परिग्रह 
सबसे महान पाप हे मोक्षमागमें सचसे अधिक मुख्यता दृढ़ 
श्रद्धाकी है इसके होने पर हो देशन्नत तथा महात्रत हो सकते है 
इसके घिना उनका कुछ भी महत्त्व नहीं होता | पूजोके विना 
व्यापार नहीं होता दलाली भले ही करों अतः आज हम सबको 
आत्सा-को सत्य श्रद्धा करना चाहिये। 

सुनकर कई महाशयोंने कहा कि हमको बीर अश्लुके परम्परा 
उपदेशमें वास्तविक श्रद्धा हे परन्तु शक्तिकी विकलतासे ब्रतादि 
धारण नहीं कर सकते हां, यह नियम करते हैँ कि अन्यायादि 
कार्योसे बचेंगे। 


वीरनिवाणोत्सव ५९१ 


एक आदमी बोला कि-- 

अब ऐसा समय आ गया है कि न्‍्यायसे सोजन मिलना भी 
कठिन हो गया है, जसे-मैं अपनी कहानी सुनाता हँ--“मेरे 
अभक्ष्यका त्याग हैं बाजारमें अनाज मिलता नहीं; कंट्रोलकी 
दूकानसे मिलता है सो वहां यद्दा तद्ठा चांवल ओर गेहेँ मिलते 
हैं जो कि चरणानुयोग शासत्रके अनुकूल नहीं | गेहूं वींघा ओर 
चांचछ जीव राशिसे भरे रहते हैं। यदि उन्हें खाता हूँतो 
अभक्ष्य भोजन करना पड़ता है ओर नहीं खाता हूं तो उतनी 
शक्ति नहीं कि जिससे निराहार रह सकू | अन्‍न्तर्म लाचार 
होकर ब्लेक मार्कंट्से वहुकीमतमें अनाज लाकर भोजन करना 
पड़ता हे जो कि राजाज्ञाके विरुद्ध है...ऐसी अवस्धामें क्‍या 
किया जावे ९ अन्तमें यही संतोप करना पड़ता है कि यह पदूचम 
काल है इसमें जब तक यह विदेशोलोग राजा रहेंगे तब तक 
प्रजाके धनको घूसेंगे ओर राज्यके जो अन्ध कार्यकर्तागण 
होंगे वे भी कुटिल हृदयबाले होंगे, प्रजाकी नहीं सुनेंग फेचल 
स्वोदर पोषण करना ही उनका लक्ष्य रहेगा, प्रजा चाद्दे जहन्नमर्मे 
जावे। अथवा इन्हें क्‍यों दोप दिया जावे ? सबसे महान 
अपराध तो राज़ाफा ही हे क्योंकि प्रजा हमेशा राजाका अनु 
रण करती हे । किसी नीति कारने अक्तरद्मः सत्य कहा ६ 

राशि धर्मिशणि धर्मिष्ठा: पापे पापा: समे रुप 
राजानमनुयतन्ते यथा राजा तथा अया ॥ 

अर्थात्‌ राजा यदि धर्मोत्मा दे तो प्रज्ञा भा धर्मौत्मा हावी 
है, राजा पापी ऐता हे तो प्रजा भी पार्षा होती ६ आर राजा 
सम ऐोता हे तो प्रजा भी समर रहती है । 

यह फालिकाल है. इसमें राज्ञा विषयों प्यार 
गये । राजा लोग अपनो पविपयामिलापादी पूनिफे लिये प्रजाझा 


प्र मेरी जीवनगाथा 


कष्ट नहीं देखते आर न अखवेकक कारण थे अच्छे ब॒रेकी 
परदियान प्री रखते ॥। खाल मनुष्य अपनी चापलसी द्वारा 
राज चद्चम बन जाते ई पर न्यायनीतिसे घटनेयाले सज्नन सदा 
अप्रिय बने रहते ४ । एक कबिने हसन अधिवेशी राजाओं ओर 
उनके फमचारतियोकों अन्तव्यवस्था एक अन्योक्ति द्वारा बहुत 
यन्दर गीतिस कऋषद्ठी £ै 


हैँ 


पर हें शासभ भूरिभार बहनात्‌ कुतममससाति किस, 
राजाश्याससर्ति प्रयादि चगकाभूमान सुर भन्नय । 
ये ये पु्छमतो हया इति बदन तप्राविकारें दिये 
राजा तब्पदिए भेत्र मनुत्ते सत्य तदस्था परें: ॥ 
एक आदमी ग्द भसे कद्दता द क्रिद्दे गदभ ! तुम इतना 
भारों बोझा ढोकर भी खरात्र खाना क्‍यों खाते हो ? गर्भ 
पूछता है तो क्या खाऊ ? अच्छा कहांसे पाऊ ? आदमी 
कट्ठता दे क्लि तुम राजाके घोड़ोंकी शालामें चले जाश्ो वहां 
आनन्द चनेका भूसा खाना । गर्देभ वोढा--घोड़ोंकी झाहढामें 
प्रवेश कसे पा सकेंगे ? आदमीने कद्रा-वहांका जो अधिकारी 
हैं उप्तने घोड़ेको परिभाषा वना रक्खों हे कि जिस जिसके पछ 
हो वह वह घोड़ा है, तुम्दारे पंछ हैं ही क्यों डरते हो ? गदभने 
कहा--अधिकारी चेवकूफ हे पर राजा तो नहीं ९ जब राजा 
मुझे देखगा तो पीटकर निकाल देगा। आदमीने कहा--नहीं, 
राजा स्त्रयं कुछ नद्दीं देखता, अधिकारी लोग जो छुछ कह देते 
है चद उसे ही मान लेता है। गदंभने कहा--अच्छा, राज 
दरवारमें ओर भी तो लोग रहते हैँ सभी तो मूख नहीं होंगे । 
आदमीने कहा--सबत्रको क्‍या लेना देना ? सब लोग तटस्थ 
हैं......कहनेका तात्पर्य यह है कि उस राजाके यहां अच्छे 
घुरेकी कुछ भी रीझ वूक नहीं है । 


दीरनियांणोत्सव ५९३ 


अतः जहां तक बने श्रद्धा तो निमेठ ही रक्खो अन्य कार्य 
यथा द्ाक्ति करो। प्राण जावें तो भले ही जावें परन्तु श्रद्धा को न 
बिगाड़ो । आप लोग यह न समझें कि में देशश्रतकी उपयोगिता 
नहीं सममता हूँ, खूब समझता हूं ओर मेरे पठनच पापका त्याग 
भी है ब्रतरुपसे भले द्वी नहो, परन्तु भेरी प्रवृत्ति कभी भी 
पाप मयी नहीं होती । मेरी ख्री भी त्रतोॉका पालन करती है। 
बह भी कुछ-कुछ स्वाध्याय करतो है। जब हम दोनोंका सम्बन्ध 
हुआ था तब हम दोनोंने यह्‌ नियम किया था कि चूंकि विवाहका 
सम्बन्ध केवल पिपयाभिछापाकी पूर्तिके लिये नहीं हूं किन्तु 
धर्मकी परिपाटी चलानेबराली योग्य सन्तानकी उत्पत्तिके लिये 
हे ञ्रतः ऋत कालके अनन्तर ही विपय सेवन करेंगे ओर चहू 
भी पके दिन छोड़ कर | साथ ही यह भी नियम किया था कि 
जब हमारे दो सन्‍्तानें हो जावेंगी तवबसे विषय वासनाका चिछकुछ 
त्याग कर देवेंगे। देवयोगसे हमारे एफ सनन्‍्तान चोधचीस वर्षमे 

हे ओर दूसरी वत्तीस वर्षमें। अब आठ बप हो गय तबसे 
में ओर मेरी धर्मपन्नी दोनों ही ब्रद्मनचयसे रहते हैं। इस समय 


मेरी आयु चालिस वर्षकी प्यार मेरी धमंपत्नीकी छत्तिस वपेकी 
ये भेरे दोनों बालक बठे हैं तथा यह जो पासमं बंटी 
घधमपत्नी ए । अब एम दोनोंका सम्बन्ध भाई-घट्टिनके सदृश ह£, 
आप लोग एस दोनोंकी देख कर या नहीं कार सकेंगे दि ये दोनों 
ख्री पुरुष है । यदि आप लोग अपना कन्वाण चाहते हो तोए्स 
ग्रतकी रक्षा फरो। मेरी वात मसार्ना-ज्य सनन्‍्तान गर्भम 
शाजावे तवसे लेकर जब तक बालक मां का दग्पपान ने हाट 
देवे तवतक भूलकर भी घिपय सेथन मे पारो | बाहपाओे समन 
रत्रीसे रामादिमिश्चित हास्य सत करा, बालकॉम! सामने पंदावि 
खीसे सुचेश मत फरो फयोदि घालकोफी प्रदत्त सादा पिनादे 
घ्ट 
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अनरूप होती है अता ऐसा निर्मेल आचरण करो कि तुम्हारी 
सन्तान वीर बने मेरी समझस वीरप्रशभके निवास्गोत्सव देखनेका 
यद्दी फल है । 


इस तरह आपकी रामकष्ानी सुनकर कई लोग गद-गद हो 
गये ओर फट्दने लगे कि दम भी यही अभ्यास करगे। 


चास्तवमें देखा जाय तो बहुत अयोग्य सन्‍्तान की अपेक्षा 
धल्प दी योग्य सन्‍्तान उत्तम द्ोती हैं। आज भारतवपमें १० 
करोड़ आदमी हैँ यदि उनमें ४० ही निरपत्त दोते तो भारत का 
कभी का उत्थान हो जाता, मेरे कहने का यह तात्पय नहीं, 
कि भारतमें विज्ञानी नहीं, पण्डित नहीं, वरिप्टर नहीं, धनिक 
नहीं, राजा नहीं, शर नहीं; हज़ारों को संख्यामें होंगे, परन्तु 
जिन्हें निरपेक्ष फद्दते है, उनकी गिनती अल्प ही होगी । 


इस समय सबसे प्रमुख तथा चाडीस कोटि द्वी जनता का 
नहीं अपितु समस्त विश्व का हित चाहनेवाले गांधी मह्दत्माके 
सदृश यदि कुछ नर रत्न यहां और द्वोते, तो क्‍या भारत का 
उत्थान असंभव था ? श्रीयुत पं जवाहरलाल नेहरू, देशरत्न डा० 
राजेन्द्र प्रसाद,सरदार वल्‍लभ भाई पटेल तथा आंचार्य कृपलानी 
आदि बहुतसे नररत्न भारतवर्षमें हैं । जिनके पुरुषार्थसे ही आज 
हम भारतवप को आत्मीय सममने लगे हँं, स्वराज्यके दर्शन 
हमें इन्हीं छोगोंके प्रयस्नसे हुए हैँ । अस्तु, यह तो छोकिक स्व- 
राज्य फीो वात रही, इससे भी अधिक आवश्यकता हमें वास्त- 
विक स्वराज्य की है| उसके लिये हमें विपय कपायों को त्यागने 
की आवश्यकता है। जिस प्रकार भारत को स्वतन्त्र करनेके लिये 
महात्मा गांधी आदि महापुरुष कटिवद्ध रहे और पं० नेहरु आदि 
कटिवद्ध हैं, उसी प्रकार आत्मा को स्वतन्त्र करनेके लिए श्री 


वीरनियोणोत्सव ध्््प 


शान्तिसागर जी महाराज दिगम्बराचाय दक्षिण देशवासी तथा 
श्री सरिसागर जी महाराज दिगम्वराचाय उत्तर प्रान्तवासी 
कटिवद्ध हैं । वास्तविक स्व॒राज्यके सार्गदर्शक आप ही हैं, आप 
के उपदेशसे हजारों मनुष्य धर्म मार्गमें दृढ़ हुए है । 


आचाय युगल तो अपने कतेव्यमं निरत हैं, परन्तु ग्ृहस्थों 
का लक्ष्य अपने कतंव्य की पूतिंम॑ जसा चाहिये, वसा नहीं है--- 
अभी बहुत त्रुटि ह। प्राचीन संस्कृति की रक्षा करनेवाल्य एसा 
एक भी आयतन अवनक नहीं बन सका है कि जिसमे प्रतिवर्ष 
कमसे कम वीस तो दिग्गज विद्वान्‌ निकलें। एक भी एसा 
विद्यालय नहीं जहां सभी विपयोंको शिक्षा दी जाती हा । मनियों 
से एक स्याह्मद विद्यालय ही एसा है जो सब विद्याआंफे केन्द्र 
स्थानमें हे. परन्तु उसमें आज तक एक छाख रुपये का काप नहीं 
हो सका ! अतः यही कहना पड़ता हे कि पव्चमकालहे इसमें 
ऐसे उत्कृष्ट धर्म की वृद्धि होना कठिन है 

इत्यादि झहापाह 8म छोगोंसे होता रहा निर्वाणोत्सबफे दिन 
थ । वहत भीड़ हो ज्ञाती है। जल्मन्दिरस टीक स्थान पानेफे 
लिये छोग बहत पहलेसे जा पॉँचते है ओर इस तरह साधी रात 
मन्दिरमें चहल-पहल बनी रहती हे | हम लोगांन भी शी मंराबीर 
स्वामी का निवोणोत्सव आनन्दसे किया | 
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पावापरसे चलकर राजग्रही आय। पतु्च पहाड़ीकी बन्दना 
की। यहांका चमत्कार विल्चाण है पर्वतकी तलह॒टीमें कुण्ड हैं, 
पानी गरम हैं, आर जिनमे एकट्दी वार स्नान करनेसे सब धकावट 
निकल जाती है। अधिकांश छोग पहले दिन तीन पहाड्िियाकी 
आर दसर दिन अवशिष्ट दो पहाड़ियोंकी बन्दरना करते हैँ । 
विरज्षे मनुष्य पांचों पहाड़ियोंकी भी बन्‍्दना एक ही दिनमें 
कर लेते हू । पहाड़ियाक ऊपर सुन्दर सुन्दर स्थान ह परन्तु 
हम लोग उनका उपयोग नहीं करते केबल दर्शन कर ही चले 
आते हे । ह 

में तीन मास यहां रहा, प्रातःशकाल सामायिऊ करनेके वाद 
कुण्डां पर जाता था और वहीं आधा घंटा स्नान करता था । 
वहीं पर चहुतसे उत्तम पुरुष आते थे, उनके साथ धर्मके ऊपर 
विचार करता था । अन्तमें सबके परामशेसे यही सच निकला कि 
धर्म तो आत्माकी निर्मल परिणतिका नाम है। यह जो हम 
पवृत्तिमें कर रहे है धर्म नहीं ह। मन वचन कायके शुभ व्यापार 
हे । जहां मनमें शुभ चिन्तन होता है, कायकी चेट्टा सरल होती 
है, बचनांका व्यापार स्वपरको अनिष्ट नहीं होता वह सब मन्द 
कपायके काय है | घर्म तो वह वच्तु है जहां न कपाय है ओर न मन 
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वचन कायके व्यापार हैं। वास्तवमें वह वस्तु बणनावीत हे, उसके 
होते ही जीव मुक्ति का पात्र हो जाता है । 


मुक्ति कोई आलोकिक पदाथ नहीं, जहां दुःखोंकी आत्य- 
न्तिक निक्षत्ति दो जाती है वहीं मुक्ति का व्यवहार होने लगता 
है | किसीने कहा हैँ-- 


पमुस्त मात्यन्तिक यत्र बुड्धिग्राद्य मतीन्वियम | 
त॑ वे मोक्त॑ विजानीयाद दष्प्राप्ममकझृतात्मसि: ॥ 


हम लोगोंके जो प्रयास हैं वे दुःख निशृत्तिके लिये हैं। दुःख 
किसीको इृष्ट नहीं, जब दुःख होता है तब आत्मा चेचन हो 
उठती है. उसे दूर करनेके लिए जो जो प्रयत्न किये जाते है वे 
प्रायः हम सबको अलुभूत हैँ । यहां तक देखा गया हे कि जब 
अत्यन्त दुःखका अनुभव द्वोता है ओर जीव उसे सहनेमें 
असमर्थ दो जाता है तथ विप खाकर मर जाता हे । लोकमें यहां 
तक देखा गया है. कि मनुष्य काम वेदनाकी पीड़ामें पुत्रों माता 
ओर भगिनीसे भी सम्पर्क फर लेता है। यहां तक देखा गया 
है कि उच्च कुछके मनुष्य भंगिनक्रे संसग्गसे भंगी तक हो 
जाते €ैं। 

एक ब्राम सदनपुर एूँ जो मेरी जन्म भूमिसे चार मील हे 
बहां एक भंगिन थी उसका सम्पर्क किसी उच्च कुछफे मनुप्यसे 
हो गया। पुलिस पालेनि उस पर झुफएमा चलाया जब यह 
प्दालतमें पहुंची तव मजिष्ट्रेट्से बोली कि इसे यया फेंसाते 
हे ्भरेंपांय एके धरे भर अनेठ: रखे है दिस फिसलोी 
फेसाओगे ९ मेरा सोॉन्दर्य देखफर अच्छे जनत्छे लनेझधारो 


परों फी पूलि चाहते थे और में भो एसी पापिन निपटा ड्धि 
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जिसने अपना नाश तो किया ही साथमे सहस्तरांकों भी नष्ट 
कर दिया | 


इससे सिद्ध होता है. कि आत्मा दुःखकर वेदनामें सदसत्‌ 
के विवेकसे श॒न्य हो जाता द अतः हुःख निवृत्ति दी पुरुपार्थ 
हैं। दु।खोका मल कारण हच्छा है, इसका त्याग ही सुखका 
जनक है, इच्छाफी उत्पत्ति मोहाधीन दे। मोहमें यह आत्मा 
अनात्मीय पदायर्म शात्मीयत्वकी कल्पना करता ६ जब अना- 
स्मीय पदार्थको अपना मान लिया तथ उसके अनुकूल पदार्थमिं 
राग और प्रतिकूल पदार्था' में द्वेप स्वयं होने छगता है. अतः 
हमारी गोष्ठीमें यही चर्चाक्रा विषय रहता था फि इस शरीरमें 
निजत्व मुद्विकी सबसे पहले एटाना चाहिये यदि यद दृट गई तो शरीरके 
जो सम्बन्धी दँ उनसे मुत्रां ममता चुद्धि हु जावेगी । 


टूस दरीरफे जनक मुख्यतया माता ओर पिता हैं. । पिताकी 
अपेश्षा माताका विशेष सम्पन्ध रहता है क्‍योंकि वह ही इसफ्रे 
पोपण करनेमें मुख्य कारण हैं। जब यह्‌ निश्चय है. कि यह 
शरीर हमारा नहीं क्योंकि इसकी रचना पुदगलॉंसे है. माताका 
रज ओर पिताका वीय॑ं जो कि इसकी उत्पत्तिमें कारण हे 
पीद्गलिक हैं, 'आहारादि जिनसे कि इसका पोषण होता है 
पोद्गलिक हैं, जिस कर्मके उदयसे इसकी रचना हुई वह भी 
पोटगलिक है, तथा इसको वद्धिमं जो सहायक हैं वे सब्र 
पीदगलिक हैं ...तव इसे जो हम अपना सानते थे वह हमारी 
अज्ञानता थी आज आगमाभ्यास,सत्समागम, ओर कर्म लाघवसे 
हमारी चुद्धिमें यह आगया कि हमारी पिछली मान्यता मिथ्या 
थी | हम लोगोंको इससे ममता भाव छोड़ देना ही कल्याणका 
पथ हैं । 

कोई यह कट्दता था कि इस व्यर्थंके वितण्डाबादसे कुछ 
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सार नहीं निकलता। जब यह निम्चय हो गया कि यह दरीर 
पर है, पोद्रल्कि हे ओर हम चेतन हें दसारा इसके साथ कोई 
भी वास्तविक सम्बन्ध नहीं। जो सम्बन्ध आपचारिक है वे 
बने ही रहेंगे, उनसे हमारी क्‍या हानि १ अतः हमें उचित हे 
कि हम अपनी आआत्मामें जो राग द्वेप होते है उनसे तटस्थ रहें 
उन्हें अपनानेका अभिप्राय त्याग दें । 


| 


बे 


इस प्रकार प्रतिदिन हमारे साथ आगन्तुक मदहयनुभावोंकी 
चर्चा हीती रहती थी । बहांसे आकर मन्दिरजीमें भी झास्त्र- 
प्रवचन करता था | 


श्रीयत महाशय नन्दलालजी सरावगीजों कि बहुत रूज्जन है 
ओर, जिन्होंने यहां एक बंगला बनवाया हैं तथा कभी-कभी यहाँ 
आकर धर्मसाधनमें अपना समय विताते हूं। आपका घराना 
बहत ही धार्मिक है, आपके स्वर्गग्र पिताजीने स्थाद्वाद विद्यालय 
बनारसको ४०००) एकवार कलकत्तामें दान दिया था। प्मापकी 
फोठी कलकत्तामें है आप बड़े-बड़े आफिस्तोमें दलालीका काम 
करते हैं | यहां पर ओर भी अनेक कोठियां है । एक कोठी श्रीयुत 
फालरामजी मोदी गिरेटो चालॉने भी वनवाई हू। 


इस प्रकार तीन मास में यहां रहा। यहांका जलवायु 
ध्त्यन्त रबच्छा 6ै। हरो-सरी पहाड़ियाँकि ऋृश्य, पिलक्षण कुण्ड 
ओर प्राकृतिक कन्दराएं सहसा मनकोी 'पआकपित फर लेती हूँ । 
विपुलाचछफा शरृश्य धमझालासे हो दिखाई देता है । यहां पहुँचते 
ही यहू भाव दो जाता ए कि यहां श्री वीरभगवानका समवसरण 
जब आफाशर्म भरता होगा जीर घारों ओरसे जब मगुप्य 
विद्याघर तथा देव गण उससे प्रवेश परते ऐसे तथ शिनना 
घखामन्द न दोता ऐोगा १ भगवानी जगत बह्याण कारिणी दिये 
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ध्वमिसे यहांकी यावा प्रथियरों गुज्जित रही द्ोगी। यह वही 
स्थान 2 जहां महाराज श्रेशिक जंस विवेकी राजा ओर महारानी 
चेलना जसी पतित्नता रानीने आवास क्रिया था। बिपुलाचल 
हइृष्टि जाते ही यहा भाव सामने आजाता हे कि भगवान 
महावीर स्वामीका समवसरण भरा हुआ दे, गोतम गणधर 
विराजमान हैं. ओर महाराज श्णिक नतमस्तक दृाकर उनसे 
विविध प्रश्नॉका उत्तर सुन रहे &। अस्तु यहांसे पदल यात्रा 
फरते हुए एम ईसरी 'आगये, मार्ग्मे उत्तम-उत्तम दृश्य मिलते । 


का 
“(८६ /2५५ 
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जब हजारीबाग आया तथ गआमसे घाहर चार मील पर 
रात्रि हो गई। सड़क पर ठहरनेके लिये कोई स्थान नहीं था 
केवल एक घसंशाला थी जोकि कलकत्तामें रहनेवाले एफ 
मेहतरने बनवाई थी। चू'कि वह मेहतरकी बनवाई थी इससे 
साथके लोगॉने उसमें ठहरनेमें एतराज किया | 

मेंने कहा--भाईयो ! धर्मज्ञाला तो ईंट चूनाकी दे इसमें 
ठहरने से क्या द्वानि है इतनी घृणा क्‍यों १ आखिर वह भी तो 
मनुष्य है ओर उसने परोपकारफी दृष्टिसे बनवाई है क्या उसका 
पुण्य बन्ध नहों दोगा ? बनवाते समय उसके तो यही भाव रा 
हांगे कि अम्ुुक जातिका शुभपरिणाम करे तभी पुण्ययन्ध हो। 
जिसके शुभपरिणाम होंगे वद्दी पुण्यका पाप्न होगा। जब कि 
धारों गतियोंमें सम्ब्दशन द्रो सकता हैं तब पर्रचलध्धियां 
होने पर यदि भंगीफो सम्यग्दशन दो जावे तो खान रोब.नवाला 
है? जरा विवेकसे काम लो, जिससे अनन्त संसारफा नाश 
फरनेवाला सम्यन्दशन ऐ जावे आर पुण्य जनपः शुभ परिणाम 
नहों...यह बुद्धिम नहीं आता। 


एफ घोला--६्रम यह फुछ नहीं जानते किन्तु स्तरेफ न्ययटार 
कप $। ० ०. 4 
एऐसा नहीं कि भंगीफों परमशालामें टदरा सादे । 
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मेने कहा--किसी भंगीने चार आमके पेड़ मार्गमें छगा दिये, “ 
एम लोग घामसे पीड़ित होते हुए उस मार्गसे निकर्ठे और 
छायामे बंठना हो चाहते हां कि इतनेमें कोई कह उठ कि 
ए मुसाफिर ! ये पेढ़ भंगीने छगायेथँ. तक कयाहम उनकी 
छायाको त्याग देंगे ९ 


हमारे साथके आदमी वबोले--वर्णा जी ! ढोक मर्यादा का 
लोप मत करो। मैंने कहा--भेया | लोक मर्यौदा इसी को कहते 
हैं, कि हम अस्पताल की दवाईयां खादवें जद्दां की भत्वेक कार्य 
का सफाई करनेवाले यद्दी भंगी द्ोतते हैँ, जहां की आपधियां 
मांस आर मदिरासे भरी रहती हैं, जहां ताकृत वर आओपधर्मे 
प्रायः मछडी का त्तेल दिया जाता है ओर जहां श्रण्डोंके स्वरस 
का योग ओपधियेंके साथ किया जाता है। 'आपके सामने तो 
बनी हुए स्वच्छ दवाई आती हे इससे कुछ पता नहीं चलता पर 
किसी डाक्टरसे उसके उपादान ओर बनाने की प्रक्रिया को 
पूछो आर वह सच सच बतलावे तो रोमाग् उठआयवे शरीर सिद्दर 
जावे। होटलॉमें खावें जहां कि उच्छिष्ट का कोइ विचार नहीं 
रहता....इन सब कार्यामें लोक मयौदा बनी रहती है, पर एक 
भंगीके पसेसे बनी हुई धर्मशालामें ठहरनेसे लोक मयोदा नष्ट 

जाती है, याने यहां की प्रथिवी द्वी अशुद्ध हो गई ! 


बहुत कहां तक कहेँ उस धमंशालामें ठहरना किसीने स्वी- 
कार नहीं किया अन्तमें एक ग्राममें जाकर एक कृपकके मकानमें 
ठहर गये। कृपक बहुत ही उत्तम अकृति का था उसने अंगन 
खाली कर दिया तथा एक मकान भी। हम लोगोंने आनन्दसे 
रात्रि त्िताई। प्रातः काल सरिया ( हजारीबाग रोड ) आ गये, 
यहां पर अपने परिचित भोरीलालू जी सेठीके यहां ठहरे, बहुत 
ही श्रेमसे रदे । यहांसे दो दिनमें फिर ईसरी पहुंच गये। 
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* सेठ कमल्ाापति तपसी स्वामी दामोदर सोहनलाछ जी तथा 
बाबू गोविन्द छालजी जो पुराने साथी थे, आनन्दसे मिल गये। 
श्रीयुत बावू धन्य कुमारजी आरावाले भी मिल गये। आपकी 
धर्मपत्नी का हमसे वहुत ही स्नेह रहता हू । श्री मक्खनलालजी 
सिंघई छुपारा वाले भी यहां धर्म साधनके लिये आये। आपको 
तीन सुपुत्र है, घरके सम्पन्न हैं, शास्त्र सुनने का आपको बहुत ही 
प्रेम है सुवोध भी हैं । 


इस प्रकार यहां आनन्द्से दिन बीतने लगे चार मासफे बाद 
गिरेटीमें चातुमासके लिए चले गये। मदन वाद बड़े प्रमसे ले 
गये | पहले दिन चिरकी रहे, यहांसे गिरिराज कियाघत्रा क 
फिर यहीं आ गये। यहांसे बराकट गये, यहां पर इवेताम्बर 
धमंशाला बहुत सुन्दर है, वीचमें मन्दिर है उसीमें सानन्द्‌ 
रात्रि व्यतीत की। प्रातः काछ चलकर गिरेटी पहुँच गये | यहां 
पर सुखसे काल बीतने लगा। बाबा राधाकृप्णफे घंगला में 
ठहरे। यहां पर दो मन्दिर हें, एक तेरा पंथी आस्नाय का है, 
उसमें श्री अष्चारी खेचरीदासजी पूजन करते हैं| दूसरा मन्दिर 
यादव रामचन्द्र मदनचन्द्रजी का है, यह मन्दिर वहत ही सुन्दर 
है, मन्दिरके नीचे एक महती धमेशाला है, दो कूप हि बात द्री 
निमल स्थान है । यहांके प्रत्येक गृहरथ स्नेही हैं | 

जहां में ठद॒रा था उनके भाई फाछ्गमजी मोदो थे जो 
बहुत द्वी सम्पन्न थे उनसे मेरा विशेष प्रेम हो गया, घष्ट निरन्तर 
मेरे पास आने लगे। यहां पर बाबू रामघन्द्रती बहुन ऐी सुयोग्य 
हैँ मन्दिर का साथ आप ही के पास रहता हू छोगों फी बड़ी 
शक थी । 


मेंने उनसे पट्टा कि मन्दिर फा टिखाब कर देना आपकी 
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सनन्‍्तान फो लाभ दायक होगा । आपने एक मामतके अन्दर 
हिसाब दे दिया। छागों की शंका दर हो गई आपकी कीति उच्बल 
हो गई गदन बाव बहत प्रसन्न हुए, श्री रामचन्द्र बात भी बहत 
ही प्रसन्न हुए । आपके भतीजे जग्गू भार्ट बहुत ही थाग्य व्यक्ति 
थे, पर अब ने गदन बाद है आर न जग्गू बाब दोनों ही खग- 
धाम सिधार चुके है । आपके वियोगसे श्री रामचन्द्र बाबू को 
बहुत छुछ वेदना हुई, परन्तु संसार का यही स्वभाव £ । 


यहां श्री मोदी कालूरामजीके श्राता चालचन्द्रजी बहुत सुयोग्य 
तथा बिचारक व्यक्ति 9ैं। आप हिन्दी भाषाके उत्तम लखक हैं । 
आपने एक मारवाड़ी इतिहास बड़े प्रयत्नसे लिखा हू उसमें मार- 
बाड़ियोंके उत्थान ओर पतन का अच्छा दिखशन कराया है । 

यहा पर स्याद्वाद विद्यालय को अच्छी सहायता प्राप्त हुई। 
यहांसे चलकर बराकटमें रहने का भेरा विचार था, परन्तु भावी 
बात बड़ी प्रवल द्वोती है । 
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द्रोगगिरिसे सिंघई बन्द्रावनजी ने हीरालालछ, पुजारी को 
भेजा | उसने जो जो प्रयत्न किये वे हमार वुन्देल-स्ण्ड प्रान्तमें 
आनेके लिए सफल हुए। हीरालालने कहा कि अब तो देशछा 
साग लेना चाहिये। मैने कदा--वह देश अब कुछ करता घरता 
है नहीं क्या करे ९! उसने फहा--सिंधई ब्नन्दावनने कहा हे 
कि वर्णीजी जो छुछ कहेंगे दम करेंगे । मेने फदा--अन्छा' 
मनमें यद विकल्प तो था दी फि एक बार अवश्य सागर ज्ञाकर 
पाठशालाकी चिरस्थायं। किया जाय | यही बीज ऐसे पिन्न 
स्थानसे मेरे प्रधफ होनेका हुआ। बाग्नय्में शिक्षा प्रधारदी 
हृष्टिसे वन्देलखण्डयी स्थिति सोचनीय है । लोग रथ शादि 
महोत्सवोंमें तो खर्चे परते हैं पर इस शोर ज़रा भी ध्यान मात 
देते | शिष्य प्रचारकी इंप्टिसे अतया प्रधत्स हार पर झमा सपा 
चाहिये उतनी समता नहीं मिली 7 । बााषि इस इृष्दिसे 
एसने घुल्देलखण्डर्म ज्ञाकर दादी स्थिति सुधारनेश पियार 
फिया पर परमार्ससे देखा जाम दा हमसे दही सहसती कई मि; 


# कया धधक+ ४, 
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पाश्व प्रभुक पादसूल का त्याग कर 'पुनमूपकों भव! का डपा- 
ख्यान चरिताथ किया | 


उपाख्यान इस प्रकार है-- 


एक साथधुके पास एक चूहा था । एक दिन एक बिल्ली आई 
चूहा डर गया। डरकर साधु महाराजस बोला--भगवन ! 
माजराद विभेमि साथु महाराजन आशीवाद दिया माजारों भर्या, 
इस आशीवादसे चूहा ब्रिाव हो गया | एक दिन बढ़ा कुत्ता 
गया, मारजार डर गया आर साधु मदाराजस बोढा--प्रभो | 
शुनो विभेमि', साथु महाराजन आशीयोद दिया 'शवा भव' अब 
वह मार्जार कुत्ता हा गया । एक्र दिन बनमे महाराजके साथ 
कुत्ता जा रहा था अचानक मार्गमें व्याप्न मिल गया, कुत्ता 
महाराजसे बोढछा-- व्याधाद विभमिः महाराजने आशीबाद दिया 
ब्याप्रो भव, अब वह व्यात्र हा गया । जब व्यात्र तपोवनन्क सब 
दरिण आदि पशुओंको स्रा चुका तव एक दिन साधु महाराजक 
ही ऊपर झपटने लगा। साधु मदहाराजने पुनः आशीवबोद दे दिया 
'पुनरपि मूपफी भव | 
यही अवस्था हमारी हुई, शिखरजीमें ( ईसरी में ) सानन्‍्द 
धर्म साधन करते थे किन्तु छोगोंके कहनेमें आकर फिरसे सागर 
जानेका निश्चय कर लिया । इस पर्यायमें हमसे यह महती भूल हुई 
जिसका प्रायश्वित फिरसे वहीं जानेके सिवाय अन्य कुछ नहीं । चक्रमें 
आ गया । 


हीरालालने बहुत कुछ कहद्दा कि बुन्द्रेलखण्डी मनुष्योंका स्थान 
स्थान पर अपमान होता हे। इससे मुझे कुछ स्वदेशाभिमान 
जागृत हो गया ओर चहांके लोगोंका छुछ उत्थान करनकी 
मानता उठ खड़ी हुई। जब में चलून- गा तव गिरीडीहकी 
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समाजको बहुत ही खेद हुआ | खेदका कारंण..स्तेह ही था। 
श्री कालूरामजी मोदी ओर बाबू रामचन्द्रजीका कहना था कि ये 
सब संसारके कार्य हैं होते ही रहते हैं. मानापमान पुण्य पापोदय 
में होते हैं, दूसरेके पीछे आप अपना अकल्याण क्यों करते हैं. 
पर मनमें एक बार सागर आनेकी प्रवल भावना उत्तन्न हो चुकी 
थी अतः मैंने एक न सुनी । 


(चप्र्व्डा२ 


हा 
न्‍ श्् 
कि 


मार्गमे 


ईसरीसे प्रस्थान करमेके समय सम्पूरो त्यागी बे एक मील 
तक आाया। सबने बहुत हो स्नेह जनाया तथा चह्ां तक कहां 
पछताआगे | परन्तु मुझ मढ़ने एकन सुनी | बाबू धनन्‍्यकुमार 
जी वाढवालनि भी बहुत समम्काया परन्तु मेने एक की न सुनी 
आर चहांसे चलकर दो दिन वाद हजारीबाग रोड आ गया। 
यहां पर दो दिन रहा बाद कोटरमा पहुंच गया। यहां पर 
चार दिन तक नद्दीं जाने दिया। यहां पण्डित गोविन्दरावजा 
हैँ जो बहुत द्वी सजन है. सुधोध हें। आपकी धर्मपत्नी सागर 
की लड़की हूं आपके सुपुत्र भी पढ़नेमें बहुत योग्य है । यहां श्री 
जगन्नाथ प्रसादजीने पच्चीस सो रुपया दान देकर एक आप- 
धालय खुल्याया ह। चहांसे चलकर रफीगज्ञ आये। दो दिन 
ठहरे यहां पर मन्दिर वन रहा था उसके लिये पांच हज़ार रुपया 
का घन्दा हो गया। यहांसे चलकर ओरंगाबाद आया। यहां 
र गया वाले श्री दानूलालजी सेठीका वड़ा मकान हे उसीमें 
ठहरे। आनन्दसे दिन वीता राज्िको रामधुन सुनी। रामघुन 
वाले ऐसे मग्न हो जाते हैं. कि उनको अपने शरीरकी भी सुघ 
बिसर जाती है । यहांसे चलूकर कुछ दिन वाद डालमिया नगर 
आ गये। यहीं पर श्रीमान्‌ साहु शान्ति प्रसादजी साहब रः 
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हं। आप बहुत ही सुबोग्य आर धार्मिक व्यक्ति हैं। यहां पर 
आपके कई कारखानें ह--शकक्‍्कर मिल, सीमेन्द मिल कामज 
मित्न आदि। आपके त्रिपयर्म पहले लिख आया हैं। आपने छः 
लाख रुपयेसे अपनी स्त्र्गीय माताकी स्मृतिमं भारतीय ज्ञान पीठ 
संस्था खोली ह ज्ञिसका कायोल्य बनारसमें हूँ आर उसके 
प्रवन्ध कतती पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचाये हँ। आपके द्वारा 
अनेकों छात्रोंको मासिक छात्रवृत्ति मिलती है । भारतवर्षीय जन 
परिपदकी जो विशेष उन्नति हुई ह बह आपको ही उदारताका 
फल है। आपके प्राइवेट सेक्रेटरी बाबू लक्ष्मीचन्द्रजीद जो 
इंग्लिश तथा अन्य विपयके भी एम ए हैं। आपकी घधम पत्नी 
ग्रेजुएट हैं आपका स्वभाव अत्यन्त सरल ओर दयालछ है। 
श्री शान्ति प्रसादजीके धार्मिक कार्यों सुभ समन्‍्मति दाता 
वाबु अयोध्या प्रसादजी गोयलीय हूं जो एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ । 
आपकी सम्मतिसे अनेक धम कार्या में प्रगति हो रही ६ं। आप 
अनेकान्त पन्नफे कितने ही वप प्रवन्धक रह चुके &। अब पुनः 
आपने उस पत्नकोी अपने हाथमें पपनाया है इसलिये संभव 
हैं पत्रकी विशेष उन्‍नति ह्ोगी । पतन्नके सम्यादक कली पं० 
जुगल क्विशोरजी मुख्तार हूं। यदि कोई अमान इनफे संफ- 
लित साहदित्यिको प्रकाशित करता तो चहुत नवीन यरतु देखने 
में आती परन्तु श्रीमानोंकी दृष्ठि अभी इस ओर कुकी नहीं। 
श्री मुख्तार साइचकों दो फाय कर्ता पत्वन्त झुशल मिले है 
जिनमें एक तो श्रीपण्टित दरवारीव्यलजी न्यायायाय हैं जिन्देंनि 
न्यायदीपिका प्यादि कई मन्याोंको नवीन पहडुतिसे इंद्चित छराया 
:। दूसरे पण्ठित छी परमान्दजी शात्पी रे जा कझनोव फर्मठ 
व्यक्ति ए। यदि आपका फायोलय बनारस जेसे स्पानमें होता नो 
जनता फा बहुत ही उपझार दोता। 
३५ 


4 
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साहु शान्ति प्रसादजी अत्यन्त सादी चेषभपामें रहते हं। 
में जिस दिन बढांसे चलनेबाला था उस दिन विद्दारके गवर्नर 
आपके यहां आये थे बहुत दी धृमथाम थी परन्तु आप उस्री 
वेपमें रद्द जिसमें कि प्रति दिन रहते थे । जो जो वस्तुएं आपके 
यहां बनती थीं उनकी एक प्रदर्शनी बनाई गई थीं। आपके छोटे 
पुत्रने मुझसे कहा--चलो आपको प्रद्नी दिखावें। में साथ हो 
गया, सर्व प्रथम कागजुकी बात आई वहां कुछ बांस पड़े थे। 
बह बोला,--सममे, यह धांस हें इसके छोट छोटे टुकड़े 
बुरादा तेयार किया जावा दे फिर लुगदी तेंयारकी जाती हे 
फिर उसमें सफेदी डालकर उसे सफेद बनाया जाता है। तात्पय 
यह कि उसने घड़ी सरलतासे कागज बननेकी पूरी प्रक्रिया शुरूसे 
धमन्त तक समझा दी। इसी प्रकार सीमेन्ट तथा शकर आदि 
बननेकी व्यवस्था अच्छी तरह समझा दी । में वालककी घुद्धिकी 
तीत्रता देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ । ऐसे द्ोनहार बालक 
ध्मन्यत्र भी सुरक्षित रहते दूँ। एसी ही बुद्धि उनकी होती हे 
बल्कि किन्हीं किन्हींकी इनसे भी अधिक होती है परन्तु उन्हें 
कोई निमित्त नहीं मिल्ता। में चार दिन वहां रहा आनन्दसे 
समय वीता । आपने एक गाड़ी ओर एक मुनीम साथ कर दिया 
जो सागर तक पहुंचा गया था | आपने बहुत कद्दा--सागर मत 
जाओ परन्तु उदयके समक्ष कुछ न चली। वहांसे चलकर दस 
दिन वाद वनारस आ गया । 

चालीस मील पहलेसे वा न वरुआ सागरसे आा 
गये | घनारस साननद पहुंच गये | वहां पर स्याद्वाद विद्यालय 
है। उसका उत्सव हुआ चार हजार रुपयाका चन्दा हो गया। 
पं० कलाश घन्द्रजी प्रधानाध्पापक हैं जो बहुत योग्य व्यक्ति हैं। 
पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्त शास्नी भी यहीं रहते हैं । कटनीसे पं० 


दर 


अर: कजमक "० से, 
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जगन्मोहनलाल जी श्ञास्ली ओर सागर से पं० मुन्नाढाल जी 
रांवेलीय तथा श्री पृर्णचन्द्रणी बजाज भी आ गये। दाज्नोंके 
व्याख्यान अत्यन्त रोचक हुए। यहां पर श्री गणेशदासजी व 
श्री मधुसूदूनजी बड़े सज्नन हैं। वादयू हर्पचन्द्रजी स्थद्यारवि- 
धालयके अधिछ्ाता हैं ओर वावू सुमततिछालजी मंत्री । दोनों 
ही व्यक्ति चहुत्त योग्य तथा उत्साही हैं। परन्तु हम एक दम 
ही अयोग्य निकल्ले कि संस्कृत विद्याका केन्द्र त्यागकर पुनर्मपको 
भवकी कथा चरिताथे करतनेके लिये सागरको प्रस्थान कर दिया 
आर वनारसकी हद छोड़नेके वाद दसमी प्रतिसाका अ्रत 
पालने छगे। 


चार दिनके वाद मिर्जापुर पहुंच गये। वहां पर दो दिन 
रहे पश्चात्‌ दस द्लमें रीवां पहुंच गये । यहां पर श्री झान्तिनाथ 
स्वामीकी मूर्ति दशनीय हे। यहांसे चलकर तीन दिनमें सतना 
पहुंचे वहां पर श्रीमान्‌ धर्मदासजी के आग्रह विशेषसे चार द्नि 
रहना पड़ा । आपसे एक हजार एक रुपया यह कह कर दिया फि 
आपकी जहां इच्छा हो वहांके लिये दे देता। यहांसे चढकर 
पड़रिया आये। यहां पर चार दिन ठहरे पश्चात्‌ यहांसे चलकर 
पन्‍ना आगये। तीन दिन रहे, यदहांसे चन्दन नगर आये । यहां पर 
पानीका प्रकोप रहा अतः बड़ी कठिनतासे खज्ञणह्य पहुंचे | यह 
अतिशयक्षेत्र प्राचीन एवं कलापूर्ण मन्दिरोंके समुदाबसे प्रसिर्र 
है, यहां शान्तिनाथ स्वामीकी मर्ति बहुत ही मनोश ए बीस एुटसे 
कम न होगी यहांफे विपयमें पहले लिख चुफे 


यहांसे चलकर घचार दिन वाद छदरपुर आगद। यहां पर 
संस्कृत जन साहित्य भण्डार ओर प्रायीन प्रतिमाए बात । 
परन्तु बतेमानसें उनकी व्यवस्था सुन्दर नहीं। चहां पर चापर। 


हीरालालजी राजसान्य हैं प्रतिष्ठित भी € तथा ससाक्षन 
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दर भी है । उनका लक्ष्य क्या है ९ वे जाने परन्तु बह पुरुपार्थ 
कर तो एस प्रान्तका बहन कुछ सथार हो सकता है। यहसे 
कई मंजल तयकर देवरान पहुंच। यहां पर लम्पू सिघद बढ़ 
सजन थ आतिथ्य सत्कार अच्छा किया। ग्रायः उनके यहां दो 
या चार जना आत जश्ञा र है ब्वताशरपद भा €। हम आशा 
थी कि ट्रोगगिरि वाठशाढाकों विशेष सहायता करेंगे परन्तु कुछ 
भी न किया | चविद्यावा रसिक होना कठिन है । यरह्ाांसे चलकर 
मलहरा आये यहांपर बृंदावन सिंचई अत्यन्त उदार और कुशल 
व्यापारी ६ बडे आदरसे सका एकदिन मोदी बालचन्द्र जीने 
भी रक्‍खा। यहाँ पर स० पघ्ि० सानेलाछमी चंद्र, चच्यक आर 
झिपष्टाचारमें निएण हैं । यहांसे चार मील श्री द्रोणगिरि सिद्धक्षेत्र 

वहां पहुंच गय । मेलाका अवसर था इससे भोड़ प्रायः अच्छी 
थी। गुरुदत्त पाठशालाका उत्सव हुआ | सिंघईजी सभापति हुए 
मन्त्री घालचन्द्रजी वी० एस० सी० ने बहुत ही सार्मिक व्याख्यान 
दिया। उसे श्रवण कर दस हजार एक रुपया सिधई बृन्दावनसे 
५००१) सिंघई कुन्दन लालजीने आर ३०००) के अन्दाज अन्य 
लोगोंने चनन्‍्दा दिया । १०००१) स्वयं मलेया बालचन्द्रजीने भी 
'दिये। मेला साननद्र हुआ। इसके बाद आगन्त॒क महाशय तो 
घतते गये हमने सानन्द क्ेत्रकी चन्‍्दना की | ज्षेत्र बड़ा ही निमल 
ओर रम्य हें पहाड़से सीचेकी ओर देखने पर शिखरजीका दृश्य 
आंखोंके संभुख आ जाता है। पर्चतके सामने एक बिपुरू नदी 
बह रही है तो एक पूर्वकी ओर भी चह रही हैं। दक्षिणकी ओर 
एक बुहत्कुण्ड भरा हुआ है जो पहाड़की वछूहटीसे निकसा 
यदि कोई पवतकी परिक्रमा करना चाहे तो दो घण्टासें कर 
सकता है ओर डेढ़ घण्टामें बन्‍्दना कर सकता है। पहाड़ पर 
श्री प्यारकुंबरजी सेठानीने ( धर्म पत्नी सेठ कल्याणमलजी 

इन्दौरने ) एक उत्तम कुटी बनवा दी है जिसके अन्द्र एक देशी 
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न्प्ण 


को 


पत्थरका बड़ा भारी चबृतरा वनवाया हे जिसमें तप करते 

ए ऋपषियोंके चित्र अट्लित हे जिन्हें देखकर चित्तमं शान्ति आ 
जाती है। क्षेत्रके विषयमें विशेष दणन पीछे लिखा ज्ञा चुका है । 
इसो द्रोणगिरिमं एक रामबगस फ्रो जदार थ। आपका प्राकृत ओर 
संस्कृतमें अच्छा अभ्यास था। आप वच्च भी थे आपके चनाये 
पश्चीसों भजन है। आपके द्वारा क्षेत्रकी शोभा थी आपका प्रवचन 
भी अच्छा होता था। आपके स्वगारोहणके बाद आपके झपुत्र 
कमलापति भी क्षेत्रका काय संभालते रहे, आपका भी स्वृगवास 
हो गया। वर्तमानमें आपके दो सुपृन्न है एकक्रा नाम सोतीछारू 
ओर दूसरेका नाम पत्रालाल हू। आप छोग भी ग्रदस्थीका भार 
संभालते हुए जाति सुधारमें वहुत भाग लेते हूं परन्तु यह एसा 
प्रान्त है कि विधाता भी साक्षात्‌ आ जावे तो यहांके लोग उसे 
भी चक्रमें डाल देवें। संसारमें वाल विवाहकी प्रथाफा अन्त 
हो गया परन्तु यहां पर यह रूढ़ि अपवाद रुपसे है । यहां श्री पं८ 
गोरेलाछजी शास्त्री और इन दोनों मद्दातुभावोंन इस प्रथाका अन्त 
करनेके लिए अत्यन्त प्रयत्न किया परन्तु कर नहीं सफे । जल 
विहारोंमें ५००) तक लगा देवेंगे परन्तु श्रसन्नतासे विद्यादानमें 
पांच रुपया न देवेंगे ! 


यहां अधिकतर लोग जनघधम के श्रद्धालु दे परन्तु लोग उन्हें 
अपनाते नहीं । न जाने लोगोने जन धर्म हो क्या सम रकय्ा है । 
पहले तो बए किसी व्यक्ति विशेष झा धर्म नहों। जो ध्यत्मा सोदादिये 
छूट जाये उसीमें उसका विकाश एऐं जाता है। उसे सये झा विदा 
किसी जाति की धपता प्रशाश नहीं फरता । एवं घर्म दिसी जवति दिः 

दी पेचक सम्पत्ति नहीं | जो भी घास्या विपरोत ऐरलिप्राय दो सदिसता 
से फलद्वित न ऐो उसी पात्मामें एस घम गो उ्नि ही छाती ऐ । हम 

लोगोते डैनपर्म दो स्यापदता या रात एस स्का से । यह भी गए पथन 


द्धा 


है 
्‌ 
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कि 


शेल्री है कि धमम तो प्रत्येक श्ात्माममं शक्ति रूपसे विद्यमान रहता है, 
जब जितके विकाशमें श्रा जावे बंद तभी धर्मात्मा बन जाता ? | कहने 
का ताल यह है कि यदि कोई जैनधर्मके श्रनुकूल प्रवृत्ति करे तो उसे 
हद करना चाहिये। इस प्रान्त्म कह चादी चिदानन्द्रजीनें अधिक 
जागृति की |। यहांसे चलकर हम गोरखपुर द्वोते ह०, घ॒ुवारा 
आये यह आम बहुत बढ़ा ;। पॉच जिनालय है पचास धर 
जनियोके हैं, जिनमें पण्डित दामोदर बहुत ही सुयोग्य है घनाव्य 
भी साथ ही प्रभाव शाली भो हैं । आपकी ग्राममें अच्छी मान्यता 
है। यहां पर स्वर्गीय छतारे सिंघईके दो पुत्र थ उनमें एक का तो 
स्थगंवास दो गया । उनके तीन सुपन्न हैँ तीनों ही व्यापरमें कुशल 

। दूसर पुत्र प्यारेलालजी हे बहुत योग्य हूं। एक सेठ भी 
आमसे हैं. जा बहुत योग्य हं। इसी तरह अन्य महानुभाव भी 

अर्छी स्थितिमें हूँ । यदि यह छाग पूर्ण शक्तिसे काम लेवें तो 
एक विद्यालय यशं चल सकता हैँ। परन्तु इस ओर अभी दृष्टि 
ही हू । 


यहांसे चलकर वाराग्राम आये। आममें तीन घर जनियोंके 
ह । मन्दिर बनवा रहे हैं परन्तु उत्साह नहीं | यहांसे चलकर नीम- 
टोरिया आये | यहांपर पांच ज्ञिनालय ओर जेनियोीके पच्चीस घर 
है। कई सम्पन्न हैं। तीन दिन ठहदररा । एक पाठशाला भी स्थापित 
हो गई है। यहांसे चलकर अदावन आये, यहांपर एक मन्दिर बन 
रहा हे--अधूरा पड़ा है। यहांके ठाकुर बड़े सज्जन हैं.। उन्होंने 
सच पद्चायतको डांटा ओर मन्दिरके लिये पर्योप्त चन्दा करवा 
दिया | यहांसे चलकर किसुनपुरा बसे, वहांसे चलकर जासोडेमें 
भोजन किया ओर शासको वरायठा पहुंच गये | 

सेठ कमलापतिजी यहींके हैं। उन्हींके मकानपर ठहरे। 
आपके सुपुत्रोने अच्छा स्वागत किया । यहांपर सेठ दोछतरामजी 


मागमें ६१० 
अच्छे धनाव्य हैं। इनकी त्यागियोंके प्रति निरन्तर सहानु- 
भूति रहती है, इन्हींके यहां भोजन हुआ । इनके उद्योगसे 
एक पाठशाला हो गई हे । पं० पद्मचन्द्र नी उसमें पंतीस रुपया 
माहवारपर अध्यापक हुए हैं. । ये सेठ कमलापतिके द्विनीय पुत्र 
हैं। विशारद द्वितीय खण्ड तक इन्होंने अध्ययन किया है | सुधोध 
हैं, विशेष विद्वान हो जाते परन्तु सेठजीकी बड़ी झमुकरम्पा 
हुई कि विवाह कर दिया 'अतः ये अगाड़ो न बढ़ सके। इसी 
तरह इस प्रान्तके मां घाप आत्मीय बालकोंकी उन्‍्नतिके शात्रु 
बनते हैं । उनके पढ़ानेमें एक पेसा व्यय करना पाप समभते हैं । 
भाग्यसे स्कूल हुआ तो बालक किसी तरह चार क्लास हिन्दी 
पढ़ लेते हैं. । घारद्द वर्ष गृहस्थ बन जाते दूँ, छोटीसी बहू घरमें 
आा जाती है, सासू आनन्दमें इब जाती दे पश्चात्‌ जब चह 
कुछ काल पाकर बड़ी हो जाती है तव उससे सब्र कराना चाहती 
हे । वाल्य विधाहके दोपसे बह कमजोर हो जाती हू । जब फकाममें 
आलस्य फरती है त्तव घही सास उसे नाना अवाच्योंसे फोसती 
है, ताना मारती है! तथा ज्ञारीरिक वेदना देती £। फल यहांतक 
देखा गया है कि कई अवलाएं चेदना ओर वचनोंकी यातना 
न सह सकनेफे कारण कूपमें हूयकर मर जाती हैं । इन रूद़ियांका 
मूल कारण खत्री समाजमें योग्य शिक्षाकी न्यूनता हू । 


यहांसिे चलकर दो मील एफ प्द्दीरोफी पलल्‍्ली थी यहीं दशर 
गये। वहां थोड़ी दूरपर एक सुन्दर नदी घहती हट वहां साथं- 
फालफे समय शोच क्रिया करनेके लिये गये। घाटके ऊपर उन्नत 
वृक्ठ समुदाय था वहीपर आनन्द्से घठ गये शोर मनमे यटी 
भावना उत्पन्न एट कि एसा ही स्थान प्यानके योग्य होता ££। 
एक घण्टा सामायिक फ्रिया पर रघानपर प्मा गये | एतनेमे गाटी- 


घास फाता ५ फिः प्प्याफी एल चडतर शसः छः इहएए२2 ५ आओ श्र ह स्टा 
जता ७ पे न एल उत्तर सार £ पर से धरायट 
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जाता हैं आर वहांसे दसरी यादी लाता हैँ आप निश्चिन्त होऋर 
सोइये । इसी बीच जिसके घरपर ठहरे थे बह्द ग्रृहपतति आ 
गया ओर एमसे घोला--वर्गाजी एस गाठ़ोबानको जाने दीजिये 
जिसने गाड़ी भेजी उसने जान बूध्तकर रही गाड़ी भेजी | यह 
लोग बढ़े कुशल होते हैं, हनकी मायाचारी आप क्या जानें? 
हम इनके शिसान £, उनके हृथकंडोंसे परिचित £, आाज इनकी 
बदौलत एम छोगोंकी यह दशा हो गई है कि तनपर कपड़ा नहीं 
घरमें दाना नहीं। पर परमात्मा सबकी फिक्र रखता है एसा कानून 
बना कि एनकी साट्टकारी मिद्दीमें मिल गई कर्जीकी बीसों वर्षकी 
किशत हो गई | खर इस चर्चास क्या छाभ ? मेरी धरकी गाड़ी 
हैं बह आपको सागरतक पहुंचा आवेगी। क्या आप मेरी इस 
नम्न प्राथंनाको स्वीकार न करेंगे ? इन लोगोंके द्वारा तों आप 
६०० मील आ गये, बीस मील यदि मेरे द्वारा भी सेवा द्वो जावे 
तो में भी अपने जन्मको सुफल समझ ९! । 


बह 
दा 


मैंने कहा--“आप छोग किसान है खेतोंका काम अधिक 
रहता है। इस पर वह बोछा--अच्छा, श्राप इसी गाड़ीसे 
जाईये ।' इसके अनन्तर उसने फट्दा--'कुछ उपदेश दीजिये ४ 
मैंने कहा--'अच्छा, आप कूड़ा वर्गेरहमें आग न छगाइये तथा 
पर सत्रीका त्याग करिये।” वह बोला--न छगाबेंगे न लगते 
देख खुश होचेंगे। पर स्त्रीका त्याग वगेरह शब्द तो हम 
नहीं जानते पर यह अवश्य जानते हैं कि जो हमारी स्त्री ह 
वही भोगने योग्य है । जब हम अत्यन्त व्याकुछ होते हैं. तब 
उसके साथ विपय सेवन करते हैं। इसीसे आजतक हमारा 
शरीर नीरोग है ।” उसने अपने पुत्रको बुलाकर उससे भी कहा 
कि वेटा ! वर्णीजी जो ब्नत देते हैं. उसका पान करना तथा 
कभी वेहया स्त्रीके नाचमें तल जाना ओर वर्णीजीका कहना हैं 
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कि रोज राम नामकी माला जपना। अन्तर बह वोला--कऋट्ट 


दुग्ध पान करेंगे १! सेंने कहा--में एक बार ही भोजन आर 
पानी लेता हूँ ।! वह आश्रयके साथ चुप रह गया। 


अननन्‍्तर हम सो गये। प्रादः्कार चलकर पाटन झआाये। 
यहांपर दस घर जंनियोक्ते हाँगे। यह द्यास पं० मुन्नालालजी 
रॉधेलीयका है। आपका मन्दिर भी यहीं ह। यहांपर वण्डासे 
पश्ीस जनी आ गये। यहांके सेनियोंने सबके भोजनका प्रधन्ध 
किया | विनेकावाले सिंघई भी आये ठथा विनका घलनेके लिये 
बहुत आम्रह किया परन्तु हम छोग वण्डाको प्रस्थान कर गये । 
दूसरे दिन बण्डा पहुंचे, सादर स्वागत हुआ, दो दिन रहे । 


+-७-()%--+ 
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यहूुसे सागरके लिये प्रस्थान कर दिया। ब्रीचम करीोपुर 
भोजन हुआ | यहां सागरसे मलया शिवप्रसादजी साहब तथा 
सिंबई राजारामजी, सिंमई द्ोतीठालजी आदि मिलनेके लिये 
आये । यहांसे चलकर बद्देरिया गश्राममें रात्रि त्रितायी | यहां भी 
बहुतसे मनुप्य मिलने आये। प्रातःकाल होते होते गमिरिया 
नाफेपर पचास मनुष्य आ गये और कचहरीतक पहुंचते पहुंचते 
हजारों नर नारी आ पहुंचे। बंण्ड बाजा तथा जुलूसका सच 
सामान साथ था। छावनीमेंसे घृमते हुए जुलूसके साथ श्री 
मलयाजोके छ्ीरा आइल मिल्स पहुंचे | इन्होंने चढ़ा ही स्वागत 
किया । अनन्तर कटरा वाजार आये | यदह्ांपर गजाधरप्रसादजी 
ने जो कि खजानेमें क्‍लके हैं. घरके दरवाजेफे समीप पहुंचनेपर 
मंगल आरतीसे स्वागत किया | अननन्‍्तर सिंघई राजासम मुन्ना 
लालजीने बड़े ही प्रमके साथ स्वागत किया | पश्चात्‌ श्री गौराबाई 
जेन मन्दिरकी बन्दना की | यहांपर मूत्तियां बहुत मनोज्ञ हैं तथा 
सरस्वती भवन भी विशाल है जिसमें पांच सो आदमी सानन्‍्द 
शास्त्र श्रवण कर सकते हैं। यहांपर जन समुदाय अच्छा है। इतना 
स्थान होनेपर भी संकीर्ंता रहती है । इस मन्द्रिमें अवसर आने 
पर धर्म प्रभावनाके कार्य बड़े उत्साहके साथ सम्पन्न होते रहते 
हैं। यहांसे जुलसके साथ वड़ा वाजार होते हुए मोराजी भवनमें 
पहुंच गये । 
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मार्गमें पच्नीसों स्थानोंपर तोरण द्वार तथा बन्दनवार थे। 
मोराजीकी सजावट भी अद्भुत थी, वहां चार हजार मनुष्योंका 
समुदाय था। बड़े ही भावसे स्वागत किया । आयत जनताको 
अत्यन्त हप हुआ | वाहरसे अच्छे अच्छे महाशर्थोक्ा शुभागमन 
हुआथा। श्रीमान्‌ पं०देवकीनन्दनजी साहव कारजा, श्रीमान्‌ पण्डित 
जीवन्धरजी साहब इन्दोर, श्रीमान्‌ वाणीभूपण पं० तुल्सीरामजी 
काव्यतोथ' बड़ात, श्रीमान्‌ पं० कस्तुरचन्द्रजी ईसरी, श्रीमान्‌ 
त्र० पं० कस्त्रचन्द्रणी नायक जबलपुर तथा स्थानीय श्रीमान' 
पण्डित दयाघन्द्रजी प्रधानाध्यापक, श्रीमान साहित्याचार्य 
पं० पन्नालालज्ञी साहब साहित्याध्वापक, श्रीमान्‌ पं० माणिक- 
घन्द्रजी साधव शास्त्री, श्रीमान्‌ पं० लक्ष्मणप्रसादजी “प्रशान्त! 
तथा श्रीमान्‌ पं० चन्द्रमोछिजी शास्त्री सुपरिन्टेन्डेन्ट आदि अनेक 
विद्वान महानुभावोंफका जमाव था। जबलपुर आदिसे अनेक 
धनिक वर्ग भी पधारे थे। जेसे श्रीमान सेठ वेणीप्रसादजी तथा 
श्रीमान्‌ सेठ रामदासजी आदि। यह्‌ सब्र सज्नन महाशय 
आनन्दसे धमंशालामें रहकर उत्सवक्की शोभा बढ़ा रद्द थे । 


रात्रिको सभा हुई जिसमें आगत विद्वानोंके उत्तमोत्तम भाषण 
हुए। पं० देवकीनन्दनजीका भाषण बहुत दो मार्मिक हुआ । 
इसके बादू वाणीभूपणजीका व्याख्यान हुआ । विद्याट्यको 
अच्छी सहायता हो गई। साठ हज़ार संरक्ृषत विद्याल्यकों 
मिल गये । ग्यारह हूजार रुपयोंमें मेरी माला मलयाजीने ली तथा 
चालीस हजार रुपये आपने दाईस्फूलरी विल्डिंगकों दिय । एसी 
प्रकार मद्िलाश्षम का भी उत्सव हुघा। उसके लिये भी पन्द्रह 
एजार रुपयेकी सहायता मिल गई। खरईस श्रीमान गणव्ति- 
लालजी गुरहा जो कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ं इस उत्सवर्भ पधार 
थे। मकसद सेलाका झायक्रम समाप्त रुजा। खागद लोग झपने 
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अपने घर घले गये। सात बर्षफे बाद आनेपर मेंने देखा कि 
सागर समाजने अपने कार्यमें परयांप्र प्रगति की है। भेरे 
अभावमें इन्होंने महिलाश्रस खोलकर बुन्देल्खण्डकी विधवाओं 
का संरक्षण तथा शिक्षा का काय प्रास्म्य किया हैं तथा जन 
दा स्कूल खोलकर साव जनिक सेयाका केन्द्र बढ़ाया हे । संस्कृत 
चिशालय भी अधिक उन्नतिपर है। साथ ही ओर भी स्थानीय 
पाठशालाए चालू क मुझे यह सत्र दख कर प्रसन्नता हुई 
सान सो मीलकी लम्बी पदल यात्राफे बाद निश्चतत मंजिलपर 
पहुंचनेसे गेने आपको भारद्दीनसा अनुभव किया । 


€ &#+ 
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श्श्८ 
सागरके अश्वलमें 


गर ही नहीं इससे सम्बद्ध प्रामांमें भी लोगॉफे हृदयमें 
शिक्षाके प्रति प्रेम जागृत होने छगा था। खुरईमें भो पहांकी 
समाजने श्री पाश्वनाथ जन गुसकुलकी स्थापना कर दी थी। 
उसका उत्सव था जिसमें श्रीमान्‌ पं० देवफीनन्द्नजी, सिद्धांतके 
मर्मज्ञ पं० बंशीधरजी इन्दोर तथा सुन्नाडालजी समगोरया 
आदि विद्वान पधारे थे। कारजासे श्रोमान्‌ समन्तभद्र॒ज्ी छल्लक 
का भी आगमन हुआ था। में भी पहुंचा, बहुत हो समारोहके 
साथ गुरुकुलका उद्घाटन हुआ । रुपया भी लोगोंने पुप्कल दिया। 
विशेष द्वव्य देनेवाले श्री स० सिं० गणपतिलालजी गुरद्या तथा 
श्रीमन्‍न्त सेठ ऋपभकुमारजी 8ै। ऋषभकुमारजीने गुरूकुछको 
विल्डिस बनवा देनेफा वचन दिया। इस अवसरपर भेलसाफे 
प्रसिद्धू दानवीर श्रीमन्‍्त सेठ लब्मीचन्द्रजी पधारे थे। आपन 
गुरुकुलको अच्छी सहायता दी। आजकल जो घवबल घझादि 
प्रन्थोंका उद्घार ऐ रहा ए उसका प्रथम यश जआापवो ही है। 


खुरईसे चलकर ईसुरवाराके प्राचीन मन्दिरकि दशन 
फरलेक लिये गया। एक दिन रहा, बहीपर गछाएल प्यर था 
गया । एक सी पांच ठिठ्री ज्यर था, कुछ भी रमृति ने थी। पता 
लगते ऐश सागरसे सिंघईजी '्मा गये। साथमें ही प्रणयारा 
चिदानन्दुजी भी थे। मुझे डोलीमें रखफर सागर ले आये। सुक्क 
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से दी प्रथक थे उसकी दुकान ओर मकान पर कब्जा कर लिया 
आर हमसे बाल कि नालिश कर ला ! मेरे पास उसका जो छुद्ध 
था वह मेने चद्दां की पाठशाछाके मन्त्रीकों दे दिया ओर कहा 
कि बह तो दान कर गई पर टर्न्ें बलात्कार छीनना ह ले लें 
परन्तु फल उत्तम न होगा। पापके परिणामों से कभी भी सुख 
नहीं होता । टस प्रकार व्यवस्था कर चहांसे ननागिरिके मेछाको 
चला गया। मेला पच्छा हुआ पाठझालाकों दस दृजार रुपये के 
लमभग झुपया इकट्ठा हो गया। यह क्षेत्न बहुत ही रस्य ह। यहां 
पर छोटी सी पहाड़ी है उस पर अनेक जिन मन्दिर हैं । पन्द्रह 
मिनटसें धर्मशालासे पहाड़ पर पहुंच जाते हैँ एक घण्टामें मन्दिरों 
के दर्शन हो जाते हैं । यहां एक पुराना मन्दिर है जिसमें प्राचीन 
कालकी बहुत सुन्दर मूर्ति है मन्दिरोंके दशशन कर नीचे आइये 
तब एक सरोबर ६ जिसके मध्यमें सेठ जवाहरछाल मामदावालोंने 
एक मन्दिर बनवाया दे जिसे देखकर पावापुरके जल मन्दिरका 
स्मरण हो आता है । उसके दर्शन करनेके वाद एक बड़ा भारी 
मकान मिलता है जो कि श्रीमान्‌ मलूंया शिवप्रसाद शोभाराम 
वालचन्ट्रजी सागरका बनवाया हुआ हैँ आर जिसमें पचास 
छात्र सानन्द विद्याध्ययन कर सकते ह । इस ज्ञत्र पर श्री स्वर्गीय 
दोलतराम वर्णी पाठशाला है जिसमें वीस छात्र अध्ययन करते 
हैं। श्री स्वर्गीय दालतरामजी वर्णी एक बहुत ही विद्वान महात्मा 
थे आपके विपयमें पहले बहुत कछ लिख आया हूँ। इनका 
समाधिमरण इसी क्षेत्र पर हुआ था । आपके गुरु श्री बाचा शिव- 
छालजी थे जो बड़े ही तपस्ची थे । आपके विपयमेंभी पहले बहुत 
कुछ लिख आया हूं, फिर भी पाठकोंको आपके तपश्चरणकी एक 
वात सुनाना चाहता हूँ। वह इस प्रकार है--श्री मुरलीधर 
गोलापूर्व अमरमऊके रहनेवाले थे बादमें नागपुर चले गये। 


सागरके अश्वलमें दर 
चहांपर उन्होंने एक हजार रुपया पेदा कर लिया। वह पुराण 
लिखते थे ओर बड़ी विनयके साथ लिखते थे। एक बार उन्हें 
शरदी हो गई। उन्होंने नाक छिनकी तो नाकका कुछ पानी 
दवातमें गिर गया। उन्‍होंने छोभवश बह स्याही नहीं फेंकी 
उसीसे लिखते रहे । अन्तमें उनके यह भाव हुए कि लिखनेमें 
बढ़ा कष्ट होता है ओर बड़े परिश्रमसे एक दिनमें एक रूपयाका 
लिख सकते हैं। चलो सट्टामें रुपया लगा देवें कुछ दिनमें एक 
हजारके दस हजार रुपये हो जावेंगे। छारूचमें पड़कर उन्होंने 
एक हजार रुपया गँचा दिये । अन्तमें दुखी होकर सहारनपुर चले 
गये | वह्दां लाला जम्बृप्रसादुजीके यहां रहे | अन्तमे खुरजा आा 
गये । वहांपर उनकी एक मां जो अन्धी थी उनके साथ रह गई | 
खरजामे उन्हें सब प्रकारकी सुविधा थी । बहकि प्रसिद्ध स्वर्गीय 
सेठ उनकी सब सहायता करते थे। में सी उन दिनों खरजामें 
ही अध्ययन करता था। श्री मुरलीवरजीको कुछ दो गया। मेने 
एक दिन कहा “भाई साहब । इसकी दवा नहीं करते ।” आप 
बोले--'मेरे इसी जन्मका फल है । मैंने पृद्धा--'क्या बात हू ९? 
तब आपने सब कहानी सुनाई । वह्दी मुरलोधर जब बमराना 
आये तव बाबा शिवलालजीने कहा 'भया! अनथ ता बहुत 
हो गया परन्तु कुछ चिन्ताकी बात नहीं। इस सन्त्रका स्मरण 
करो ओर परिणामोकी निर्मठता रखो। यदि आपकी घमंमें 
श्रद्धा है तो छः सासमें आपका रोग चला जावेगा। ए०» नमो 
भगवते-एते फेवलिने शत्यादि मन्त्रका जाप्य करो और छ४ मासझ। नम 
व्यागो साथ दी सेठदीसे कहा कि इनकी ययादृत्य फरनेस 
ख्वानि न करना। देवयोगसे श्री मुरलीधर वाधाफा छद मासमें 
पाए चछा गया। बाबा शिवलाल्जीफी तपस्थाका चमत्कार 
देखनेवाले 'अबतफ है। आपका रपगवास रतलाम एच था। 
९० 
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यह एक अप्रासन्विक बात आ गई। अस्त । नंनागिरिके ग्रासपास 

जंनियोंकी चसती शअ्रन्छी हे तथा सम्पन्न घर बहुत हैं परन्तु 

इस ओर उनकी रुचि विशेष मालूम नहीं होती 'अन्यवा यहां एक 
छा विद्यालय चल सकता £ । 


संनागिरिसे चलकर शाहपुर प्याया | बीचमें बंडा मिला यहां 
भी पाठशालाफे लिये एक हजार पांच सा रुपये हा गये । शाहपुरके 
आदसी उत्साही बहुत है । यहां पष्पदन्त विद्याल्यकोा पृथका द्रव्य 
मिलाकर बीस हजार रुपयेका फण्ड दो गया । विद्यालयके सिवा 
यहांपर एक चिरोंजाबाई कन्याशालाके नामसे महिला पाठ- 
शाला भी खुल गई। इसकी स्थापनका श्रेय श्री बतासीबाई 
गयाको ६ । पआआपकी प्रयूत्ति इतनी निर्मल है कि देखनेसे प्रशम 
मूर्तिका दर्शन हो जाता हैँ । आप स्वयं दान देती हैं. ओर अन्यसे 
प्रेरणा कर दिलाती हैं। आपने पांच सो मनुप्य एवं स्त्रियोंकि 
बीच व्याख्यान देकर सबके मनकों कोमल वना दिया जिससे 
कुछ दी समयमें पचास रुपया मासिकका चन्दा हो गया । 


अनन्तर पटनागज्जके मन्दिरोंके दर्शनके लिए आये। जो 
कि रहली मामकी नदीके ऊपर हैं। यहां पर तीन दिन रहे फिर 
दमोहको चले गये वहांसे श्री कुण्डलपुर गये । यहांपर परवार 
सभाका उत्सव था जिसमें वड़ी बड़ी स्पोचे हुई' । कुछ लोग तो 
यहांतक जोशमें आये कि एक छाख रुपया इकट्ठा कर एक बृहत्‌ 
शिक्षा संस्था स्थापित करना चाहिये | जोशमें आकर सबने इस 
बातकी प्रतिज्ञा की पर अन्तमें कुछ भी नहीं हुआ। धीरे 
धीरे सबका जोश ठण्डा हो गया | 


ना नल दा जले 
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कण्डरूपुरसे चछकर कटनी आये | सा्ग विपम तथा जंगलका 
था अतः कुछ कष्ट हुआ। यहां एक मास रहे, विमानजी थे, जिससे 
अच्छा समारोह हुआ । भारतवर्पीय दि० जे त्परिपदृका 
प्रथम अधिवेशन हुआ जिसमें अनेक विद्यान्‌ पधारे थे। अध्यक्ष 
श्रीमान्‌ पं० वंशीधरजी साहब थे जो कि अपूर्व प्रतिभाशाली हैँ । 
आपको घर्मशास्त्रक्रा अगाघ बोध है। आपकी प्रवचनञंली 
अत्यन्त रोचक है| आपके व्याख्यानका जनतापर अपूर्व प्रभाव 
पड़ता हे। विद्वानोंमें श्री पं०ण कछाशचन्द्रजी झासत्त्री प्रधाना- 
ध्यापक स्याद्वाद विद्यालय काशी भी थे आपका व्याख्यान बहुत 
ही समेस्पर्शी ओर इतिहासकी गवेपणापूर्ण होता है । प्मापने 
अचेलक घर्मपर एक बहुत ही उत्तम पुस्तक लिखी ह। श्रीमान 
'पं० महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचाय भी पघारे थे जो आजछल 
साए शान्तिप्रसादजी द्वारा बनारसमें स्थापित भारतीय छानपीठऊके 
प्रधान फायकतों है। मथुरासे पण्डित राजेन्द्रछुमारजी जो फि 
दिगम्धर भारतीय संघके मंत्रों ह आये थे। आपके द्वारा 
' जनधमका कितना विकास हुआ यह जनीमात्र जानते हैं। 
ध्याप वहुत ही कमंठ व्यक्ति हैं। मधथुरामें संघभवन सरस्वनों 
सदन आदि आपके ही प्रयत्नसे निर्मित हुए ह। पघ्याप शास्तार्थ 
फरनेमें अत्यन्त कुशल है तथा संघ संचालन करनेमें आपकी दाग 
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ख्याति है | आपका संघ थोड़े की समयमें दि० जन महासभा 
ओर दि० जन परिपदे समान प्रस्याव हो गया | सागरसे श्री 
पं० दयाचन्द्रजी साहब जो कि जन सिद्धांवके अच्छे वक्ता है 
आर समस्त धर्म घन्‍ध जिन्हें प्रायः कण्ठस्थ हैं आये थे। तथा 
बनारससे पश्छित फलचन्द्रजी सिद्धान्तआास्था भी जो कि कर 
णालुयोगक्रे निष्णात ओर ममझ्ष पग्डित हें आये थे । शआप तो 
विद्वत्परिपदके प्राण ही 8 । यदि यह परिषद परस्पर प्रम पृथक 
कार्य करती रही तो इसके द्वारा समाज़का बहुत कुछ कल्याण हो 
सकता हैं ओर जो 'में? 'तृ” के चक्रमें पड़ गई तो क्‍या होगा सो 
भविष्यके गर्भ में है । 

यहां पर तीन दिन परिषदकी वबठके हुई धर्म की बहुत प्रभा- 
बना हुई तथा एक बात नवीन हुई कि पण्डित महाशयोंने दिल 
खोलकर परिष्द्के कोपको स्थायी सम्पत्ति इकट्ठी कर दी | आशा 
ह कि यदि यह विद्वद्वग इस तरह उदारता दिखाता रहा तो कुछ 
समयमें ही परिपद्‌ बास्तवमें परिषद्‌ हो जावेगी। परिपद्को 
अच्छी सफलता मिली । यदि कोई दोप देखा तो यही कि अभी 
परस्परमें तिरेंसठ पनाकी त्रटि ह। जिस दिन यह पूर्ण हो 
जावेगी उस दिन परिपद जो चाहेगी कर सकेगी। असम्मव 
नहीं, परन्तु कालकी आवश्यकता हे इस श्छोककी ओर ध्यान देने 
की भी आवश्यकता हे-- 

“अ्रयं परो निजो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ | 
उदारचरितानां तु वसमैव कुटम्बकम्‌ ॥! 

इसमें अर्थ श्छोक तो हेय है. ओर अध प्राह्म है। आशा हे 
थे लोग स्वयं विवेचक हैं शीघ्र ही इसे अपनावेंगे। जिस दिन 
इस सहाशयोंने अपनी भ्रवृत्तिमें इसे तत्मय बना लिया उस दिन 


कटनीसे विद्वत्परिपद्‌ दए० 


जगतका उद्धार करना कोई कठिन नहीं क्‍योंकि जगतका उद्धार 

ही कर सकता हे जो अपना उद्धार कर ले अन्यथा सहन्पों हुए 
हू आर हांगे। ज॑से हुए चसे न हुए | मेरी श्रद्धा है कि जिस महानु- 
भावने ज्ञान द्वारा आत्मीय कल्याण न किया उसका ज्ञान तो भार चूत 
ही है | अन्वेकी लालटेनके सदश उस ज्ञानका उसे कोई लाभ नहीं। 
मेरा ऐसा कहना नहीं कि सब ही की यह प्रवृत्ति ६। बहुतसे 
महानुभाव ऐसे भी हैं. कि स्वपर कल्याणके लिये ही उनका 
ज्ञान है किन्तु जिनका न हो उन्हें इस ओर लक्ष्य देना उचित है । 
अरतु, जो हो वे छोग जानें या वीर प्रश्ु जानें किन्तु मुझे तो 

ए्डितोंके समागमसे बहुत ही श्ञान्ति मिडी ओर इतना विपुर् 
हप हुआ कि उसके सीमा नहीं। हे भगवन्‌ ! जिस प्रान्तमें 
सूत्र पाठके लिये दस था बीस ग्रासमें कोई एक व्यक्ति मिलता 
था वह भी शुद्ध पाठ करनेवाला नहीं मिलता था, आज उन्हीं 
आमोमें राजवातिंकादि ग्रन्धथोंके विद्वान्‌ पाये जाते हैं। जहां 
शुणस्थानोंके नाम जाननेवाले कठिनतासे पाये जाते थे आज 
वहां जीवकाण्ड ओर कमंकाण्ड के विद्वान्‌ पाये जाते हैँ। जहां 
पर पूजन पाठका शुद्ध उच्चारण करनेचाले न थे आज बहां पच्मच 
कुल्याणकके करानेवाले विद्वान पाये जाते ह। जहां पर लोगोंफों 
“जनी नास्तिक है” यह शब्द सुननेकी मिलता था '्याज्ञ वहीं पर 
यह शब्द लोगोंके द्वारा सुननेमें आता हैं कि जंनघम ही खहिसा 
धर्ंका प्रतिपादन करनेवाल्य हू इसके बिना जीवका फल्यबाश 
दुलूभ है| जहां पर जती पर से वाद फरनेम भयभीत हाते थे 
ध्याज्ञ वही पर सनियांफे चालक पण्डितोसि झास्त्रा्थ करनेके लिये 
त्तयार हू । इत्यादि व्यवस्था देखफर ऐसा फोन व्यक्ति होगा जो 
जानन्द्सागरमें मग्त न हो जावे । आज सब्र ही लोग जेनधमंफा 
अस्तित्व स्वीकार फरने लगे एूँ सभी मतावहृूम्धी एस घरमंझा 
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गरव स्वीकृत करने लगे दे. इसका श्रेय इन विद्वानोंको ही तो है 
त्तथा साथ ट्री हमारे दानी महाशयोकों भी £ जिनके कि द्रव्य- 
दानसे यह मण्डछी बन गई। कल्‍्पना करो यदि श्री धन्यकृमार 
सिंघई ओर सकल पत्न इस समारोहकी आायोजना न करते तो 
यह सोभाग्य जनताको प्राप्त न होता । हम तो जनताको भी 
धन्यवाद देते हैं. कि उसने इस दृश्यको देखा यदि जनता न 
प्राती तो व्याख्यानोंका अरण्यरोदन होता । अपने अपने अधि 
कारोका सबने उपयोग किया । पीरा बहुमूल्य वस्तु हद परन्तु सुबरण 
यदि उसे अपने हृद॒यमें स्थान न दे तो उसकी क्या मद्दिमा? मोती उचम 
जातिके है यदि उन सूतमें गुग्फित न किया जावे तो हार संज्ञा नहीं प| 
सकता । शरत्यादि कहां तक कहा जावे ? कटनीका यह समारोह 
बहत ही प्रभावना कारक हथआा। मेरी तो यह श्रद्धा है कि यदि 
ऐसे समारोह किये जावेंतो जनधर्मका अनायास प्रचार हो 
जावे क्योंकि स्वामी समन्वभद्रने कहा है कि-- 


अज्ञानतिमिरव्यात्तिमपाकृत्व यथाययम्‌ | 
बविनशासन माहात्म्य प्रकाश: स्वात्रभावना )॥ 


नॉंके साथ द्वी कई त्यागी महाशय भी पथारे थे अतः 
उनसे भी त्यागके महत्वकी प्रभावना हुई क्योंकि स्वामी अमतचन्द्र 
सूरिने लिखा है कि-- 
आत्मा प्रभावनीयों रलन्रयतेजसा तततमेव । 
दानतपोजिनपृजा विद्यातिशयेश्व जिन घर्म: ॥ 
व्याख्यनोंका अच्छा प्रभाव रहा। व्याख्यान दाताओंमें 
पं० राजेन्द्र कुमारजी मंत्री भारतीय जन संघ मथुरा, पं० कछाश 
चन्द्रजी सिद्धान्तशास्नों काशी, पं० जगन्मोहनलालजी कटनी, 
श्रीयुत कमोनन्दज्ी शास्त्री सहारनपुर जो कि पहले आर्यसमाज 
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के दिगज एवं शाल्यार्थ केसरी थे तथा सागर विद्यालयकी 
पंडित मंडली आदि प्रमुख थे । हिन्दी साहित्यके प्रसिद्ध लेखक 
श्री जनेन्द्रकुमारजीका भी अपूर्व भाषण हुआ । मथुरासे संघके 
सभी विद्वान्‌ आये थे उन महादयोंके द्वारा छोकोत्तर प्रभावना 
हुईं। तथा देह॒ली निवासी सर्व विदित पं० सक्खनछालजी का 
बहुत द्वी सफल व्याख्यान हुआ। आपने कन्या विद्याल्यके 
लिये दिल हिलानेवाली अपील की जिससे चॉंतीस हजारका 
चन्दा हो गया। इस चन्द्रामें कटनी समाजने पूर्ण उदारताका 
परिचय दिया। पन्द्रह हजार रुपए तो अकेले सिं० धनन्‍्यकमारज्ञी 
ने दिये तथा शेप रुपये कटनी समाजके अन्य प्रमुख व्यक्तियोंने 
दिये एतद्थ कटनी समाज धन्यवादका पात्र हे । 


इसी अवसरपर फेवर नेमिचन्द्रजी पाटनी भी जो कि 
किसनगढ़ मिलके मनेजर है पधारे थे। आप बहुत हो सज्जन 
ओर विद्वान्‌ हैं विद्वान ही नहीं संसारसे विरक्त हैं। आपके 
पिताका नाम श्री सेठ मगनमसल्लजी हईं ज्ञिनकी आगराम प्रस्यात 
घामिक सेठ श्री भागचन्द्रजीफे सामेमें बड़ी भारी दुकान है । 
श्री सेठ हीरालाछ॒जी पाटनी आपके चाचा हूं जिन्होंने फिसन- 
गठमें छह छाख रुपयाका दान किया है ओर जिनके द्वारा वहाांफी 
संस्थाए चल रही हैं। आप तीन दिन रहे । आपके समागमसे 
भी मेछाकी पूरे शोभा रही । सागर तथा जबलपुरसे गण्यमान 
व्यक्ति भी पधारे थे । 


में श्री सिघई धन्यकमारजीफे घंगलासें जो कि गांवसे लगभग 
एक सीलपर एक रसणीय उद्यानमें ह ठहरा था। प्यापको सां 
हुत हो सज्जन हें, आपके दो चचेरे भाई हैं. पररपर प्रेस बहुत 
है। सेरा तो इस कटरम्बसे चालीस वपसे सम्पन्ध ह। इनसे 
हार सदा मेरे धर्म साधनसें फोर वादा प्रद्टि नहीं हाने पाती । 


द्३र मेरी जीवनगाथा 


एक बार जब थे गिरिराजकी यात्राके लिये गये तब में ईसरीमें 
धर्म साधन करता था। 'प्परापकी मातेश्वरीने मरा निमन्त्रण 
किया आर अन्‍न्तमें जब भोजन कर में अपने स्थानपर आने 
लगा तत्र आपने बढ़े आग्रहम्ट साथ कहा कि आजीवन मेरा 
निमन्त्रण है । मेने बहुत कुछ निषेध किया परन्तु एक न चडी | 
जब मैंने दशमी प्रतिमा लेली तभी आपका निमन्त्रण पूर्ण हआ | 
आप तीन बपतक वराघर निमन्त्रणका व्यय भेजते रहे । 


यहां एक बात ओर उल्लेखनीय दि जिसे पढ़कर मलुप्य 
चहुत सी कल्पनाएं करेंगे। बहुतसे यह कहेँगे कि वर्णीजी 
को घरणानुयोगका छुछ मी बोध नहीं आर इसे में स्वी- 
कार भी करता हूँ । बहुतसे कहेंगे दयाठ्ु देँ ओर बहुतसे 
कहेंगे कि मानके लिप्सु & कुछ भी कहो पर वात यह है में 
भोजनकर वागमें जा रहा था। बीचमें एक बृद्धा शिरके ऊपर 
घासका गद्दा लिये बेचने जा रही थी। एक आदमीने उस 
चघासका साढ़े तीन आना देना कहा बढ़ियाने कहा चार आना 
लेवेंगे । वह साढ़े तीन आनासे अधिक नहीं देता था। मुझसे 
न रहा गया, मैंने कद्दा-भाई घास अच्छी हू चार आना ही दे दो 
वेचारी बढ़िया कहां भटकेगी। उसने चार आना दे दिये 
बुढ़िया खुश होकर 'चली गई। उसके वाद स्टेशनके फाटककर 
आया वहां एक चुड़ढहा माह्मण सत्तका लोंदा बनाये बेंठा था। 
मैंने कह्दा--'बावाजी सत्तू क्‍यों नहीं खाते १" वह बोला-- 
मैया पानी नहीं है । मेंने कहा--'नलसे ले आओ ।” वह कहने 
लगा--'नल बन्द हो गया है । मैंने कह्ा--'कूपसे छाओ ।” वह 
चोछा डोरी नहीं है | मैंने 'कहा--'डस तरफ नल खुला होगा 
बहांसे छाओ ।” घुडढेने कह्ा--'सत्त को छोड़कर कसे जाऊं ९ 
मैंने कहा--'में आपके सामानकी रक्षा करूंगा आप साननन्‍्द 
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रा 


जाईये।” वह उस पार गया परन्तु वापिस आकर बोछा कि 
वहां भी पानी नहीं मिला। भेने कहा--'मेर कमण्डलुम पानी 
हे जो स्वच्छ हे आर आपके पीनेके योग्य ह। उसने असन्नता 
पूर्वक जल ले लिया ओर आश्ीवबाद देकर कहने लगा कि यदि 
भारत वर्षमें यह भाव हो जावे तो इसका उत्थान अनायास 


ही हो जावे । 

जब मेला पूर्ण होनेकी आया आर जब में जबलपुर बालोंकि 
आग्रह घश कटनीसे चढने लगा तत्र वहांकी समाजको बहुत ही 
क्षोभम हुआ परन्तु क्या करू ? पंडित कस्त्रचन्द्रजी ब्रग्मचारीने 
जो कि जबलपुरके प्रसिद्ध पण्डित ही नहीं वक्ता भी है मुझे 
अपने चक्रमें फंसा लिया जिससे मन न होनेपर भी कदनीसे 
अस्थान करना पड़ा। प्रस्थानके समय बहुतसे भाइयोंने ब्रत 
नियम लिये। 


१२० 
जबलपुर के साथी 


जब जबलपुर पहुँचा तब साथमें कत्र० चिदानन्दजी तथा त्र० 
क्षेमसागरजी थ, जो कि अब चजुल्लक दशामें हैं । श्रीमान्‌ पं० 
मनोहर छालजी अ्रह्मचारी भी थे, जो कि दुमदुमा रियासत 
टीकमगढ़के निवासी हैं. । न्‍्यायतीथ तथा शोलापुरके शाज्ली हैं । 
आपके दो विवाह हुए थे, जब दूसरी पत्नी का स्वगंवास हो 
गया। तग्र आप संसारसे उदास हो गये | आपने-अपने छोटे 
भाईके पास सब परिग्रद्द छोड़ कर केवल दो हजार रुपये का 
परिग्रह रक्खा | रबखा 'आवइय परन्तु उससे भी निरन्तर उदास 
रहने छगे, ओर उसे भी बरुवा सागरके पाश्वेनाथ विद्याल्यमें 
दान देकर तथा पाँच सो रुपया श्री मूढविद्री की यात्राके लिये 
रख अष्टमी प्रतिमाके घारी दो गये। आपको प्रतिभा बहुत ही 
विशाल हैं। आपका प्रवचन बहुत रोचक होता है। श्रोत्ागण 
गदगद़ हो जाते हैं । आपका स्वभाव शान्त है। आप मेरे साथ 
जबलपुरमें वहत दिन रहे । एक दिन आपने कहा कि मेरा विचार 
है, कि कुछ परोपकार करूं । इसी समय ब्रह्मचारी चम्पालालजी 
भी वहां थे | आपका अझसे बड़ा स्नेह था, आपको जीवकाण्ड 
तथा स्थामिकातिकेयानुप्रक्षा प्रायः कण्ठस्थ था। शाद्र प्रवचन 
भी घण्टों परयन्त करते थे। श्री सनोहर लालजीसे भी आपका 
पूरा स्नेह था। आप पहले इन्दोरके उदासीनाश्रममें थे, फिर 
कुछ दिन ईसरी भी रहे। इन दोनों महानुसावोंके सिवाय 
श्री ब्र० सुमेरु चन्द्रजी जगाधरी वाले भी साथ थे | आप बहुत ही 
विरक्‍त हैं। ज्ञातिके अग्रवाल हैं। आपके दो सुपुत्र हैं, लाखों 
की सम्पत्ति उनके पास छोड़कर आप त्यागी हुए हैं। आपने 
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अपने परिग्रहमें में एक मकान जिसका कि भाड़ा तीस रुपया 
सासिक आता है | तथा पांच हजार नक़द हो रक्खे हैं। आपको 
धर्से अत्यन्त प्रेम है, निरन्तर स्वाध्यायमें रत रहते हैं । आपका 
भो घिचार हुआ कि जीवनमें कुछ परोपकार करना चाहिये। 
इस प्रकार ये तीनों रतन जवलपुरसे प्रस्थान कर हस्ति नागपुर 
गये, चहाँ आप छोगोंने उत्तर प्रान्तमें धार्मिक शिक्षाके प्रसार की 
आवश्यकता वतलाई जिसे सुनकर लोग प्रभावित हुए । वहांसे 
आप लोग सहारनपुर गये, ओर वहां श्रीयुत नेमिचन्द्रजणी वकील 
तथा उनके भाई रतनचन्द्रजी मुख्त्यार साहबके सहकारसे लाला 
जिनेदवर दासजीने दस हजार रुपया स्थायी तथा दो सो रुपया 
मासिक देना स्वीकृत किया । इसी प्रकार आर भी बहतसे लोगों 
ने चन्‍्दा देना स्वीकार किया। जिसके फल स्वरूप श्री गुलाल 
वागमें गुरुकुल की स्थापना हो गई । 

लाला हरिश्वन्द्रजी जो कि सहारनपुरफे ही रहने बाल हे; 
इस गुरुकुछ का संचालन करते हँ। आप बड़े निःस्वार्थ तथा 
सेवाभावी पुरुप हैं, वाल तरह्मचारी हैं | दो वप तक सागर विद्या- 
लगमें भी आननेरी सुपरिवाइज़र का काम फिया | आपके 
प्रबन्धसे सम्पूण छात्र मण्डली प्रसन्न रहती थी । आज फल आप 
पटरसोॉके त्यागी हैं, तथा सब्र प्रकारफे फल का स्याग कर 
रक्‍खा है। केवल अनाज आर पानी हो आपका भोजन है, फिर 
भी शक्ति छीण नहीं। आप उदार भी बहुत हू, दज्ञारों रुपये 
कमाते मै । प्मोर परोपफारमें व्यय कर देते & | आपके संचालकत्व 
में सहारनपर का शरुझुछ अच्छी उन्नति कर रहा है मुझे दिया- 
यततन देखकर बहुत हप दृता ह। वास्तदस विद्या हा मनध्यपे 
फल्यप्ण की जननी 8। आर खासफर वा विया फ्ि "पर 
भेद विधान फी उत्पादिका £ । 
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जबलपुर में गुरुकुल 


जबलपुरमें एक विशेष बात यह हुई, कि वहां दिगम्पर जन 
परिपद्के अधिवेशन का भी आयोजन हुआ | प्रायः आठ हजार 
जनता एकत्र हो गई। परिपदमें इतना जन समुदाय कभी नहीं 
हुआ छहोगा। शाहु शान्तिप्रसादजी उसके अध्यक्ष थे। सोलह 
थोड़ों की वग्घीमें उनका स्वागत किया । वहुत ही शानदार उत्सव 
हुआ। समय की परिस्थितिके अनुसार सुधार भो बहुत अशरमे 
हुआ। 


श्रीमत्ती लक्ष्मी रमादेवी स्री समाजकी सभानेत्री थीं। आपके 
विचार भी स्रीसमाजके सुधार पक्षमें हैं | आप पाश्चात्य विद्यामें 
ग्रेज़ुयेट है। धार्मिक भावनाए' भी आपकी उच्चतम हैं | परिषद्‌ 
का काय सव प्रकारसे उत्तम रहा | या तो संसारके कार्यमें दृष्टि- 
कोण की अपेत्ता कुछ न कुछ चरटि रहती ही है | तीन दिन वाद 
आप डालमिया नगर को प्रस्थान कर गये । आप वहुत द्वी उदार 
प्रकृतिके हैं। चलते समय मुझे पांच हजार रुपया दे गये ओर 
यह कह गये कि आपको बालकों की ओरसे दानके लिये है । 
मैंने जबलपुर पत्नायतसे प्रवचनके समय यह निवेदन किया कि 
यदि आप दस हजार रुपया मिला देवें तो पन्द्रह हजार रुपया 
का स्थायी फण्ड हो जावे ओर उसके व्याजसे एक पण्डित सवंदा 
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प्रवचचनके लिये रह जावे। छोगोंने सहप स्वीकारता दे दी आर 
एक विद्वान भी उस कार्यके लिये रख छिया गया। इस तरह 
जबलूपुरमें अपूर्व उत्सव हो गये । 

कुछ दिनके वाद एक अपूर्व घटना हुई, ओर वह हे स्थानीय 
समस्त मन्दिरों की एक सामूहिक संघटित व्यवस्था । मुझे जहां 
तक विश्वास ह कि ऐसी व्यवस्था भारतवपमें ज्ञनमन्दिरोंके द्रव्य 
की कहीं भी नहीं हू । कहां पर अकस्सात्‌ पण्डिता चन्द्राबाई जी 
जो कि जन समाजके प्रसिद्ध जीबॉमेंसे ह पधारी । वाईजी 
के विपयमें यद्यपि में पहले कुछ लिख चुका हूँ, फिर भी 
उनके जीवन की .विशेषताएँ पुनः छुछ लिखने को प्रेरित करती 
४ | इस समय आप सहिला सम्राजमें अद्वितीय हैँ, आपका त्याग 
प्रशस्त दे। आप सप्तम प्रतिमा पालती छ, प्रतिवर्ष एक मास 
किसी धमंतीथ पर जाती हूँ, या दो मास मुनि समागमर्म रहती 
हैं। में तो जब तक ईसरी रहा तब्रतक प्रायः प्रतिषष दो मास तक 
धहां रहती रहीं। एक दो अतिधियों को भोजन देकर आपक 
भोजन होता है । आपका जो वाला-विश्नवाम आरामें सर्द 
विदित है। आपका घरोवा अत्यन्त प्रसिद्ध €, वतेमानमें श्रीयत 
रईस निमेल कुमार पक्रेश्वर छकुमारजी प्रसिद्ध है। ये दानों 
आपकी जेठानीके पुत्र है । आपके जेठ स्वर्गीय बाद देव छुमारर्ज 
थे, जिनका आरामें बड़ा सारी सरस्वती भवत ह। बसारसमें 
प्रभुधाट पर आप ही के मन्दिर नीचे स्थाह्ाद विद्यालय पे । 
जिसमें आचाये परीक्षातक पठन पाठन ऐता है । दो एइलार रुपये 
मासिकसे अधिक उसका व्यय है । ग्राज़ दक उसका ध्राव्य फण्ट 
एक लाखभी नहीं हुआ | यह एम लोगोंकी शुण गाहछताझा परि- 
चय है| स्थाह्राद विद्यालय का जो मकान टू, वह यतसान युगर्मे 
चार लाखमें भी नहीं बनेगा। यद बात घन्दावाट के सस्बन्धसे 
आागई। 


हि 


- हांतो) सोभाग्यवेद उक्त बाईजीका जबलपुरमें शुभागमन 
हुआ | जबलएरकी समाजने याग्य रीतिसे आपका सत्कारादि 
किया तथा शास्त्र प्रवचन सुना । एक दिन आपका व्याख्यान भी 
हुआ जिसमें आपने मन्दिरोंकी द्रव्य विषयक व्यवस्था पर बहुत 
कुछ कहा | आपका व्याख्यान उतना प्रभावक् रद्रा कि जनता 
उम्रट पढ़ी। श्री पण्टिन राजेन्द्र कुमारी मथुराने भी इस 
विपयमे पहले बहुत कोझिकी थी। प्रायः बीजारोपण हो चुका 
था परन्तु श्री चन्दाब्राईजी के प्रवचनामृत भाषणसे आज वह 
अपृरित हों गया। नियमानुसार मनन्‍्त्री कोपाध्यक्ष आदि सब 
आंधिकारों चुने गये | इस प्रकार यह मद्दान्‌ कार्य किया तो अ्रन्य 
गॉने पर हमकी फीकटर्मं यज्ञ मिल गया | 


घातु्मास बड़ी शान्ति आर आनन्दके साथ व्यतीत हुआ । 
इसीके बीच यहां विद्वत्परिपद्का नमित्तिक अधिवेशन भी हों 
गया जिसमे पं० वंशीवरजी पं० देवकीनन्दनजी आदि अनेक 
विद्वान महासुभाव पधारे थे | 


सतनावाले स्वर्गीय धमंदासजी एक चिलक्तण पुरुष थे। 
आपने गदियाजीके मेले पर प्रस्ताव किया कि यहां पर गुरुकुल 
होना चाहिये । ओर उसके लिये दस हजार में स्वयं दूंगा | फिर 
क्या था ? जबलपुर समाजने एक लाखकी पर्तिकर दी । अगहन 
मासमें उसका उत्सव हुआ, पण्डित वर्ग आया। सो रुपया 
मासिक श्री सिं० धमंदासजीने दिया तथा अन्य छोगेंने भी 
यथाशक्ति चन्‍्दा लिखाया जिससे तीव सो रुपया मासिकसे 
अधिक धन्‍्दा काये चालू करनेके लिये हो गया। रही गुरुकुछके 
भकानकी वात सो उसके लिये पंचोंने यह स्वीकार किया कि 
मन्दिरोंके घनसे पचास हजार रुपया देकर गुरुकुछलका भ्रवत्त 
वनवा दिया जाबे। निमग्चयानुसार सढ़ियाजीमें मकानका कार्य 


है हनन्‍न्‍चय- हे 


किष्द' 
ञ् 


न्थ्ड व्यय 
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जचलपुरमें गुरुकुछं, - धर 
प्ररम्भ हो गया। वहीं पर श्री चोघरी सरखी चेंन्रजने संदीस 


मन्दिर बनवानेका निश्चय किया। बड़े समारोहके साथ विधि 
विधान पूवक दोनोंकी नीव भरनेका मुहूत्त हुआ । पचहत्तर हज्ञांर 
रुपया तो गुरुकुछके भवनमें रंग चुके हैँ छयभग पत्चीस हजार 
रुपया ओर लगेंगे | इस प्रकार जबलूपुरमें गुरुकुलका कार्य चल 
लगा | उसमें इस समय तेतालीस छात्र शिक्षा पा रहे हैं। तीन 
पण्डित, एक अंग्रेजी सास्टर दो रसोइया तथा एक चपरासी 
इत्यादि कमंचारी है। एक हजार रुपया मासिक व्यय हो रह 
है। जबलपुरकी जनता बहुत श्रद्धालु हे परन्तु यहां कार्यकर्ता 
नहीं यदि कोई चतुर कार्यकरतों मिले तो यहां अच्छे अच्छे कार्य 
अनायास चल सकते हैं । 


में यहांपर दो वर्ष रहा दस त्यागी रहे अनेक लोगोंका आया 
गमन रहा पर किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं पाई गई। यहींपर श्रद्मचारी 
खेमचन्द्रजीने छल्लक दीक्षा छी जो क्षेम सागरके नामसे प्रसि 
। जबलपुर बड़ा चतुर शहर हे यहां पर प्रायः सभी विद्यान 
आते रहते हैं | वहांका राजनेतिक क्षेत्र भी अच्छाहू । क्री सेठ 
गोविन्द दासजी जो कि केन्द्रीय असेम्घीके सदस्य ह बहाोंगे 
हैं। आप बहुत प्रोढ़ परोपकारी हैं आपके करोड़ोंकी सम्पत्ति हे 
आपका वंभव महाराजाओंके सदृश है फिर भी आपने देशहितके 
लिये उस बंभवकी कुछ सी परवाह नहीं की। आप देशद्वितफे 
लिये कई वार कारागारके सेहमात हुए ओर आजकल तो देश 
हितके कार्येमें आपके चोवयीस घंटे जाते ६। आपका व्याग्यान 
कई बार महावीर जयन्तीके समय मेने भी सुता | चाफ शच्टा 
बोलते हूँ । अहिंसा घर्में आपकी पूण श्वद्ध 


श्रीयत पं० द्वारका प्रसादजी मिश्न भी यहोंते 
आजकल नागपुरमें प्रान्तीय फासिलके उच्चतम पदपर ह। छाप 
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राजनंतिक विद्वान £ै। श्रापकी श्रतिभाके बलसे जवलपुरमें 
सदा थान्ति रहती है । आप फेवल राजनीतिके ही पण्डित नहीं 
ह उपकोटिके सादित्यार भी हैं । आपने रामायणके समान 
कृष्णायन बनाया है जो कि एक अद्वितीय पुस्तक ८ । इतना ही 
नहीं दर्शन श्ञास्त्रमं भी आपका पृण् प्रवेश है । एक बार आपके 


की 


सभापतित्वमें आजाद टैिन्द फ्रॉमवालाकी सहायता करने वावत 
व्याख्यान थे मुझे भी व्यास्यानका अचसर मिछा । यद्यपि मैं तो 
राजकीय विपयम कुछ जानता नहीं फिर भी मरी भावना थी 
कि है भगवन्‌! देशका संक्रट टालो, जिन छोगोंने देशद्वितके 
लिये अपना सर्वस्व॒ न्योछावर किया उनके प्राण संकटसे बचाओ, 
में आपका स्मरण सिवाय बया कर सकता हूं ? मेर पास त्याग 
करनेको कुछ द्वव्य तो हे नहीं । केवछ दो चहदरे हैँ. इनमेंसे एक 
चहर सुकदमेकी परवीके लिये देता हें आर मनसे परमात्माका 
स्मरण करता हुआ विश्वास करता हूं कि यह संनिक अबश्य 
ही कारागृहसे मुक्त होंगे । 

में अपनी भावना प्रक्ररः कर बेठ गया शअन्तमें वह चादर 
तीन हजारमें नीलाम हुईं। पण्डित द्वारका प्रसादजी इस 
प्रकरणसे बहुत ही प्रसन्न हुए । इस तरह जबलपुरमें सानन्‍्द्र काल 
जाने लगा | 


शहरका कोछाहल पूर्ण वायुमण्डल पसन्द न झनेसे में 
सढ़्याजीमें सुखपू्वंक रहने लगा । गुरुकुल भो वहीं चला गया। 
इन्दोरसे ज्र० फूलचन्द्रज्ी सोगानी आये आपने गुरुकुछकी 
व्यवस्था रखनेमें वड़ा परिश्रम किया परन्तु अन्तमें आप चले 
गये। किर जझ्ुना प्रसादजी पनागरवाले सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाये 
गये । इनकी देखरेखमें गुरुकुछकी व्यवस्था चलने लगी | आजकल 
पं० दयाचन्द्रजी जो पहले बीनामें थे प्रघानाध्यापक हैं तथा पं० 
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प्रकाशचन्द्रजो जो पहले बड़नगरमें थे सुपरिल्टेन्डेन्ट हैं काम 
अच्छा चल रहा हे। गुरुकुलके अधिए्ठाता श्रोीमान्‌ पण्डित 
जगन्पोहन॒लालजी 


ब्र० मनोहर छालजी तथा तन्र० चम्पालालजी सेठी भी 
सहारनपुरमें गुरुकुलक्की व्यवस्था कर जबलपुर वापिस लोट 
धख्याये | आप लोगोंके कई वार प्रवचन हुए जिन्हें जनता रू 


पूृचक श्रवण करती थी 


प्थ्व्य्ध्य्य्स््य3 
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जबलपुर से सागर फिर द्रोणगिरि 


जबलपुरसे चित्त उबा तो फटनी चला गय्रा। यहां १ मास 
रहा। विद्वृत्परिपद्‌के समय जो ३४५००) का दान हुआ था वह 
सब्र बसूल हो गया जिससे वहां की संस्थाओं की व्यवस्था ठीक 
हो गयी | कटनीसे चल कर विलेरी आया। यह पहले बढ़ाभारी 
नगर था पर आजकल ऊजाड़ द्वो गया द यहांपर बहुत द्वी सुन्दर 
प्राचीन सन्दिर बाबड़ी तथा मठ हँ। यद्दां वायूछालजी बहुत दी 
भद्र भ्रक्ृतिके मनुप्य हैं. वही मुझे यहां लाये। दो दिन रहा, आम 
सभा हुई । श्री पन्नालाल ज्ञी काव्यतीर्थ भी यद्वांपर आये । आपने 
बहुत ही रोचक भाषण दिया जिसे श्रवण कर हिन्दू मुसलमानों 
में परस्पर अमिट प्रेम हो गया । यहांसे चल कर सीहोरा पहुँचा । 
यहापर एक मन्दिर केवल पत्थर का बहुत सुन्दर बना हुआ है 
उसमे संगममंर की एक वहुत ऊंची बेदी बनी है । यहांसे गोसल- 
पुर फिर पनागर और पश्चात जबलपुर आगया । तीन मास फिर 
रहा। शुरुकुछ का जो रुपया लेना वाकी था वह एक दिनमें आ 
गया । यहांपर बहुत ही सुखपूर्वेक दिन गये परन्तु उपयोग को 
धव्म्यलताने फिर सन को स्थिर नही रहने दिया । 


यहां से चलकर पाटन आया, ओर पाटनसे कोनी क्षेत्र 
आाया। यह अतिशय क्षेत्र हे । एक पहाड़ की तलूहटीमें सुन्दर 
मन्दिर बने हैं । पास ही नदी बहती हे | पाटनसे तीन चार मील 
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है, नदी पार कर जाना पड़ता हे । बहुत ही रमणीक आर शान्ति 
प्रद स्थान है । सेला का समय था, यहां पर दो दिन रहा, इस 
बप गतवप की अपेक्षा आदमी कम आये | यदि समीपवर्ती लोग 
अच्छा ध्यान दें तो क्षेत्र की बहुत कुछ उन्नति दो सकती है । 
यहांसे छः सात दिन चलकर दमोह आ गया । पांच दिन ठहरा 
लोगोंने सादर रक्खा | सवा सा रुपया मासिक स्वाध्याय सांन्दर 
के लिये चन्दा हो गया। परन्तु व्यवस्था कुछ नहीं हो सकी । 
यद्यपि सेठ छालचन्द्रजी तथा सेठ गुलाब चन्द्रजी यहां पर 
बहुत ही प्रतिष्ठित हैं. । परन्तु अभी आपकी दृष्टि इस ओर नहीं । 
धन्य हैं, उन महानुभावों को जिनका कि द्रव्य परोपकारणें व्यय 
होता है । यहां पर सेठ लाल्चन्द्रजी की घर पत्तीफे परिणाम 
अति निर्मल हैं । परन्तु सेठजी की आज्ञाके विना उन्र परिणामोफि 
अनुसार कार्य करनेमें असमर्थ हे । जब में वहांसे चलने छया, 
तब वह खोज्यखेरी तक आई ओर बहुत ही विपाद प्रकट 
किया । उसका अन्तरद्गञ भाव दान करने का है, सभव ४ को 
समय पाकर उसकी भावना फलवती हो जावे । 

दमोहसे चलकर सदगुवां आये यहां रात्रिभर निवास फर 
पथरिया आ गए । दो दिन रहे, यहां डाक्टर मोवीलाल जन ट्, 
ओर शाहपुर वाले पूर्णचन्द्रजी भी रहते हैँ । उनके उद्योगसे दीस 
रुपया मासिक चन्दा हो गया। ओर एक पाठशाला की व्यवस्था 
हो गई। ग्राम अच्छा है। यदि यहांके सनुप्य चाह तो पाठशाला 
के लिये कुछ रुपया स्थायी हो सकते है। परन्तु हृदय की उदारता 
नहीं हे । 

यहांसे चलकर शाहपुर आ गया | चद् श्राम तो प्रसिद्ध £ । 
शोर इसके विपयमें पहले चहुत छुछ लिस् आया हूं। यहां पांच 


क्- 


दिन रहे, अबफी वार यहां एक चांद झपूच ० 2 आ 77 
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लोगोफे ऊपर विद्यालय का जो रुपया बकाया था, बह एक घण्टा 
में वसल हो गया । ओर कन्याशालठाके छिये नवीन चन्दा 
ही गया । 


डाएपरसे चलकर पड़रिया ग्राम 'आय, यहां पर एक लुद्दरी 
सेन का घर हू | जा बहुत ही सजन है | लोग उसे पूजन करनेसे 
रोकते ६ । बहुत विवादक बाद उसे पूज्नन की खुछासी कर दी गई 
यहांसे चलकर सानांदा आये। यहां सात आठ घर जनियोके 
हैं, मन्दिर खपरल ह8। छुछ कहा गया जिससे नवीन मन्दिर 
बननेके लिये दो हज्ञार मपया के छगभग चन्दा हो गया | यहां 
से चलकर वहेरिया ता गये, एक जमींदार की दहलानमें ठहर 
गये। यहां पर सागरसे पचासों मनुष्य आये बहुत स्नेह पूचक 
कुछ देर रहे | अनन्तर सागर चले गये | हमने आनन्दसे रात्रि 
व्यतीत की आर प्रातः काल चलकर दस वजे सागर पहंच गये | 
हज़ारों मनुष्यों की भीड़ थी। शहर की अधान सड़के चन्दन 
मालाओं ओर तोरण द्वारोंसे सुसज्जित की गई थीं । 


शान्ति निकुझमें पांच छः दिन सुख पूर्वक रह कर यहांसे 
बरखेरा गये । जिस समय सागरसे चलने लगे | उस समय नर- 
नारियों का बहुत समारोह हुआ | स्त्रियॉने रोकने का बहुत ही 
आम्रद्द किया। मेंने कद्दा यदि सागर समाज महिलाश्रमके लिये, 
एक लाख रुपया देने का वायदा करे तो हम सागर आ सकते 
हूं। स्त्री समाजने कद कि हम आपके बचन कीपूर्ति करेंगे | 


वरखेरा सागरसे चार मील है, स्वर्गीय सिंघई वालचन्द्रजी 
का थ्राम है। उनके भतीजे सिंघई बाबूलालजी ने उस भाम की 
घ्रच्छी उन्नति की है। एक वढ़िया बंगला बनवाया हे, यहां एक 
दिन ठहरे; ओर यहीं भोजन किया । यहांसे भोजन करनेके वाद 
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करापुर चले गये। साथमें श्रीम।न्‌ जुल्लक क्षेमसागरज्ी महाराज 
व ब्रह्मचारी चिदानन्दजी थे | यहां पर दो दिन रहे । पाठशालाके 
लिये दो हजार रुपया के लगभग स्थायी द्रव्य हो गया। तथा 
एक भाईने तीन सो आदमियों को भोजन कराया । 


यहाँ से चलकर बण्डा आ गये। आनन्दसे दो दिन रहे । 
यहाँ स्वाध्याय फी अच्छी प्रवृत्ति है । प्राचीन प्रास हैं तदसील है, 
सो घर जनियोंके हैं, परन्तु परस्पर सोमनस्य नहीं । एक 'ओऔप- 
धाल्य हे परन्तु स्थाई द्रव्य नहीं ह,फिर भी मासिक चन्दा अच्छा 
हे । यहाँ पर जो वैय हैं बहुत योग्य हैं. श्रीयुत चन्द्रमोलि शा्खीके 
सम्बन्धी हैं । यहांसे सात मील चलकर दलूपत पुर आा गये । दो 
दिन रहे, यहां से चार मील चलकर रुरावनके स्कूलमें रात्रि.भर 
ठहरे | यहाँसे दस मोल चलकर एक नदीके तट पर ठहर गये । 
यहां पर दो चौका श्ञाहगढ़से ओर एक चोका दल्पतपुरसे राज- 
कुमार का आ गया। छुल्लक मद्दाराज का निरन्तराय आद्वार 
हुआ । एम लोगों का मी आनन्दसे भोजन हो गया । भोजन करते 
समय यह भावना हुई कि आज़ यदि दिगम्वर मुनियों का आदर 
होता तो भद्दान्‌ पुण्यचन्ध का निमित्त था। यहां भोजनके बाद 
सामायिक की ओर फिर वहाँ से चछकर शाहूगढ़ पहुंच गये । 
यह प्रायोन नगर हे, पहले यहां पर क्षत्नियों का राज्य था। बह॒त्त 
से भग्नावशेप अब तक पाये जाते हैं । यहां पर तीन जन मन्दिर 
६, दो शिखर वाले ओर एक गुनराती हूँ । पचास घर जेनियोफि 
ट्टोंगे, जो प्रायः सम्पन्न हैँ । सिंपई किश्वन प्रसादजी कई छटाखफे 
धनिक हूँ। नम्न ओर योग्य हैं, परन्तु दृब्यके अनुरूप दान नहों 
फरते। यदि आप चादें तो एक संस्था स्वयं चला सफते हैं। 
परन्तु उस ओर दृष्टि नहीं। दूसरा घराना सेठों का दौरे 
लाल सेठ बहुत घपृद्ध हू फिर भी पझरीर एतना घलिए दे छि यदि 
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अच्छे आदमी का टाथ पकड़ लें तो उसे छुट्टाना कठिन हो जावे | 
आपको सुपारी खाने का बड़ा व्यसन ४। अब तो परन्तु 
युवावस्थामें दस तोछा सुपारी खाना आपको कठिन बात 
ही थी। आप जब पुरानो बातें स़नाते ४ तब लोग आशख्रययमें 
पड़ जाते ह। पुराने समयमें एक रूपये करा जितना थी मिलता 
था अब एक रुपये का उतना भूसा मिछता हैँ । उनकी बात 
छोड़िय मेरी बाल्यावस्थामें एक रुपये का जितना घी शाता 
था उत्तना अब चांवल नहीं मिलता। अस्तु, दसरे सेठ प्यारे- 
छालजी है,यह नवयुवक ४ विद्याके प्रेमी है| यदि इसके पास द्रव्य 
पुष्कल द्वोती तो एकाकी विद्यालय को चछाते | यहां एक भूरे जेन 
रहता ह्‌ जो बहुत ही योग्य व्यक्ति है, चोवीस घण्टे बंयादृत्यमें 
तत्पर रद्ृता है निर्लेमि बहुत है गरीबों की सहायता काभी 
इसका परिणाम रहता है, सदाचारी है । यहद्दां पर तीन दिन रहे । 
यहांसे सात मील चलकर द्ीरापुर आये यहां पर जनियके पनद्रह 
घर है यहां का मन्दिर बहुत ही मनोज्ञ है। दो खण्ड वाढी 
एक धम शझाछा है जिसमें सा अदमी ठहर सकते ह। यहां पर 
लोगोंमें परस्पर प्रम नही। यहसे चलकर दरगुवां आये यहो 
वाबा चिदानन्दजी की जन्म भूमि है एक दिन रहे यहां से तीन 
मील चलकर सडवा आये। सतीश चन्द्रके यहां भोजन हुआ। 
यहां से पाँच मील चलकर द्रोणगिरिक्तेत्र पर पहुँच गये। मल- 
हराके छात्रोंने स्वागत किया | छात्रोंमें चि० विहारीद्ाल आर 
लक्ष्मण प्रसाद नामक दो छात्र बहुत ही सुशील ओर दोनहार 
दिखे | साथमें पं० मोहनलाल जी प्रधानाध्यापक गुरुकुल मलहरा 
और पं० गोरेछाल जी प्रधानाध्यपक पाठशाला द्रोणगिरि थे । 
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मेलाका समय था, अतः सिंधई कुन्द्न लालज्ी तथा बाल 
घन्द्रजी सलया पहलेसे ही मोजूद थे। सागरसे ब्िशेष जनता 
नहीं आई थी। मलहरासे सिंघई वृन्दावन दासजी नहीं पा 
सके इससे मेरे मनमें कुछ अशान्ति रहदी। इस प्रान्तमें यह 
आदमी वहुत द्वी निपुण हे दान देनेमें शूर है | यहां पर उनका 
वनवाया एक सरस्वती मवन हैँ । अपने जीवनसें उन्होंने एक 
गज़रथ भी चलाया है परन्तु साथमें यह बात है कि मामूली 
आदमीके बहकावेमें नहीं आते इसलिये लोग उनसे प्रेम नहीं 
फरते । आपके दो सुपुत्र हैं। मलहरासे श्री मोदी वालचन्द्रजी फे 
सुपुञ्न श्रीचाचूछालजी भी आये जो कि घहुतही सुयोग्व व्यक्ति आर 
संस्थाके शुभ चिन्तक हैं, अठः आप द्वोण प्रान्तीय जेन शुरू 
फुछ मलहरा आर पाठशाला द्रोणगगिरिके उप मन्प्री चुने गय। 
स० सि० सोनेलालजी के सुपुत्र श्री जवाहर लालजी भी आये जो 
कि चटुत ही योग्य समाज सेवक हदे। सेलेफे समय छेत्न जार 
पाठशालाके कार्यो फे सिवाय इन्होंने मे फी व्यवस्पामें भी पूर्रा 
सहयोग दिया। घ॒वारासे घहत जनता आई, वद्यरक्ष सिंध 
दामीदर दासजी चंच भी आधे जो कि चहन चघतुर आर फवि ४ 
आसपास की जनतादी उपस्थिति अच्छी थी । इसरे दिन 
पाठशाह्का वार्पिकोत्सव हुआ । छल्लक कैम सागरजीफा फेशलॉच 
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+ 


हुआ | अनन्तर श्री बाछ्सन्द्रजी मलेयाने जो कि शिक्षा विभागके 
मनत्नी £ पाठशालाकी रिपोट सुनाई तथा पाठशालाकी रक्षाके लिय . 
अपीलकी | मेने समथन किया। दस हजार एक रुपया श्री 
सिघई कुन्दसन लालजीने एकदम प्रदान किया तथा इतना ही श्री 
वबालचन्द्रजी मल्याने दिया। भिंघई बृन्दावनजीके ने होनेपर 
भी उनके सुपुत्नने दो हजार कहा । मेने कद्दा पांच हजार एक कह 
दीजिये। उसने टंसकर स्वीकारता दी। इसके बाद पांच सा 
एक रुपया स० सिं० दामोदर दासजी थुवारावालोने दिये तथा 
फुटकर घन्दा भी तीन हजार रुपयाके लगभग हो गया। पग्चात्‌ 

प्या समय सन्निक्रिट होनेसे यह फाय स्थगित दो गया । अन्त्मे 
रात्रि आला गईं। शास्त्र प्रबचन पण्छित गोरेलालर्जीका हुआ जो 
कि बहुत उत्तम रहा | 


मेला विधघट गया, सब मनुष्य अपने अपने घर चले गये | 
हम जह्ाचारी चिदानन्द्रज्मी तथा श्री क्षेमसागरज्ञी ज्ञुल्लक 
सतपारा जो कि द्रोशगिरिसे एक मील है श्री हीरालाल पुजारीके 
साथ श्राये। यह ग्राम अच्छा है यहों पर मेरे मामा रहते थे। 
आम वालोंने बड़े दाव भावसे रक़खा। द्रोणगिरि पाठशालाके 
लिये सी रुपयाके अन्दाज़् चन्दा हो गया। यहांसे छह मील 
चलकर भगवां आय | यहां पर दो दिवस रहे ग्राम अच्छा हे, 
तहसील है । यहां पर जो तहसीलदार हूँ वह्द बहुत द्वी योग्य हैं 
उन्होंने बड़े प्रभावके साथ पाठशालाका चन्दा करवाया। दो 
हजार रुपया हो गया, इतनी आशा न थी परन्तु लोगोंने शक्ति 
को उलद्ठ कर दान दिया इससे होनेमें विलम्प नहीं लूगा । यहांसे 
पलकर गोरखपुरा आय | यहां भी आमीण पाठशालाको एक सो 
रुपयाके करीब चन्दा दो गया। यहांसे चछकर घुबारा आये । 
यह आम बहुत बड़ा हैं यहां पर - कई सरोवर हैं। तीस घर 
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जनियोंके होंगे। पांच मन्दिर हैं. यहां पर एक मूर्ति बहुत ही 

ओं शक ह ( ०० श 
मनोज्ञ है जो एक हज़ार दर्ष पहलेकी होगी। प्रायः यहांके सभी 
जेनी सम्पन्न है श्ं [क हाद ्‌ कम 
जनी सम्पन्न हैँ सबकी धनमें रूचि ह। शक्षी महावीर सयन्तीक्ता 


उत्सव बड़ी घृमघामसे मनाया गया । पाठशालछाके लिये अपीज्की 
गई । तीन हजार रुपयाके अन्दाज चन्दा हो गया। तीस रुपया 
सासिकका पण्डित घुलानेकी व्यवस्था हुई,यहां मनुप्य बहदबिवेकी 
धार साक्षर है । स० सि० पण्डित दामोदरदासजी चहत मसयचोग्य 

आपका ज्योतिप विद्यामें भी अच्छा प्रवेश है । यहां पर तीन 
दिन रहे । यहांसे भोंचरा ग्राम आये पर एक दिन रहे, यहां एक 
मद्दाशयने यहां तक भाव दिखाये कि यदि कोई पण्डित महाद्वय 
थ्रावें तो में उनके भोजनका खर्च ओर दस रुपया मासिक दूंगा । 
यहांसे चलकर फिर द्रोणगिरि आगये | 


द्रोगगिरिसे धनगुव्रं आय, यह अच्छा आम हे | इस ग्रामके 
ही काव्यतीय, साहित्य शास्त्री पं० लक्ष्मण प्रसाद अश्यान्त! है. जो 
कि एक अच्छे प्रतिभाशाली कवि हृं,.झोर आज कल सागर विद्या 
लयमें अध्यापक हैं । यहांसे चलकर दरगुवां आय । एक दिन रहे 
एक पाठशाला स्थापित हो गई । यहांसे चलकर होरापुर प्मा २ 
यहां पर दो दिन रहे, पॉचसा रुपया फा चन्द्रा पाठशाला को है 
गया । झ्राम बहुत अच्छा है। यहां की पाठ्शालाके लिये, सोयुत 

भ्रशममूतति चतासाधाइजा के प्रयत्तंस राहाए जिला छ्ज रत] ये 
की स्त्री समाजने दस सा अस्सी रुपया निजवादय.जिससे चाल 
रुपया सासिक का विद्वान पदानेकछे छलिय भा गया। चरासि चर 
मील चल्फर तिगोड़ा ग्राम झा गये । यहां पर मनुप्यमिं परस्पर 
चाढीस वदपसे घमनस्यथ चल रद्या घा। घट शान्त हो गय्य, ऋझार 
पाठशालाफे लिये, दो इजारसे ऊअधिक का घन्दा हा गया | पट 


शाला भी प्रारम्म हो गई | यहां एर एड सिपन की ९. जा बाद 
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बर्षों से प्थक्‌ थीं, इनके पति सिधई हजारीछालजी बहुत प्रतापी 
थ। कई व हुए, तव आपका स्वग गस हो गया। उनकी धर्म: 

पत्नी सिघनने भी श्पने घर की सम्यक रक्षा की परन्तु जातिसे 
सम्त्रन्ध न रक्‍्खा । आज उनका भो चित्त जातिसे सम्बन्ध करने 
का है गया । आर पद्चानि इसे सहप स्वीकार किया | सिंघन की 
आयु सत्तर बप को दे, परन्धु छृय की निर्मल नहीं । एकाकी 
हूं, अतण्य स्वतन्त्र है, स्वतन्त्रता दी बाधक है। मोक्षमार्गमें प्रद्नत्ति 
करने वाले जो महापुरुष हैं. वे भी जब आचायों की आश्षानु- 
सार प्रन्नत्ति करते 6, तम्र ग्रदस्थों को तो क्रिसी न किसी महापु- 
रुपके आराधीन रहना उचित ही है। आज कल जैनियोंमें मनुष्य 
स्वततन्त्र हो गये हैं। फिसीके आआधीन नहीं रहना चाहते, इसीसे 
इनके आचार मलिन हो गये &ँ। जनियोंमें सबसे मुख्य पहले 
पानी छानरर पीते थे,देव दर्शन का नियम रखते थे, रात्रि भोजन 
नहीं करते थे, परन्तु अब्र यह सत्र व्यवहार छूटता जाता दै। 
नाना कुतक कर लोग शिथिलछ पक्ष का पोषण करते हैं। नब्चे फी. 
सदी अभद्ष्य भोजन करने लगे हैं। सी में नव्वे आदमो 'अस्प- 
ताल फी ओपघ सेवन करते हैँ। बाजार की मिठाई पान वथा 
सोढावाटर तो साधारण बात हो गई है। वेष भूपा प्रायः एक 

दम बदल गया है । स्त्री वगे इतना सुकुमार प्रकृति का बन गया 
है कि हाथसे पीसना कूटना पाप समभता हे । शहरोंमें तो इसी 
की प्रशंसा समझी जाती दे, कि स्त्री हाथसे पीसे नहीं केवल 
ऊपरी स्वच्छता का ध्यान रक्खे | तथा वस्त्रों को प्रतिदिन साबुन 
लगाकर स्च्छु रकख्े, पनचककी का आटा पिसावे पानी आदि 
स्वयं न लावे। कहां तक लिखें सब आचारों की म्रष्टता का मूल 

कारण प्रमाद ह, जिसे शहर वालोंने अपना लिया है | जहां प्रमाद 

है वहां कुशलकार्योमें सुतरां अनादरहोता है । ओर यहीं प्राणियाँ 
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के अकल्याण की पोषण करने वाला हे | अस्तु जो होना डे वह 
अनिवाय हैं| 


यहां से चलकर मड़देवरा आये। यहां एक पाठशाल्य ह। 
वाया चिदानन्दजी की मां का यही निवास है | यहांसे चार मील 
चलकर शाहगढ़ आ गये, यहां तीन दिन रहे | पाठशालाके लिय, 
लगभग दो हजार रुपयों का चन्‍्दा हो गया। यहां पर मंगली 
सिंघई बहुत चतुर थे। यहाँ पर सागरसे सेठ भगवान दासज्ञी 
वीड़ी वाले, श्री मुन्नाठालजी वेश्ञाखिया, तथा पं० मुन्नालालली 
समगोरया मोटरसे आये ओर यह निम्बय करके गये कि सागर 
में विद्वत्परिप्द की ओरसे जो शिक्षण शिविर चल रहा ह 
उसमें आप अवश्य पधारें। मेंने भी जाने का निश्चय कर लिया, 
क्योंकि मैं स्वभावतः बिद्वानोंके समागम का प्रेमी हूं । 


शाहगढ़से चलकर पाँच सील पर एक ग्राममें रह गये। गर्मी 
के दिन थे अतः बहुत गर्मी पड़ती थी। दोपहर को बड़ी वेचेनी 
रदी । रात्रि को कुछ निद्रा आई । यहांसे छः मील चलकर फोटके: 
स्राम आय । सानन्द दिन बीता यहां पर भी बहुत गर्म थी। 
यहांसे प्रात काल चलकर रुराचन आ गये, यहीं पर मोजन 
हुआ | पत्चात्‌ चछफर दुलपत्तपुर आ गये, यहां पर सिंध यत्ञ- 
कुमारफे यहां भोजन किया । यहाँ पाठशालाफे लिये पशोस सो 
रुपयाके अन्दाज चन्दा हो गया। एक महाशयने पन्रटद सा रुपया 
दिये | यहीं पर पं० वश्ीपरज्ञी सिद्धान्त शास्त्री रन्दार वाले गाय 
थे। आपके समागमसे चित्त प्रसन्न हुआ । शझापके साथ सिंघई 
डालचन्द्रजी सागर भी थे | यहों पर कान्विदाल्जी नागएरवाले 
भी आये थे, आप पदछ झ्याये थे। उस समय प्याप रलके सिधाय 
अन्य फिसी घाहन पर नहीं बेठते थे, कार अब तो यष्ट भी छोड़ 
दी € | आपको जेनधर्म पी अफाटय धद्धा [| घबदसि चलरार एस 
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लोग बीचमें ठदरते हुए, सागर पया गये । पहले की भांति अनेक 
सहाशय गाजे बाजेके साथ लेनेके लिये, दो मील दर तक 'आये। 
सागरमे शिक्षण शिमिर चल रहा था, जिसमें पं० कलाशच 
जीथ्ास्त्री बनारस, पं? महेन्द्र कमारजी न्यायाचाय बनारस, 
पं० राजन्द्र कुमारी मथुरा, ज्योतिपायचाय पं० नेमिचन्द्रजी आरा, 
सिद्धान्त शास्त्री पं० फूल चन्द्रजी बनारस, पं० देवकी सन्दनजी 
व्यास्यानवाचस्पति इन्द्रीर आदि अनेक विद्वान पधारे थे। 
पं० वंशीघरजी साइव भी पधारे थे। पर वे कार्यवदा मेरे सागर 
आनेके पूव दी इन्द। र चले गये थे । प्रातः काल सामूद्दिक व्यायाम 
होता था, फिर स्नान तथा पूजनके बाद शास्त्र प्रचचन होता था, 
जिसमें 'आ्रगत बिद्वानोके सिवाय नगरके समस्त प्रतिप्ठित पुरुष 
सम्मिल्ति होते थ। मध्याहापरान्त शिक्षण पद्धति की शिक्षा दी 
जाती थी । रात्रि की तत्त्व चचा तथा व्याख्यान सभा होता 
थी । शिक्षण शिविर एक माह तक चाह रहा जिसकी पूर्णा व्यव- 
सस्‍्था पत्नाठालजी साहित्याचार्यने वढ़ी तत्परताके साथ की थी। 
में अन्त कालमें पहुँचा-था,मेरे समत्ष चारदिन द्वी शिक्षण शिविर 
का कार्यक्रम चला। इन्दों चार दिनोंमें विद्वत्परिपट की काय 
फारिणी की बठक हुई । 'संजद' पद की चर्चा हुई, जिसमें श्री पं० 
फूल चन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री का तेरान वें सृत्रमें 'संजद” पदको 
ध्यावद्यकता पर सार्मिक भाषण हुआ। ओर उन्होंने सच को 
शंकाओं का समाधान भी किया । इसमें श्री पं० वर्धभानजी 
सोलापुरने अच्छा भाग लिया था। अन्तमें सब विद्ानोंने मिल- 
कर निर्णय दिया कि धवल सिद्धान्तके तेरान वें सूत्र 'संजद 
पद का होना आवश्यक हे । जब शिक्षण शिविर का अन्तिम दिन 
आया तब सागर समाजने सादर स्वागत कर समस्त विद्वानों का 
आभार माना और यह भावना प्रकट की कि फिर भी हम लोगों 
के ऐसे सोभाग्य उदयमें आयें जिससे आप लोगों का समागम 
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पुन प्राप्त हो । अन्तिम दिन रात्िके समय कटरा बाजारम आम 
सभा हुई, जिसमें आगत विद्वानोंके सार गभित भाषण हुए। 
दूसरे ही दिन वाहरके विद्वान अपने अपने स्थानों पर चले गये | 
एक माह तक एक साथ रहनेके कारण उनमें परस्पर जो सोहाद 
उत्पन्न हो गया था, उसके फल स्वरूप सबके हृदय बिछुड़नेके 
समय गदगद थे | 


हो 2७ 
€ध्र्दै 27552 ७ 
€द्रदेी/४० 
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साथ सभा स्थान पर लाये गये। श्रीमान मल्या शिपप्रसादनी 
फो अध्यक्षतामें सभाक़रा कार्यक्रम बुरू हुआ | प्रथम ही 
पं०्पन्‍नाडालजी ने संस्क्रतके सुन्दर पद्मों द्वारा सेठजी तथा अन्य 
तागस्तुक आगाचा रिया एवं बिद्वानेका अभिनन्दन किया अनन्तर 
मुन्नालालजी सामगोरयाने सेटत्रीके जीवन पर प्रक्राश ढाला 
फिर जन समाज्न तथा स्थानीय संस्थाश्रक्ती ओरस मान पत्र 
समपित किये गये । श्री भंयालानजी सराफ वकीछ तथा 
भल्यी चिरागुद्दीन साहुबने सेठजीके विपयमें अजेन जनताकों 
ओरसे पर्याप्त सम्मान प्रकट किया । 'अनन्तर मान पत्रोंके धत्तरमें 
सेठजी ने अपनी लघ॒ता ब्रतलाते हुए स्थानीय संस्थाओंके लिये 
पतच्चीस सी रुपयेके दानकी ओर भी घोषणा की । २१ जूनको 
प्रातः:काल मन्दिरमें पहंचते ६ मेने सागर समाजसे कहा कि 
यदि आप लोग सेठजीके पच्चीस दजार रुपया अपने विद्यालय 
को चादते हो तो 'अपने पच्चीस हजार रुपया ओर मिलाइये 
अन्यथा में प्रान्तकी अन्य संस्थाओकोी वितरण कर दूंगा। 
सुनते ही सागर समाजने चन्दा लिखाना शरू कर दिया भिससे 
लगभग 3 रकम उसी समय भरी गई। प्याज सेठज्ीका भी 
भापण हुआ आपने कहा कि दानका द्रव्य कभो व्यर्थ नहीं जाता । 
ने अपने जीवनमें श्रनेक वार अनुभव कर देखा है। आप आज हा 
एक बजे दिनको अपने समस्त साथियोंके साथ इन्दोरके लिये 
प्रस्थान कर गये। जाते समय सागर समाजने हार माला आदि 
से आपका सत्कार किया । इस प्रकार तीन दिन तक आपके 
शुभागमनसे सागरमें काफी चहुछ पहल रही। आपका परिचय 
में क्या लिखे सब जन समाज आपसे परिचित है । पर इतना 
अवश्य लिखना चाहता हँ कि आप प्रति दिन श्रातःकाल दो 
घण्टा तत्व चचो करते हैं. ओर उसमें श्रीमान्‌ पं० वंशीघरजी 
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सिद्धान्वशिरोमणि श्री मान्‌ पं० देवकीनन्दनजी व्याख्यान 
बाचस्पति, न्‍्यायके सार्मिक पण्डितजी जीवन्धरजी तथा श्रोमान्‌ 
त्यागी परम विवेकी प्यारेछालली भगव आदि त्थागी वर्ग 
सम्मिलित रहते हैँ । इस समय यदि जन जातिके धनाद्य महो- 
दय आपका अचुसरण करें तो जन धर्मेका अनायास विकास 


हो जावे । 


१२५ 
सागर से ग्रस्थान 


पातुमास का समय निकट था, अतः में सागरमें दी 

गया । 'आानन्दससे बपोकाल बीता । भाद्रसासमें छोगों का समुद्र 
अज्छा रहता था। किसी प्रकार की चिन्ता मनुप्योको नहीं ४ 
क्योंकि चन्दा मांगने का प्रयास नहीं किया गया था। यद्द कई 
बार अनुभव करदेखा गया है कि जद्दां चन्दा मांगा वहां समस्त 
कलाओं का अनादार हो जाता है। यद्यपि द्वव्य पर पदार्थ है, 
इसके त्यागने का जो उपदेश देता है वह परमोपकारी है। द्रव्य 
में जो लोभ हे, वह मूच्छी ४, जो मृच्छा हे वह परिग्ह है और 
परिग्रह ही सब पापों की जड़ है, क्योंकि बाह्य परिप्न 
अन्त-रह्ञ मृच्छाका जनक ह | आर अन्तरद्ग परिग्रहही संसारका 
कारण है, क्‍योंकि अन्तरत्ञ मूच्छाके बिना वाद्य पदार्थों का अहस 
नहीं होता । यही कारण है, कि भगवानते मिथ्यात्व वेद राग, 
हास्यादिपट घोर चार कपाय इन्हें ही परिश्रह माना है । जब 
तक इसका सद्भाव है, तथ तक ही यह जीव परवस्तु को अहण 
करता है । इसमें सबसे प्रवल परिग्रह मिथ्यात्व हे इसके सद्भावमें 
ही शेप परिग्रह बलिए रहते हैं। जेसे कि मालिकके सद्भावमें कूकर 


बल शाली रहता है, इतना वलशाली कि सिंह पर भी द्ूट पड़ता 


है। परन्तु माहिकके असावमें एक लाठीसे पल्ायमान हो जावा 
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है, अतः जिन्हें आत्म कल्याण की अभिलापा हे उन्‍हें द्रप््य 
स्थाग का उपदेश देने वालों को अपना परस हितंपी मानना 
चाहिये। नीति का वाक्य भी हे, कि 'तन्मित्रा यन्निवर्तयति पापात्‌' 
अथीत्‌ मित्र वही हे जो पापसे निवृत्त कर। विचारकर देखा जावे 
तो छोभम द्वी पापका पिता है । उससे जिसने मुक्ति दिलायी उससे 
उत्तम हितैपी संसारमें अन्य कोन हो सकता है ? परन्तु यहां तो 
लोभ को गुरुमान करहम लोग उसका आदर करते हैं। ज्ञो लोभ 
स्थाग का उपदेश देता है, उससे बोछना भी पाप सममते है । 
तथा उसका अनादर करनेमें भी संकोच नहीं करते । जो दो यह 
संसार है, इसमें नाना प्रकारके जीवों का निवास हे । कपायोद्य 
में नाना प्रकार की चेष्टाएं होती हे। लिन महानुभावोंके उन 
कपायों का अभाव दो जाता है, वे संसार समुद्रसे पार हो जाते 
हैं। हम तो कपायोंके सद्भावमें यद्दी ऊद्दा पोह्द करते रदते हैं ।ओर 
यही करते-करते एक दिन सभीकी आयुका अवसानहो जाता हे । 
अनन्तर जिस पर्योथमें जाते हैँ उसीके अनुकूल परिणाम दो 
जाते हैं। 'गड्जमें गड़ादास श्रीर जमनामें जमुनादास' की कद्दावत 
चरिताथ करते हुए अनन्त संसार की यातनाअंकि पात्र दोकर 
परिभ्रमण करते रहते है. । इसी परिभ्रमण का मूल कारण हमारी 
हो अज्ञानता हे। हम निमित्त कारण को संसार परिश्रमण का 
कारण सानकर सांप की छकीर पीटते है | अतः जिन जीर्वा को 
स्वात्महित करना इष्ट हे, उन्हें आत्मनिद्दित अज्ञानता को प्रधक् 
फरने का सब प्रथम प्रयास करना चाहिये। उन्हें यही क्षयोत्ताग 
फोप्राप्तिका उपाय है। 


क्षमावणीके दिन विद्यालयके प्रांगणमें श्री जिनेन्द्र देवझे 
कलशाभिपेक का आयोजन हुआ । स्थानीय सम्ताज़ फो वपन्पिति 
अच्छी थी। महिलाश्रमफे लिये, कुछ लोगोंन दान देना स्त्री उन 
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किया | उसके बाद आश्विन बदी चोथ को मेरी जयन्ती का 
उत्सव लोगनि किया | उसी दिल श्री क्षुल्टक क्षेमसागरजी और 
श्री छल्लक पूण घन्द्रजीके केश लॉच हुए । दोनों ही महाशझयोंने 
घास की तरह अपने केश उखाटुकर फेंक दिये । देखकर छोगोंके 

ददय गदगद हो गये । अनन्तर श्री सेठ भगवान दासजी बीढ़ी 
बालों की अध्यक्षतामं सभा हुई, जिसमें अनेक चिद्वानोंके भाषण 
हुए । इसी समय सिघन फूला बाईने एक हजार रुपया विद्यालय 
को और एक हज़ार रुपया मद्दिछाश्रम को दिये। यह स्वर्गीय 
सिंघई शिव प्रसादजी की विधवा पुत्रवधू है, इसने अपनी प्रायः 
सारी सम्पत्ति तथा मकान महिलाश्रम को पहले ही दानकर दिया 
था। धर्म साधन करती हुई जीवन व्यतीत करती है । सिंघई 
रेबारामजीने भी मद्दिलाश्रम को पांच हजार रुपया देना स्वीकृत 
किया | इसके पहले 'आप अपनी सम्पत्ति का बहुभांग महिलागश्रप्त 
को प्रदान कर चुके थे, तथा उसीसे उस संस्था का जन्म 
हुआ था । ह 


हस प्रकार सागरमें वर्ढ़ी ही शान्तिमें दिन गये | यद्यपि वहां 
हमें सब प्रकार की सुविधा मिली तो भी वहांसे जानेकी भावना 
उत्पन्न हो गई, ओर उसका कारण यह रहा कि चहांके लोगोंसे 
घनिष्ट सम्बन्ध हो गया। कुटम्बवत्‌ स्नेह बढ़ने लगा, जो कि 
त्यागीके लिये बाधक हे | भोजनके विपयमें लोगोंने मयोदा का 
अतिक्रमण करके भी संतोप नहीं लिया । हम भी उनके चक्रमें 
आते गये। अन्ततों गत्वा यही भावना मनमें आई, कि अब 
सागरसे प्रस्थान करना चाहिये। 

प्रस्थानके विरोधी श्री मुननालालजी वेशाखिया सेठ भगवात 


दासजी तथा सिंघई कुन्दनलालजी आदि, बहुत सज्जन गण थे। 
स्‍त्री समाज सबसे अधिक विरोधी था | यहां जिस दिन श्री भग- 
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चवानदासजी के यहां भोजन था उस दिन आपने कहा कि आप 
जो चाहें बह में करनेके डिये प्रस्तुत हैँ अब आपको इस बुद्ध अब- 
स्थामें अ्प्ण करना उचित नहीं है | उसी दिन एक हजार रुपया 
आपने स्यादह्वाद विद्यालय बनारस को दिये, तथा वोन हजार 
रुपया महिलाश्रम सागर को प्रदान किये | इसी प्रकार बहुत आद- 
मियों का विचार था कि वर्णाजी यहीं रहें, परन्तु मुझे तो शर्नेत्वर- 
अह छगा था। जिससे में हजारों नरनारियों को निराश कर 
आदविन सुद्री तीज सं० २००४ को सागरसे चल पड़ा । 


न 


२६ 
दमोहम कुछ 


सागरसे चलकर बद्देरिया ठहरा शआओओर वहांसे सानोदा व 
पड़रिया ठहरा, पढ़रियांमें एक दस्सा भाई हूं उन्होंने मन्दिरके 
लिये चौदह सा रूपया नक़र दिये। अनन्तर शाहपुर पहुंचा। 
यहां चार दिन रहा। यहां पर मनुष्यमिं समति है । यह छोग 

तो पाठशाला क्या बृहद विद्यालय भी चला सकते हैं यहां 
सवाई सिंघईजी वहुत सज्मन हैं. आपके यद्दों दो बार पच्च 

कल्याणक हो चुके हैं। एक पद्चकल्याणकर्मे गजरथ भी चला 
था | आपके कोई सन्‍्तान नहीं यदि आप चाह तो पाठशालाके 
सब छात्रोंको सनन्‍तान बना सकते हूँ । केवल चित्तवृत्तिकों बदलना 
है परन्तु कोई बदलनेवाला प्रबल होना चाहिये। लछोगोंने कहा 
कि यदि आप यहां चातुर्मास करें तो पाठशालाके लिये पचास 
हजार रुपयाका ध्रांव्यफन्ड हा सकता हु | 


इधर एक वात विशेष हुई । यहां एक चमंकार है । तीन वर्ष 
पहले हमने उससे कहा था कि भाई मांस खाना छोड़ दो, उसने 
छोड़ दिया तथा शाहपुरके सम्पूर्ण चमंकारोंमें इस बातका प्रचार 
कर दिया कि कि मृत पशुका मांस नहीं खाना चाहिये बहुतोंने 
जीव हिंसाका भी त्याग कर दिया। 


यहांसे चलकर पथरिया आये | यहां एक दिन रहे श्री पूर्ण- 


दमोहसें कुछ दिन ६६ 


ल्‍्प्पँ 


पन्द्रजीके यहाँ भोजन किया वहांसे चलकर सदगु्धाँ आये ' यहाँ 
एक रात्रि रहे,श्री कपूर चन्द्रजीके यहाँ भोजन किया | यहाँसे चलने 
के बाद दमोह पहुँचे। म्रामके वाहर कई भत्र महाद्यय लेनेके लिये 
आये। सेठ व्यलचन्द्रजीके घर पर सानन्द्‌ ठदवरे । आप बहुत दी 
सज्जन ६ आपकी धर्म पत्नी भी कोमल प्रकृतिकी हैं। आपके 
यहा आपकी धरमपत्नीकी बहिनका लड़का निर्मल रहता है जो 
बहुत द्वी पदु ओर भद्र हे। प्रतिदित एक घण्टा दशेन और 
स्वाध्याय करता है हमारी प्रतिदिन एक घण्टा चेयादृत्य करता 
रहा। सेठजी बहुत विवेकी हैं। आपने पच्चीच हजार रूपया 
दान किया आर यह कहा कि में जहाँ अच्छा फार्य देखेंगा 
चहाँफे लिये दे दूगा । जिस दिन दान किया उसी दिनसे आठ 
आना प्रतिशत व्याञ देना स्वीक्ष। किया तथा यह भी पअतिता 
की कि पाँच चर्पके अन्दर इस द्रव्यको घरमें न रक्खुंगा। आपकी 
घमपत्नीने नवीन स्थापित स्वाध्याय मन्दिरके लिये एक हजार 
रुपया दिया है तथा सेठजीने एक हजार एक रुपया स्याद्वाद 
विद्यालय घनारसकों तथा एफ हज्ञार एक रुपया चर्णचियर ट्विन्दू 
विम्बविद्यालय घनारसको देना स्वीकृत किया । 


एक दिस सेठजी अपनो धर्म पत्नीसे चोले--हमारा विचार 

जांजीक पास रहनेका हे घरका आप समालों । धरम पत्नो 
ने उत्तर दिया--घिर अपना हो तो संभाल, आप ही तक सो 
घर था जब आप इतने निमम हो रहे £ तय झुक ने धरसे सेट 
है, म इस नहबर द्लूय तथा द्वाद मासके पिण्ठ इस झरोरस 
ममत्व है। में आपसे पहले ही त्यागमेफो प्रसन 7 । सेटनों 
प्रयण फर गदगए हो गये । में भो आश्रयमे पह़ गया। सनमें 
धाया कि हस यालम घाद्य निमिन्तांकि अभाव हू अन्यथा अथ 
भो बहद मनुप्य गृदवास स्थामनक्ा सन्‍नद्ा हू। यहां खार $ 


न््फे 


६६५४ मेरी जीवनगाया 


कई मनुष्य चाहते ४ कि यदि समागम मसिल्ने तो हम छोग 
भी उस समागगंस आत्म शान्तिका छाभ ले परन्तु वह्नी 
डुलभ हे । 


यहां पर उन्हीं दिनाम॑ पं० गुन्नालालजी समगोरया सुपरि 
न्हेन्टन्ट जन विदालय सागरस आये। दो दिन रहे। आपके 
व्यास्यानोंकी ज़नताने रूुथि पूर्वक सुना । सागरसे निकलने 
चाले जन प्रभातके कई आइहक हुए । कितने ही महाशयोने सागर 
विद्वयालयकों एक एक द्विनका भोजन दान दिया। सिद्धान्त 
शास्री पं० फूलचन्द्रजी बनारस भी आये थे उन्हें बर्णी ग्रन्थ 
भालाके लिये ढाई सी रुपयाके अन्दाज प्राप्त हो गया। 

यहां एक नन्द्ेलालजी त्यागी जबलपुर वाले हैं. उनका 
अच्छा आदर हूं आप ही प्रतिदिन शास्त्र प्रवचन करते है । 

में यहांसे यद् विचार फर सद्गु्वां चछा गया कि दीपावली 
रेशन्दी गिरिकी करू गा। परन्तु वहां पहुँचनेपर विचार बदल गया 
जिससे फिर दमोह पहुँच गया । इतनेमें ही पं०जगन्मोहनन लालजी 
शास्त्री कटनी पं० महन्‍्द्रकुमारजी न्‍्यायचार्य, पं० पन्‍नालालजी 
काव्य तीर्थ तथा पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्त शास्त्री बनारस आ 
गये जिसमें बहुत ही आनन्दसे वीर निवाणोत्सत्र हुआ। आप 
लोगोंके परिश्रमसे यहाँकी सब संस्थाओंका केन्द्रीकरण हो गया 
तथा समाजमें परस्पर अति सोमनस्य दो गया सेठ गलाबचन्द्रजी 

जो कि समाजसमें धनमें स्वेश्र्ठ हे इस एकीकरण को बहुत ही 

उत्तम माना और कहा कि मेरे पास सन्दिरोंका जो दिसाव है 
समाज चाहे तो उसे अभी लेले परन्तु समाजने आप ही को 
कोपाध्यक्ष रक्खा। श्री राजाराम वजाज तथा अभानाके रहने- 
चाले श्री खूबचन्द्रजो साहइबने भी इस कार्यमें समयोचित खूब 
परिश्रम किया | 
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यहांकी नवयुचक पार्टनि एक जेन हाई स्कूल खोलनेका दृढ़ 
संकल्प किया समाजने उसमें यथा शक्ति योगदान दिया। जाशा 
है आगामी वर्षसे यह कार्य प्रारम्भ हा जावेगा तथा पण्डितजी 
के भिलने पर स्वाध्याय सन्दिरका कार्य भी शुरू हो जावेगा। 

संसारकी दशा प्रत्येक कार्य में एकत्व भावनाका पाठ पढ़ाती 
है| जिन पण्डित महाझ्योंका संयोग हुआ था वह वियोग रूप 
हो गया ओर में भी समाजसे प्रथक्‌ होकर सदग॒वां आगया | 


१२७ 
बुन्देल खण्डका पर्यटन 


सदगुयों से भोजन कर चला ओर नोरू सो गया। वहाँसे 
सात मील चलकर फरिंदरव आया | भोजन किया, यहाँ छोगोंपर 
मन्दिर्का रुपया आता था कहा गया तो पॉच मिनटमें तीन सो 
पचहत्तर रुपया आा गया तथा परस्परका वेमनस्थ दूर होकर 
सामनस्य हो गया । यहांसे पॉच मीरू चलकर सूखा आये, यहां 
चित्रकूटका एक साधु था जो साक्षर था और मन्दकपायी भी था । 
कुछ चाचा हुई, रामायणका ज्ञाता था। ईश्चरकी कृपासे सब 
काय द्वोते है हम फरनेवाले कौन ९! ऐसी उसकी मान्यता थी। 
बस्तुतः इस मान्यतामें तथ्य नहीं। हां, इतना अवश्य हैँ कि 
अहंकारकी वासना मिट जाती है। काहलान्तरमें ऐसे प्राणियोंका 
कल्याण हो सकता है। उसने यह कहा कि “आप लोग तो 
ज॑नातिरिक्त मताठुयायी साधुश्रोंको नहीं मानते हो, मत मानो, 
परन्तु हमारा तो आपसे कोई हप नहीं, मेरा त्तो आप पर अपने 
साधुओंके सहृश ही प्रेम है |? में उसकी यह पच्ृत्ति देख बहुत 
असमंजसमें पड़ गया। हम छोग तो अन्य साधुको देखकर 
शष्टाचारको तिलाञ्जलि दे देते हैं। जब तक॑ किसीके साथ 
उ्जनताका व्यवद्वार नहीं क्रिया जावे तब तक उसकी उस धर्मसे 
जिससे कि जगत्‌ को रक्षा होती हे कंसे प्रम हो सकता है 
धसंतो आत्माका राग ह्वेंप मोह रहित परिणाम है | हम लोग 


बुन्देछ खण्डका पयटन ६६७ 


यहां तक अनुचित वतोव करते है. कि अन्य साधुओंके साथ 
सामान्य सनुप्योंके समान भी व्यवहार करनेमें संकोच करते हैं । 
यदि किसीने उनसे कह दिया कि महाराज ! सीताराम, तो लोग 
उसे मिथ्यादष्टि समझने लगते है । से कटसीके प्रकरणमें घास 
वाली घुड़िया ओर सत्त॒वाले ब्राह्मणका जिक्र कर आया हूं। उस 
समय मेरी देसी प्रवृत्ति दुख साथवाले त्यागी कहने कगे--वबर्णी 
जी | आप चरणानुयोगकी आज्ञा भग करते हैं उपवासफे दिन 
सी क्रिया करना अनुचित है । भेने कहा--आपकछा कहना 
सवथा उचित है परन्तु में प्रकृतिसे छाचार हूं तथा अन्तरद् 
आप छोगोंके सामने कहता हूं कि यद्यपि मेरी दश्मी प्रतिमा हे 
परन्तु उसके अनुकूल प्रवृत्ति नहीं। उसमें निरन्तर दोप छंगते हे 
फिर भी स्वेच्छाचारों नहीं हूं। मेरी प्रवृत्ति पराये दुःखक 
देखकर आदं हो जाती हू । यही कारण हूं कि म॑ त्रिसद्धकायफा 
कर्ता हो जाता हूं। मुझे उचिद तो यह था कि कोई अतिमा न 
लेता ओर न्‍्यायवत्तिसे अपनी आयु पूर्ण करता परन्तु शव जो 
प्रत अद्ञीकार किया है उसका निरतिचार पालन करनेमे दी 
प्रतिष्ठा है। इसका यह अथ नहों कि लोॉकमें प्रतिष्ठा ह्‌ प्रत्युत 
धआत्माका कल्याण इसीमें है। छोकमें प्रतिष्ठाओ जो कामना है 
वह तो पतनका सांग है । आजतक आत्माका संसारम सो पतन 
हा रहा € उसका मूल वा रण यही लोफिक प्रतिष्ठा है । छिस प्रदार 
ध्मात्मा पुद्ुलादिकॉस भिन्न ह उसी प्रकार स्वक्ीय धआत्मा 
परकीय आत्मासे भिन्न है। आत्माफा किसा धन्य जआात्माने मे 
नहीं | हसने सिझ मोहचश नाता जोड़ रक्ण है । साता पिता 
अपनो उत्पत्तिका फारण मान रबखा श। या जो पथ 
इसका उन्हें फारण मान राज्नि दिन मसोहा हो संकजर थि 
जाल्‍में फेंसे रहते ह। माता पिता उपत्क्षण हे । पत्र घत्नो 
अआ्राग्रादिक सम्बंधसे खाऊुलित होकर शआत्मीय झाः 
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प्रतीतिसे वच्ग्चित रहते ओर जब आसर्म तत्वकी प्रतोति नहीं 
तब सम्यग्थान और सम्यक चारित्रकी कथा दूर रहे 


यहसे चलकर सुरईफे गांव आया, यदां पर आठ घर जेनियों 
के है ग्रम बहुत उन्दर हे, यद्दां पाठशाला स्थापित हो गई। 
यहांसे चलकर श्री सिद्धन्षेत्र ननागिर आर गये। यहां श्राठ दिन 
रहे यहीं पर राजकोटसे श्री युत सेठ मोहन भाई घिया आये थे। 
शाप बहुत ऐ सदन हैं, आपकी जनथम र्म गाढ़ श्रद्धा है, आपकी 
धार्मिक रूचि बहुत ही प्रशमंसनीय है, बहत ही उदासीन है। 
आपके घरमें एक घंत्यालय हे, जिसका प्रभन्‍्ध आप ही करते 
हूं । आपके प्रति दिन पूजा का नियम है । आपका व्यवद्वार अति 
निर्मल हू । आपके साथ ताराचन्द्रज़ी श्रह्मचारी का घनिष्ट सम्व- 
नध हैं। कुछ दिन रह फर आप तो गिरिराज की यात्राके लिये 
घले गये, पर ह्र० ताराचन्द्रजी हमारे साथ रहे । 


क्षेत्र परएएक पाठशाला हु, जिसमें पं० धमंदासजी न्यायतीय 
अध्यापक हैँ, बहुत द्वी सुयोग्य हैं । परन्तु पाठशालामें स्थायीफण्ड 
को न्‍्यूनता हैं। इस ओर अभी इस प्रान्त को समाज का लक्ष्य 
नहीं | यहांसे साल सी चलकर चमारी आये। श्रीमान छुल्लक 
क्तेमसागरजी यदींके हैं। आपका झुटुम्य सम्पन्न है, एक पाठशाला 
भी चलती हं, कई महाशय अच्छे सम्पन्न दूँ । श्री दरवारी लाल 
जीव्या उत्साद्दी ओर प्रभाव शाली व्यक्ति हैं| नेनागिरि जेत्रके 
यही मंत्री हैं, राज्य मान्य भी है,ओर उदार भी दें । परन्तु विद्या 
की उन्नतिर्से तटस्थ हँ। यहांसे तीन मीरू चलकर सुनवाहा 
स्थाये। यहां जनियोंके बीस घर हूँ। एक पाठशाला भी तीस 
रुपया धासिकके व्ययसे चला रहे हैं। यहांसे चलकर वकस्वाहय 
पहुँचे | यह पन्ना रियासत की तहसील है। यहां पद्चीस घर 
जेनियोंके दोंगे। दो मन्दिर हैँ, एक परवारों का ओर एक गोला- 


बुन्देल खण्डका पर्यटन ६६९ 
पूर्वों का। यहांके जनी प्रायः सम्पन्न हैं। पाठ्यालाके लिये, पांच 
हजार रुपया का चन्दा हो गया। चन्दा होना कांठन नहीं परन्तु 


काम करना कठिन है। देखें, यहां कसा काम होता ह। यहां 
तीन दिन रहे | एक वात विलक्षण हुई, चह यह कि एक जनी का 
बालक गाय ढीछनेके लिये गांवके वाहर जाता था, गायके साथ 
उसका बछड़ा भी था । बारूकने चछढ़े को एक सामूली लाठो मार 
दी जिससे चह मर गया। गांवके लोगोंने उसे जातिसे बाह्य कर 
दिया, परन्तु चहुत कहने सुनने पर उसे जाविमें सम्मिलित कर 
लिया। 


यहांसे चल्नकर फिर बोरी आये, आर एक दिन वहां रहकर 
खटोरा आ गये । यहां पर श्रो भेयालाछ॒ज़ों कक्कू बहुत ही धर्मा- 
त्मा जीव हैं। आपने दो बार पदञ्ञकल्वाणक किय है, आर हज़ारों 
रुपये विद्यादानमें लगाए हैं | तीथयात्रामें आप की अच्छी रुचि 
हैं| यहांसे चछकर दलपतपुर आ गए । घआनन्दसे दिन बीता । 
यहां पर स्वर्गीय जवाहर सिंघईफे भतीजे आर नाती बहुत दी 
योग्य हैं । यहां एक पाठशाला भी चलती हे । दलपतपुरसे दलची 
पुर ओर वहांसे वरायठा आये। यहां चालोस घर गोलापूर्व 
समाजफके है, कई घर अत्यन्त सम्पन्न हैं, सेठ दालरत राम पिया 
चहत योग्य ह.। पाठशालामें पं० पद्ाछुमारजी विश्ञारद पध्या- 
पक है । 


यहां जो पुलिस दरोगा हूँ, वे जातिफे क्राद्मण हूँ, घाएत ही 
सज्जन है । आपने वहत दी घामतम्रद २ 

करिए | परन्तु अभी हम लोगोमे रत 
जनी वनानेमें भय फरते है। जापने प्रसन्न ऐौफर प्ठा कि एस 
दस रुपया सासिफ देते ६। आपकी जहां एच्छा हूं यहां व्यय 
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धर 


कर। जब गेंने वरायदटासे प्रस्थान किया, तथ पार मील तक 
साथ माय | 


रात्रि का इसेरा ग्राम चस रहे, यहां पर इमारी जन्म भृमि 
के रहने वाले हमारे लंगोटिया मित्र सिंपई हरिसिंहदली आ गए। 
बाल्य कालकी बहुत सी चर्चा हुई। प्रातः काल मड़ावरा पहुंच गए । 
ल्ोगेनि आतिथ्य सत्कारमें बहुत प्रयास क्रिया। पड्चात श्री नायक 
लक्ष्मण प्रसादर्जीक अतिथि ग्ररर्मे ठदर गया। साथमें श्रीचिद्ानन्द 
जी श्रीछुमेरचन्द्रजी भगत,तथा श्री छुल्लक क्षेम सागरजी मद्दाराज 
थे । यहीं पर सागरसे सगगोरयाजी था गए। उनकी जन्मभृमि यहां 
पर है। हम यहां तीन दिन रहे । यहीं पर एक दिन तीन बने 
श्रीमान्‌ पं० बंडीधर जी एन्दौर आ गये । आपका रात्रिको प्रवचन 
हुआ, जिसे श्रवण कर श्रोता लोग मुग्ध दो गए। में तो जब जब 
ये मिलते हैं तत्र तब उन्हींके द्वारा शास्त्र-प्रवचन सुनता हूँ। 
विशेष क्‍या लिखू' ? आप जंसा मार्मिक व्याख्याता दुर्लभ ही हू । 
आपका विचार महरोनी गांवफे बाहर उद्यानमें शान्तिभवन बनाने 
का है, परन्तु महरोनी वाले अभी उतने उदार नहीं। वे चाहते 
« है, कि प्रान्ससे बन जावे परन्तु जब तक स्वय बीस हजार रुपया 
का स्थायो पग्नन्ध न करेंगे, ततब्र तक ्न्यंत्रसे दृव्य मिलना अस- 
स्भव है । यहीं पण्डिजी को जन्मभूमि हे यदि आपकी दृष्टि इस 
ओर द्वो जावे तो अनायास कार्य हो सकता है, परन्तु पहचम 
काल है, ऐसा होना कुछ कठिन सा शअतीत होता है । मड़ावरामें 
पण्डितज्ञी तथा समगारयाजीके अकथ परिश्रमसे पाठशाला का 
जो चन्दा बन्द था, वह उग गया, भर यहांके मनुष्योंमें परस्पर 
जो मनोमालिन्य था, वह भी दूर हो गया । यहां तीन दिन रह 
कर श्रोयुत स्वर्गीय सेठ चन्द्रभाठुजीके सुपुत्रके आम्रहसे साढूमल 
आ गया। यहां स्व० सेठ चन्द्रभानुजी का महान्‌ प्रताप था | सेठ 


हक ्ः 
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नि । 


नो 


पद 


जी के समयसे ही. यहां एक पाठशाला चल रही है । जीणे होनेके 
कारण उसका भवन गिर पड़ा था जिससे प्राचीन संस्थाके काय 
में रूकाचट आने लगी थी। प्रयत्न करने पर शाम बासियोंसे 
चार हजार दो सो पचास रुपयाके छऊगसग चन्दा द्वो गया | पाठ- 
शाल्में पं ० शीलचन्द्रजी न्यायतीथ अध्यापक हूँ । जो बहत ही 
व्युत्पन्न ओर शान्त प्रकृतिके विद्वान्‌ हं। यहां मेरे भोजनक उप- 
लक्ष्यमें श्री हजारीलाछ॒जी रुपचन्द्रजी टड़या छलितपुर वालनि 
सागर विद्यालय फो ढाई सो रुपया देने को घोपणा की। में यहां 
चोबीस घण्टे रहा । 


यहांसे चलकर संदपुर आया यहां भी चौबीस घंदा रहा । 
न्र० चिदानन्दजीके प्रयत्नसे स्थानीय पाठशालाफे लिये एक 
हजार रुपयाके वचन मिले । 


संदपुरसे महरोनी आया यहां मेरे आनेके दो दिन पूत्र कुछ 
प्रमुख व्यक्तिय्मि भयंकर झगड़ा हो गया था जिससे वातावरण 
बहुत अशान्त था परन्तु प्रयत्न करनेसे सब प्रकारकों शान्ति दो 
गई ।। रात्रिकों आम सभा हुई जिसमें मेरे सिवाय श्री झर८ मनो- 
एरालजी पं गोविन्द्दास जी तथा समगीरयाजी के सार्वज्षतिक 
भाषण हुए। 


तीन दिन रहनेके वाद कछुम्हेड़ी पहुंचा । 
छा रहा था तब सागमें सड़क पर एक सब्जन 
ऊापका कुम्देड़ी जाना उ्यथ है बहांके श्रीसमन्‍्त घरस्यथाजी पर 
आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा! थे चिकने पड़े है। सुनकर त्र 
समेश घन्द्रजीन उत्तर दिया कि इम लोगॉफो छिससी पर प्रभाव 
नहीं डालना ह ओर न फिसीझा घन चादिये! एमारा काय 
लोगोंफो धर्म भाग दिखाना।ई फिर उनकी रप्णा। एम किसी 
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पर कोई जबरदस्ती नहीं करते । परन्तु जब इस गांवमें पहुँचा 
तो बरग्याजीकी आत्मा पर बहुत प्रभाव पढ़ा। दस मिनटछी 
पर्चार्म ष्टठी श्री घन्द्रभानती वरूया गदगद्‌ होकर बोले कि 
गद्दाराज में बहुत दिनसे उछमनमें पड़ा था कि अपनी सम्पत्ति 
का केसा उपयोग करूं | मेरी सिफ दो लड़कियां है पुत्र कोई 
नहीं ६। परन्तु आज बह उलकन सुलमी हुई दिखतो है । में 
निमश्नय करता हूं कि अपनी सम्पत्तिकों चार भागोंमें बाँद दूंगा ! 
दो हिस्से दोनों पुत्रियां ओर रिश्तेदारोंको, एक हिस्सा स्वयं 
निजफकें लिये ओर एक हिस्सा घर्म कार्योके लिये रखूंगा। हम 
सबने वरग्याजी के निणयक्रों सराहना की । मध्याद्षके दो बजेसे 
साद चार बजे तक एक आम सभा हुई जिसमें भाषणोंके अन- 
न्तर बरग्याजीका निर्णय सबको सुनाया गया । लोगसे पता 


घला कि उनके पास दी तीन लाखकी सम्पत्ति है । रात्रिकों एक 
नवीन पाठशालाला उद्धाटन हुश्रा । 





कुम्देड़ीफे घाद गुडा ओर नारायणपुर होते हुए श्री अतिशय 
क्षेत्र अहार पहुंचा। यद्दां अगद्दन सुदी वारससे चोद्स तक क्षेत्र 
का वार्पिक मेला था। टीकमगढ़से हिन्दी साहित्यके मद्ान्‌ 
विद्वान्‌ श्री घनारसीदासजी चतु्बंदी तथा बाबू मिघरिछा प्रसाद 
जी बी० ए० एलड० एल० थी० शिक्षामंत्री श्री कृष्णानन्दजी गुप्त 
तथा बाबू यशपाछजी जन आदि महानुभाव भी पघारे थे। 
अहार ज्षेत्रका प्राकृतिक सौन्दर्य अवणनीय है । चास्तवमें पहाड़ों 
के असुपम सॉन्दर्य, बाग वगीचों, हरे भरे घानके खेतों एवं 
मीलों लम्वे विशाल ताछाबसे निकलकर प्रवाहित होने वाले जल 
प्रवाहोंसे आहार एक दृशंनीय स्थान बन गया है । उच्च पर संसार 
को चकित कर देनेवाली पापट जेसे कुशल फारीगरकी कर कला 
से निर्मित श्री शान्तिनाथ भगवानकी सातिशय प्तिमा ने तो 
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वहांके वायुमण्डलको इतना पवित्र बना दिया हे कि आत्मामें 
एकदम शान्ति आ जाती है । 


मिडिल स्कूछ खोलनेके लिये यदि जेन समाज आधाव्यय देना 
स्वीकार करे तो आधा राज्यकी ओरसे दिलानेका आइवासन श्री 
बाबू मिथिलाप्रसादजी शिक्षामंत्रो ने दिया। बहांड्री संस्थाकों 
छह हजार रुपया तथा ज्षेत्रको पांच सी रुपयाकी नवीन आय 
हुई | मेलामें जेन अजेन जनताकी भीड़ लगभग दस हजार थी। 
तीन दिन तक खूब 'चहल पहल रही | यहांक्रे मन्‍्त्री श्री वारेलाल 
बच्य पठा हैं जो उत्साही जीव हैं | पाठशालमें पं० प्रमचन्द्रजी 
अध्यापक हैं। श्री वनारसीदासजी चतुर्वेदी तथा यश्ञपाललीके 
प्रथत्तसे प्राचीन प्रतिमाओं को रखनेके लिये एक सुन्दर भवन 
घन गया है । परवारभुषण ह्न० फत्तेचन्द्रजी नागपुरवालोनि भी 
क्षत्र की उन्नतिसें काफी काम किया हैं । 


यहांसे 'वछूकर पठा आया। यहां पर चिम्मनलालजी ब््म- 
चारी है, जो सम्पन्न हैं, परन्तु ग्रहव्राससे विर'्क हैं | यहां आप 
के धर्मग्रहमें रहे । एक दिन बाद पपोराजी झा गया। इस क्षेत्र 
की चचो पहले विस्तारसे कर आएं हैं | यहां दो दिन निवास कर 
टीकमगढह आया। यहां अनेक जिनालय आर लगभग दो सा 
घर श्रावकोंके हैं। प्रायः सब सम्पन्न €। ये लोग यदि घाटे तो 
पपोरा विद्यालय की उन्नति हो सकती है, परन्तु इनकी हस ओर 
विशेष दृष्टि नहीं। यहांसे चलकर बानपुर गया। यहाँ पर गविफे 
वाहर प्राचीन सन्दिर हे,एक सहखकूट चेत्याल्य भी दे परन्तु गंवि- 
वालों का उस ओर ध्यान नहीं । गांवमें भी बहुत बढ़-घढ़े मन्दिर 
हैं । उस ओर भी पिशेप लक्ष्य नहीं। यहांसे घलकर मवर्ट आया, 
यहां पर श्री नाथूरामजी बहुत ही सुयोग्य ओर सम्पन्न व्यक्ति 
हू। यहां फा सराफ घराना भी प्रसिद्ध ६। इस घरानसे फल्यान- 

४२ 
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जी बात ही योग्य श्लोर उदार महाशय हो गये | इनका 
राध्यमं अच्छा आदर था। नाथूरामजीन अहार विद्याल्य को 
एक हजार रुपया प्रदान किया था| ये अभी थोड़े दिन हुए मुरार 
आये थे। तथब इन्ट्रॉन गुझसे कहा था कि यदि 'आप पपोरा पवार 
तो में पपारा धिद्यालय को प्चीस हजार रुपया दिलवाऊंगा। 
एसमें क्‍या रहस्य दूं में नहीं समझा परन्तु थे बहत उदार हैं। 
सम्भव है स्व विशेष दान करें| इन्होंने यहाँ द्वितीय प्रतिमाके 
भरत लिये। इनके पचासों एकल भरमि हैं । उससे जो आय दोती 
ह परोपकारमें जाती 2। अभी टीकमगढ़में अन्न का बहुत कष्ट 
था, तब इन्हंनि सेकड़ों मन चावल भेजकर प्रजामें शान्ति स्थापित 
फरानेमें सहायता की थी। इनके उद्योगसे गांवमें एक पाठशाला 
भी स्थापित दो गई है । मरा भोजन इन्दीके घर हुआ था। चहांसे 
पघलकर जतारा आया | यह वह स्थान दँ, जहां पर सेंने श्री स्व- 
गीय मोतीलालजी वर्णाके साथ रह कर जंनधर्म का परिचय 
प्राप्त किया था। यहां पर एक सन्दिरमें प्राचीन काल का एक 
भोहरा है । उसमें बहत ही सनोहर जिन प्रतिमाएं हैं, जो अष्ट 
प्रतिद्याय सहित है.। मुनिम्रतिसा भी यहां पर है| श्री पं० मोती- 
ढालजी वर्णी पाठशालाके लिए एक सकान दे गए है । आंर उसके 
सदा स्थिर रहनेके लिये द्रव्य भी दे गए है | यद्यपि उनके भतीजे 
सम्पन्न हैं, वे स्वयं उसे चला सकते हैं, परन्तु गांवके पद्चोंमें पर- 
स्पर सामनस न द्ोनेसे पाठशाला का द्वार बन्द है । यहां दो दिन 
रहनेके बाद श्री स्वर्गीया धर्ममाता चिरोंजा बाईजीके गांव आया | 
यहां की जनताने बड़े ही स्नेह पूर्वक तीन दिन रक्खा | यहांसे 
पलकर सत्तगुवां आया | एक दिन रहा फिर बमोरी होता हुआ 
प्रथीपुर आया । यह सम्पन्न वस्ती हे परन्तु परस्पर सोमनसके 
अभावसे धर्मका विशेप कार्य न हुआ । यहांसे चलकर वरुआ- 
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सागर आ गया। बीचमें चिदानन्द ब्रह्मचारी का समागम छूट 
गया था । वे यहां आ मिले । यहाँ पर बाबू रामस्वरूपजीके यहाँ 
सानन्द्से रहने छगा । इस प्रकार बुन्देखण्डके इस पदल पर्य- 
टनसे आत्मामें अपू्व शान्ति आई । 
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इस प्रकार टीकमंगढ़से भ्रमण करता हुआ बरुवासागर आ 
पटना और स्टेशनसे कुछ ही दर वाद रामस्वरुपली ठेकेदारके 
नवीन भवनमें ठहर गया। बाव साहबसे मेरा बहुत कालसे 
परिचय हे | परिचयका कारण इनकी निर्मल आर भद्र प्ात्मा है | 
यह वही चरुवासागर दे जहां पर मेरी आयुका चहुत भाग बीता 
है। यहांकी आवदवा बहुत दी सुन्दर है। यहां पर श्री स्वर्गीय 
मूलचन्द्रजी द्वारा एक पाश्यनाथ विद्यालय स्थापित हुए १५ वर्ष 
दो चुके है । यहां की प्राकृतिक सुपमा निराली है। सुरम्य अटवी 
के बाच। बीच एक छोटी सी पहाढ़ी हे । उसके पूर्व भागमें बहुत 
सुन्दर बाग है, उत्तरमें महान्‌ सुरम्य सरोवर है, पश्चिममें सुन्दर 
जिनालय आर दक्षिणमें रमणीय अटवी ह । पहाड़ी पर विद्यालय 
आर छात्रावासके सुन्दर भवन बने हुए ६। स्थान इतना सुन्दर 

कि प्रत्येक देखनेवाला प्रसन्न होकर जाता है । 


पाइवेनाथ विद्यालयके सभापति श्री राजमल्लजी साहब हैं 
जो कि बहुत ह्वी योग्य व्यक्ति हैं। आपके पूर्वज लश्करके थे 
पर आप चतंमानमें झांसी रहते ह। वड़े कुशल व्यापारी हैं। 
आपके छोटे भ्राता चांदमल्‍लजी साहब दे. जो बहुत ही योग्य हैं 
ओर जनधर्मका अच्छा वोध भी रखते हैं। आपका एक बालक 
वकील हे | उसकी भी धममें अच्छी रुचि है| इस पाठशालाके 
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मन्त्री श्री मुन्नालाछजी वकील हैं। आपका निवास बरुवासागर 
ही है। आप नायकवंशके हैं. तथा वहुत उद्योगी हैं। आपमे 
वकालत छोड़ कर कृपिसें वहुत उन्नति की है । चदि इस उद्योगर्मे 
निरन्तर लगे रहे तो बहुत कुशल हो जावेंगे। वकीछ होने पर 
भी वेषभूषा बहुत साधारण रखते हैं। आपमें कार्य करनेकी 
क्षमता है । यदि धोड़ा समय परोपकारमें लगा देवें तो एक नहीं 
अनेक पाठशाछठाओंका उद्धार आप कर सकते हैं। आपके पिता 
बालचन्द्र नायक हैं. जो वहुत सज्जन धसौत्मा हैं। आप उस प्रान्द 
के सुयोग्य पच्म्च हैं। यद्यपि अब वृद्ध हो गये है तथापि धामिक 
कार्योंसें कभी शिथिल नहीं होते। इसी प्रकार विद्यालयके कार्यकद 

गयासीलछाल चोघधरी हैं । आप भी बहुत चदुर व्यक्ति ६ं। आप 
निरन्तर पूजा तथा स्वाध्याय करते हैं | कुशल व्यापारी हैं । आपके 
कई भतीजे अत्यन्त चतुर हैं। आपने अष्टाहिकापबंमें दोनेवाले 
उत्सवके समय पाठ्शालाको एक सहस्ष स्थायी द्रव्य दिया तथा 
एक कमरा छात्रावासके लिये भी वनवा दिया। आप जितना 
समय व्यापारमें देते है यदि उसका दसवां भाग भी विधाल्यफों 
देने छगें तो उसकी उन्नति सहज ही दो सकती है। यहां पर 
श्री स्वर्गीय अछया कन्हैयालालजी सब्जीके छुशछ व्यापारी थे । 
उनके बतेमानमें अनेक सुपुत्र हैं। वे भी पाठशालाकी अच्छी 
सहायता करते रहते हैं। यहांसे छः मील पर एक खिसनी प्राम 
है। वहां पर श्री सिंघई छोटेलालजी चढ़े धर्मात्मा £। आपका 
घमंमाताने १००१) वरुवासागर्फी पाठ्शालाकों अभी दिये 
ओर एक हजार पहले भी दिये थे। पाट्यालाशा इत्सद 

इन्हीं की धअध्यक्षुतामें हुआ था। आपने दस रुपये सासिक रूट व 
; लिये पाठशाह्मकोी देना स्वीक्ण प्िया। शाप बहुत 
योग्य तथा भमिष्टभापी व्यक्ति ैं। सापसे सर्व उनवा प्रसन्न 
रहती ए। 
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जब लोगोंकि स्वाभाविक अनुराग गमे आगे जानेसे रोक 
दिया सत्र मैंने अरुवासागरके आस पास ही श्रमण करना उचित 
समझा । फलटत: भे गगरपुर गया। यह पर श्री स्वर्गीय बराईजी 
के भाई क्रामताप्रसाद रहते थे। यहीं पर श्री राममगोसेटालजी 
सिंसई रात £ जो बहुत दी याग्य धामिक व्यक्ति हे । आग 
व्यापार अति कुशल हैँ साथ दी स्वाध्यावके प्रेमी भी हैं। 
स्वाध्यायप्रमी ही नहीं गालालारे जातिके छुदछ पव्च भी हे। 
आप प्रान्तीय गोछालारे सभाके सभापति भी रह चुके हं। 
आपको जाति उत्थानकी निरन्तर चिन्ता रहती हैं। आपका 
भाजन पान शुद्ध € | आपने बरुवासागर विद्याल्यकों १००१) 
दिया। 'आपके दो सुपुत्र हैं, दानों है सदाचारी है। यहीं श्रा 
स्वर्गीय बाईजीफके दूसरे भाई स्वर्गाय अद्कूलालजी सिंघई रहते 
थ। आप बड़े उदार थे सथा बरुवासागर विद्यालबको निरन्तर 
सहायता करते थे । 


मगरपुरस हुमहमा गया। यह वही दुमढुमा है जहँकि 
पण्डित दयाचन्द्र जी जनसंध मथुरा में उपदेशक हें । आप योग्य 
व्यक्ति है | आपके घर पर शुद्ध भोजन की व्यवस्था हैं| चहोँके 
श्रीमान्‌ मनोदरलालजी वर्णी हैं जो आजकल उत्तर प्रान्तमें रहते 
हैँ ओर निष्णात विद्वान्‌ हैं । आपके द्वारा सहारनपुरमें एक 
गुरूुकुल को स्थापना हो गई है । यदि आप उसमें अपना पूर्ण 
उपयोग लगा देवेंतो चह संस्था स्थायी हो सक्ती हैँ । आप 
प्रत्येक कार्यमें उदासीन रहते हैं. पर यह निश्चित है कि उपयोग की 
स्थिस्ताके विना किसी भी कार्य का द्वोना असंभव है। चाहे वह 
लीकिक दो और चाद्दे पारलौकिक अथवा दोनों से परे हो । अस्तु जो 
हो, उनको वे जान | 


इधर उधर भ्रमण कर पुनः वरुवासागर आ गया । चरुवा- 
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सागर विद्यालयके विपयमें एक वात विशेष लिखनेकी रह गई वह 
यह कि स्वर्गीय मूलचन्द्र जी के सुपुत्र स्वर्गीय श्रेयान्सकुमार 
जो कि बहुत ही होनहार युवक थे जब सागर गये तब मुझसे 
वोले कि आप वरुवासागर आयें ओर जिस दिन आप वरुवा- 
सागर से परे दुमढुमा आज्ञावेंगे उसी दिन में देश सहस्र रूपया 
वरुवासागर विद्यालय को दान कर दूँगा परन्तु आप उसी बर्ष 
परलोक सिधार गये । आपकी धर्मपत्नी हैं जो बड़ी ही सज्जन हैं। 
होनहार बालक भी हैं। 


यहांपर पाठशाछाके जो मुख्याध्यापक पं० मनोहरलाल जी हैं. 
वे तो उसके मानों प्राण ही हैं। आप निरन्तर उसकी चिन्ता रखते 
हैं। मामूली वेतन लेकर भी आपको संतोप है। आपने अथक 
परिश्रम कर झांसीबाले ननन्‍्हूमह्लजी जेन छम्रवाल लोइयासे 
पाठाशालाके लिये पचास सहस्नका मकान दिला कर उसे अमर 
बना दिया। लोइया जी ने इसके सिवाय छात्रावास का एक 
कमरा भी बनवा दिया है ओर मैंने पाठशालाके लिये जो एक 
घड़ो दी थी वह भी इन्होंने ग्यारह सी रुपयेमें ली थी । आपका 
स्वभाव अति सरस ओर मधुर है । आप परम दवालु हूँ 
संसारसे उदास रहते हैं ओर निरन्तर धर्म कार्यमें अपना समय 
लगाते है। 

बायू रामस्वरूपजीफे विपयमें क्‍या लिखू' ? वे तो विद्यालयके 
जीवन ही हैं | वर्तमान में उसका जो रुप ६ वह प्यापकें सत्मयत्न 
आर स्वाथत्याग का ही फन्न है । आ्याप निरन्तर स्वाध्याय करते 
हूं, तत्त्व को समसते भी हैँ, शारत्रके दाद आध्यात्मिक भज्ञन घटी 
ही तन्‍्मयतासे कहते हे । झ्रापकी धर्मपत्नी ज्यालदियी ऐे जो पहुद 
चतुर ओर धार्मिक स्वभाव की ऐँ. निरन्तर स्पाध्याय फरती ६ 
स्वभाव फी फोमल हे । आपका एव सपुप्र नेमिचन्द्र एस० ए० है 
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जो स्वभाव का सरल म्रदुभाषपी ओर निष्कपट हे, विद्याउ्यसनी 
भी; परन्तु व्यापार की ओर उसका छद्ट्य नहीं। इलाहाबाद 
रएता है। ज़वतक में ईसरी रहा तब तक प्रतिमास आपके 

से एक कृष्पी अठपहरा थी पहुंचता रहा। श्री ज्वालादेदीन 
दो हजार एक विद्यालयकों दिये तथा एक कमरा भी बनवा द्विया | 
एक हज़ार एक विह्वस्परिषद को भी दिये। इसके सिचाय धीरे 
भीरे फाल्गुन शुक्ल बीर नि० २४७४का अष्टाहिक़ा पर्च आ गया। 
उस समय आपने बड़ी धूमधाम से सिद्ध चक्र विधान कराया 
जिससे धम का महती प्रभावना हुई | इसी उत्सवके समय त्यागी 
सम्मलन भी हुआ जिसमें ५० त्यागी मद्दाशव पधारे थे। सम्मे 
लगन का कार्यक्रम प्रभावोत्पादक था। प्रातःकाल 2 बजे प्राथना 
होती थी अनन्तर एक त्यागी महाशय का संस्षिप्र भाषण होता था 
फिर सब सामूद्िक रुपमें बेंठ कर सामाय्रिक करते थे। शारीरिक 
क्रियाश्से निवृत्त दोनेके बाद आठ बजेसे शास्त्र प्रवचन होता 
था| मसव्याहमें भाजनोपरान्त सब सामहिक झुपसे सामायिक्त 
करते थे फिर कुछ तत्त्वचची या भापण आदि होते थे ओर संध्या 
के समय भी पूवंबत्‌ सामायिक तथा भाषण होते थे। भारत- 
वर्षीय दि०्जन ब्रती सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन भी श्री भगत 
समेरुचन्द्र जी जगाघरीके सत्पयत्त से इसी समय हुआ था। 
ध्याप उत्साद्दी त्यागी 6 । ३३ वप की अवस्थासे बत्रह्मचय॑त्रत का 
पालन कर रहे हैं । 


इसी त्यागी सम्मेलनके अआआकर्षणसे गयासे श्री विद॒र्प 
पतासीबाईजीका भी शुभागमन हुआ था। आपकी व्याख्यान 
शेली बहुत मार्मिक है । आपके प्रभावसे श्री समाजने हजारों 
रुपया दानमें दिये तथा वरुवासागरसें एक कन्या पाठशाला भा 
स्थापित कर दी। 
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इसी समय विद्धत्परिपदूका अधिवेशन भी हआ जिसमें 
कछाशचन्द्रजी चनारस, व्याख्यान भूषण तुल्सीरामजी बड़ोत, 
प्रशमगुण पूर्णा प० जगन्सोहनछालजो कटनी, पं० राजेन्द्रहुमार नी 
मथुरा, प्रशममूर्ति पं० दयाचन्द्रजी सागर तथा पं० घन्द्रमोलिजी 
आदि विद्ान्‌ पधारे थे। श्रोमान्‌ सिद्धान्तमहोद्धि पं०वंशीवरजी 
इन्दौर का भी सुभागमन हुआ था परन्तु अचानक आपका स्वास्थ्य 
खराब हो जानेके कारण जनता आपकी मार्मिक तत्त्व विवेचनासे 
वब्ग्चित रही | 


इसी अवसर पर बादु रामस्वरूपजी तथा उनकी सौ०घमंपत्नी 
ज्वालादेवीने दूसरी प्रतिमाके ब्रत प्रसन्‍नता पूर्वक लिये ओर 
कोयल। आदिके जिस व्यापारसे आपने लाखों रुपये अर्जित 
किये थे उसे व्रतीके अनुकूल न होनेसे सदाके लिये छोड़ दिया । 
सब लोगोंको वाबु साहबके इस त्यागसे मह्दान्‌ आश्रय हुआ । 
मेंने भी मितती शाल्गुन सुदी सप्तमी २४७४ को प्रातःक्ाल श्री 
शान्तिनाथ भगवानकी साक्षीमें आत्मकल्याणके लिये छल्लकफे 
पत्रत छिये। मेरा इृद निश्रय है कि ग्राणीका कल्याण त्वानमें ही 


निहित है | 

इसी अष्टाहिका पर्वेफे समय यहांके पाश्वेनाथ वियाल्यका 
वापिक अधिवेशन भी हुआ जिसमें श्रीमान्‌ वाबु दरविलासजी 
आगराने २००१), श्रीमान सेठ झ्याज्नीरामज्ीने १००१), ध्रीमान्‌ 
गयासीलछालजी चोधरी बरुवासागरने १००१),श्रीमान सेठ जानकी 
प्रसाद सुन्दरछालूजीने १२०१), श्रीमान्‌ नन्टूमल्लनी अग्रवाल 
झांसीने ११०९), श्रीमान्‌ सिं० छोटेलालली खिसनीसे ४०५९), 
प्रीमान्‌ सिं० भरोसेलालजी मगरपुरमे १००१), की गोमती देवी 
ताज्षगंज आगराने ४०१), श्री दुर्गादेवी लोला केलासपन्ट 
अग्रवालकी सातेशवरी आगर[मे ५०१) आर ही सयांसएुमारजं 
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की धर्मपत्नी-ललिसाबाई बरुबासागरने ५०९) एकरमुडत दिये। 
एसके सित्रा फुटकर पघन्‍्दा भी एटुआ। सब्र मिछाकर २५००५) 
के लगभग विद्वाल्यका भ्रीव्यफण्ठ धोगया । इस प्रकार विद्यालय 
स्थायी हो गया। गुझ भो एक शिक्षायतनकी स्थिर देख अपार 
ष्र्प हुआ। वास्तयमें ज्ञान दी कीयया फल्याण करनवाला दे परलु 
मा पद्मामकाल का ही प्रभाव है कि लोग उ8से उदासोन द्वोतेंजा 
६ द। 

एस प्रास्तम इतने द्रव्यस छुछ नहीं होता यह प्रान्त प्रायः 
पअश्विक्षित हे, यहां तो पांच छांखका फण्ड दो तब कुछ दो सकता 
है पर बह स्वप्न है। अस्तु, जो भगवान्‌ बीरने देखा होगा 
सो द्ोगा । 


यहांसे प्रस्थान कर कॉसीकी ओर चल पढ़े । 


१२६ 
बरुवासागरसे सोनागिरि 


बरुघासागरसे चलकर वेन्नवती नदी पर आये । स्थान 
चहुत ही रम्य है, साधुओंके ध्यान योग्य हे परन्तु साधु हों तथ 
न | हम लोगोंने साधुओंका अज्ुकरण कर रात्रि बिताई | पश्चात 
मांसो आये | सेठ मक्खनलछालजीके बंगले पर ठहरे | आप बहुत 
ही योग्य हैं. । वहां तीन दिन रहे आपनन्दसे काल गया। आपके 
यहां दो दिन सभा हुई | जनता अच्छी आई । आपने एक पीली 
कोठी और उसीसे मिलो हुई मन्दिरकी जमीन लेकर एक कला- 
भवन खोलनेकी घोपणा कर दी ओर उसके पघलानेफे लिये 
तीन सौं मासिक सर्वदाके लिये दान कर दिया। साथ छो लगे 
हाथ उसकी रजिष्टी भी करा दी । 


यहांसे चलकर दो दिन बीचमें ठदर्ते हुए दतिया आगय 


और यहांसे चलकर श्रीसोनागिरिजी आगये । पवंतदी तलहटाने 
मद्नावाछोंकी धमेशालामें ठहर गये । ऊपर जापार मन्द्राक्ा 


चन्‍्द्ना की । मन्दिर बहुत ही मनोश्ध तथा विस्वुत है । सर्द 
पर मन्दिरोंमें तेरापत्थी ओर बोसपन्‍्ची आम्तावक अनुसार 
पूजा होती है। प्रातः काल पवेतके उपर बनन्‍्दनाफो गये । मांग 
बहुत ही खच्छ और विस्द॒त है। प्रत्येक मन्दिर पर सा पद 
हुए हैं तथा लिन भगवानका नाम लिखा एुसा दे लिससे सात्रिया 
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को बन्दना फरनेमें कठिनाई नहीं जाती। पवठर सात या 
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पन्द्रश्रभ स्वामीका गदहान्‌ मन्दिर बना हुआई। इसका चो 
बढ़ा ही बिस्तन है । उससें पांच दजार मनुष्य सुख पृथक वठ 
सकते है। मन्दिरके बाहर बढ़ा भारी चबरता हे आर इसके 
वीचमम उत्तम सानस्पम्भ चना हुआ है। उसमें माचलका फस 
लगानेके लिये एक प्रसिद्ध संठन पचास दजार रूपया दिये 
7) यहां पवनपर बात टी स्वच्छता है। इसका श्रेय श्री 
गपणूठालती लश्फस्वालोको है। श्रीमान सेठ घेजञननाथजी सराबगी 
घलकतता (रांची) वाटनि जेत्रक जीणेद्वारमं बदन सी सहायता 
स्वयं की है और अन्य घर्मीतव्मा बन्धुओसे कराई है। आप 
बविलज्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति € | स्वयं वृद्ध & परन्तु युवकोंस 
अधिक परिश्रम फरते हूं) किसी प्रकार ज्नधर्म की उन्नति हो 
एसकी निरन्तर चिन्ता बनी रहती दे। प्रति दिन जिनेन्द्रदवकी 
अचा फरतेह तथा दसरोॉकों भी जिनेन््र भगवानकी अचा 
करनेकी प्रण्णा फरते 8। जिस प्रान्तमें जाते दूं वहां जो भी 
संस्था होती है उस पुष्ठ करनेके अथ स्वयं दान देते है. तथा अन्य 
बन्धुओ्रोंसे प्रेरणा कर संस्थाकों स्थायी चनानेका प्रयत्न करते 
है। पव॑त पर पआपक द्वारा वहुत छुछ सुधार हुआ हू। इस 
समय सोनागिरिमें भद्टारक श्री हरीन्द्रभूषणज्ञीके शिप्य भद्नरक 
६ं। यहां पर कई घमशालाएं हैं। जिनमें एक साथ पांच हजार 
यात्री ठहर सकते है । 

यहां पर एक पाठशाला भी हूं परन्तु उस ओर समाजका 
विशेष लक्ष्य नहीं। पाठशालासे क्षेत्रकी शोभा हे । क्षेत्र कमेटीको 
पाठशाछाकी उननतिमें पूरा सहयोग देना चाहिये। समाज तथा 
देशका उत्थान शिक्षासे ही हो सकता हू। क्षेत्र पर आनेवाले 
वनन्‍्धुओंका कर्तव्य है कि वे पाठशालाकी ओर विशेष ध्यान दें । 
शिक्षासे मानवमें पूरा सानवताका विकाश होता है। समाज्ञ 


बरुआसागरसे सोनागिरि द्टण 


यदि चाहे तो पाठशाल्ाको चिन्तामुक्त कर सकती ६। आज 
कल पन्द्रह छात्र हैं। श्री रतनलालजी पाटनी जिस किसी प्रकार 
संस्थाको चला रहे हैं । उनका प्रयत्न सराहनीय है । श्री स्वर्ण- 
गिरिके दशंन कर आत्माको अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ । 


चत्र सुदि ४ सं.२००५ का दिन था, आज प्रादःकाल श्री 
लश्करके मन्दिरमें प्रवचन हुआ । शहझ्यसमाघान भी हुआ 
परन्तु अधिकांशमें कुतकंसे अधिकतर समाधान घोर शह्लाएं की 
जाती हैं । जो हो सबसे विशिष्ट आज जो वात्त हुई वह यह ह--- 

आज श्री क्षुज़्क क्षेमसागर जी महाराज भांसीसे आये । 
आपने कहा कि में आपके साथ नियमसे सोनागिरि क्षेत्र आता 
परन्तु आपके संघके जो सनेजर हरिश्वन्द्र जी हूँ उन्हांने यह कद 
कि वर्णी जी का यह कहना हे कि आप चार आदमीसे अधिक 
का प्रवन्ध सत करना | उनमें आप नहीं आते । अतः आप सव 
चलो हम आपका प्रवन्ध नहीं कर सकेंगे ।? 


में बोला-'मैंने हरिश्वन्द्रजीसे यह बात पवश्य कही थी 
परन्तु उसका यह आशय न था जो लगाया गया। संभव ु श्री 
हरिश्रन्द्रजी का भी चह आशय न हो जो कि महाराजने अवगत 
किया हो अथवा कुछ हो मुलपर आओ | मेरा यह आय अवश्य 
था कि यह प्रकृतिसे भद्रता की अवददेलना करते हूं। सम्मयई 
इनके सम्पकसे में अपनी इवलता को नहीं छिपा सम्ृ अतः 
इनका जाना मुझे इष्ट न था इसलिये मेंने हरिश्वन्द्रजीसे कद दिया 
वास्तवमें हरिय्वद्र कोई दोपभाक नहीं दोपभाक तो में की है । 
अस्तु, यह सवंथा माननीय सिद्धान्त है कि पर का ससग सुखद 
नहीं. ..यह जानकर भी में इन संसगेसि भिन्न नहीं रहता । फल 
श्सका यह प्रत्यक्ष ही है । 


अन्तरज्ञसे ज्ञान को निर्मल बनाने फी चेष्टा परना चाएिये। 


६८६ भरी जीवनगाथा 


धान की मिर्मेझता तभी होगी जब इन पर पदार्था का सम्पके 
छा जावेगा ओर इनका सम्पर्क तभी छूलठगा जब यह हृदतम 
निश्चय हे जावेगा कि फोर्ट पदार्थ फिसी का न तो कर्ता है न धर्ती 
ओ्रर न हत्ता!। सत्र पदाथ अपने स्वरूपर्म लीन हैं। 

क्रीयत महानभाव छुन्दसुस्द सवामोने कतू कमे अधिकार में 
लिसा ४ 

जो जरिए गृगो दब्य सो श्रष्गरिद् ण संकमदे दब्वे | 

सो अध्णमरंय्तों कह ते परिगामण दब्यं ॥! 


शस लोकमें जो पदाथ हं वे घाददे चतनात्मक हों चाहे अचत 
नात्मफ वे सब्र चेतन द्रव्य और चतन गुण अथवा अचेतन द्रव्य 
आर 'अचतगगाम हां रहते है। यहां चत्तु का मयांदा है | इसका 
संक्रमण नहीं हो सकता | 


१३० 
महावीर जयन्ती 
सोचागिरि 

चेन्रशुल्क १३ चीराब्द २४७९ 

श्री सहाचीर स्वामी का जन्‍म संसारमें अद्वितीय ही था 
अथोत्‌ इस कछिकालके उद्धारके लिये वे ही अन्तिम महापुरुष 
हुए । उनके पहले २३ तीथंकर ओर भी हुए जिनके द्वारा एक 
कोड़ाकोड़ी सागर पर्यन्त धर्म की प्रभावना रही । जिस आत्मा 
में धर्म का उदय होता है वह अपने कतेव्य पथ को समसने 
लगता हे जैसे सूयदिय कालमें नेत्रवान्‌ पुरुष मार्ग प्राप्त कर अपने 
अपने अभीष्ट कार्यों की सिद्धिके लिये प्रयत्न श्ील हो जाते है 
एवं श्री तीथप्रश्ु-मातेण्ड का उदय पाकर भव्याव्ज विफसित 
हो जाते हैं | भव्य फमलोमें विकसित होने को शक्ति है । उसका 
उपादन कारण वे स्वयं हैं परन्तु उस विकासमें निमित्त श्री वीर 
प्रभु हुए। यही कारण है कि आज भी हम छोग उन १००८ झा 
स्मरण करते हैं परन्तु केवल स्मरण मात्रसे एम संसार फा यात- 
नाओं से मुक्त नहीं हो सक्ते । उनके दिखलछाये हुए मार्य का अब- 
लम्बघन करने से ही हम उनके अल्लुयायी द्वो सकते हूं। लाएं 
रुपयों का व्यय करने पर भी हम श्री वीर प्रझुका उतना प्रभाद 
दिखानेमें समर्थ नहीं हो सकते जितना कि उनके द्वारा प्रतिपाय शाएसा 
फो पोलन करने से दिखा सकते हैं । यदि हम सच्चे अन्तरइझस शी 


जा ८6025: 
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घबीरफे उपासक दें ता हमें आजस यह नियम हृदयद्म करना 
चाहिये कि हम अपनी प्ात्माफों दिसा दायसे लिप्त न होने 
इेयंगे तथा आजके दिनसे फिपी भी प्रागीक प्रति मन वचन कांग्र 
से हशग्य ने दाने देनेका प्रयत्न करेंगे रब कमसे कम एक दिनकी 
ओरय परापकार में ठगावेंग साथ ही इस दिन सन चचन कायसे 
सब्र पार्पोका त्याग करेगे और उस त्यागर्मे अऋगचय बअतको पूरा 
रक्षा कग्ग। इस दिनका एसा निमल आचार होगा फछि जिसे 
देख 'खन्यके परिणाम दयापरक हा जावेंगे। अ्दधिसा की परि- 
भाषा करनेमें दी चतुरता दिखलानेकी चेंष्टा न दोगी किन्तु 
उसके पालनमे अनुराग होगा । यदि हम अन्तरद्षसे अदिसाके 
उपासक हो गये तो अनायास ही हमारी यातनाएं पलायमान हो 
जावगी। हम यह नचष्ठा करते ४ कि संसारमे अद्दिंसा धमेका 
प्रचार दो घादे दममे उसकी गन्ध भी न दो। सर्वोत्तम मार्ग 
तो यह है क्रिह्ठम अपनी प्रवृत्तिकों अति निर्मल बनानेका प्रयत्न 
करे। श्री महावीर स्थामीके जीवन चरित्रसे यही शिक्षा लेनी 
पाहिये कि हम पब्चेन्द्रियॉफे विषयोसे अपनेको सुरक्षित रखें। 
आत्मामें अनन्त शक्ति है, प्रत्यक आत्मामें वह दे परन्तु हम तो 
इसने फायर हो गये हू कि अपनी परिणतिकों ठुबछ समझ ऊपर 
चढ़नेकी कोशिश ही नहीं करते | 


१ ये 
' एक स्वप्न 
सोनागिरि 

आजसके दिन पंत पर शयन किया। रात्रिको सन्दर स्वप्न 
आया जिसमें सर सेठ हुकमचन्द्रजीसे वातचीत हुई। आपको 
धोती दुपट्टा लेते हुए देखा, आप पूजनके लिये जा रहे थे। मेने 
आपसे कहा कि | आप तो स्वाध्यायके महान भेमी हैं पर इस 
समय पूजनको जा रहे हैं स्वाध्याय कब होगा ? मेरी भो इच्छा 
थी कि आपके समागममे पण्डितों द्वारा शाख्रका मार्मिक तत्त्व 
विवेचन किया जावे। परन्तु आपको तो पूजन करना थै शससे 
अवकाश नहीों । अच्छा, में भी आपकी पूजन देखू गा आर पुण्य 
लाभ करू गा । आप सच्दश आप हो है । 


सर सेठ साहबने मुसकराते हुए कह्दा कि में पूजन कर अभी 
तेयार होता हूँ । 

मेंसे कहा--यह सब हुआ आपने पआजन्म पण्डिनॉका 
समागस किया है! ओर स्वयं अनुभव भी किया है । पुण्योदय्स 
सब प्रकारकी सामग्री भी आपको सुलभ हू फिन्तु कया आप 
इस बाह्य विसवको अपना सानते हैं १ नहीं, केबल सरांयका 
सम्बन्ध है । अथवा 


रत अभी लि न 
ज्यों भेलेमें पंधी जन मिल करे नन्‍्द परते। 
ज्यों तसुवर पर रेन बनेरा पंछी का एरते ॥' 


| |! 


हेड 
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यह सब टठाठ फ्मज़ ४. . या भी उपचार कथन है| बल्लतः 


नया दठा आर न वे ठाठ £ | कब हमारा माहकी कल्यता 


उसे यार रूप दे रही ॥। यम्त तो सच भिन्न-भिन्न ही हैं केवछ 
दगाराी कपनाओनि उन्हें निजत्य रूप दे गबखा 6 | जिस दिन 
यह निजत्वकी कस्पना मिट जावेगी उसी दिन आत्माक्रा कल्याण 
था समशो। क्योंकि जब जीवके सम्यस्थंन हो जाता है 
तब 'मिच्छत्त एण्टा इत्यादि ४९ प्रझृतियां त्तो बंधती ही नहीं। 
जो पूवफी सत्तार्में बंठों ££ यद्यपि उनका उदय आवेगा तो 
भी उस प्रफारका बन्ध करनेमें समथ नहीं। अस्तु, जो झतन्रु 
अभी सत्तामें स्थित है| इसे क्या कम समसते हो ? बढ़से-बढ़े 
महायपुरुप भी उसके उदयमे अपना वास्तविक प्रभाव प्रकट नहीं 
फर सके। बलभद्रस महापुरप भी जब मत कलेबरकों छः मास 
लिये घूमते रह तब '्यन्य अल्प दाक्तिवाले मोद्दी जीवोकी कथा 
हो क्या है ? सेठजी छुछ बोलना ही चादते थे कि मेरी निद्रा 
भंग दो गई--स्वप्न द्ुट गया। 


चल 
के 


न. 4 


हे 0 मा 
्ज्ल्क 


चश 


5 ४०० ८. 


॥| 


हू चआऔ. कल जजक 


$ 


फ्ह 


श्श्र 
दिल्लीयात्राका निश्चय 


ग्रीष्मकालका उत्ताप विद्येप हो गया था अतः यह विचार 
किया कि ऐसी तपोभूमिसें रह कर आत्मकल्याण करू । सनमें 
भावना थी क्रि श्रो स्वणेगिरिमेंदी चतुमाख करू ओर इस 
क्षेत्रक शान्तिसय बातावरणमें रहूं। क्षेत्रके मेनेजर श्री दं।लत- 
रामजीने ठहरने आदिकी अति सुन्दर व्यवस्थाकी थी जिससे यहां 
सब प्रकारका आराम था। श्री मनोहरलाछज्ञी वर्णी तथा बाबु 
रतनपन्द्रजी सहारनपुर चले गये थे। उनके छुछ समय बाद 
समाजके उत्साही विद्वान्‌ पं० घन्द्रमोलिजी झासत्री सोना- 
गिरि आये ओर, साथमें पं० भेयालालुजी भजनसागरका 
भी छेते आये और देहली चलनेके लिये प्रेरणा करने छगे | मैने 
बहुत भ्रयत्न किया कि मुझे यहांसे अन्यत्र न जाना पढ़े 
परन्तु पं० चन्द्रमोलिजीने प्रवछ प्रेरणा की झोर देहडी जाकर 
तथा श्री लाला राजकृष्णजीसे मिलकर एक टेप्वुटेशन लाये । 
टेप्युटेशनमें श्रीमान्‌ छाछा राय सा० उलफतरायजी, लाता 
हरिश्रन्द्रजी, लाला जुगलकिशोरजी कागजी, छाढा नेमिचन्द्रजी 
जोहरी, छाछा रघुवीरसिंहती विज्ललीवाले तथा संघके प्रधान- 
मंत्री पं० राजेन्द्रकुमार जो आदि थे । इसी समय बनारससे पं० 
सहेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचार्य तथा पं० फूलचन्द्रजी सिद्धाम्तशार्र 


२ 
दा 


भी आ गये । इन सबसे देहली चलनेफा हार्दिक अनुरोध शिया । 
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इससे जनधर्मक प्रचारका विशेष छाम दिखलाया जिससे मेने 
देहली 'चलनेकी स्वीकृति दे दो । मार्गमें संघकी सब व्यवस्था 
फरनेफे लिये लाला रामक्ण्णजीने पं० 'पन्द्रमोलिजीको निश्चित 
किया । पं० घन्द्रमोलियों बहुत ही योग्यता ओर तत्पयरताके 
साथ सब्र प्रकारकी व्यवस्था करते दे मार्गम सभा आदिका 
आयोजन भी करते हँ। थे हानहार बिद्वान £। समाज ऐसे 
नवयुवक विद्वानेकी यदि काये फरनेका अवसर प्रदान करे तो 
विशेष छाभ दो सकता है । 


श्व्‌३ 
लश्करकी ओर 
चेशाख वदि ४ सं० २००६ को प्रातःकालर सोनागिरिसे 
चलकर चांदूपुर आ गये। यह ग्राम अच्छा हू, कुछ तीन सो 
घर यहां पर हूँ | उनमें सा घर यादववंशी क्षत्रिय, पच्चीस 


घर गहोई बेश्य, पचास घर त्राह्मण ओर शेष घर इतर जाति- 
वालॉफि हैं'। यहां पर एक स्कूल हे उसमें ठहर गये। 


स्कूलका मास्टर बहुव उत्तम प्रकृतिका था। उसने यर्माके 
प्रकोषफे कारण अपने ठहरनेके मकानमें ठदरा दिया ओर 
आप स्वयं गर्ममें ऊपर ही ठहर गया। बहुत ही शिए्रताका 
व्यचह्दार किया तथा एक बहुत ही विलक्षण धात यह हुई कि 
मास्टर साहबने समाधितन्त्र सुनकर बहुत ही प्रसन्नता प्रकट फी | 
उसको श्रद्धा जन धर्ममें होगई आर उसने उसी दिनसे समाधि- 
तन्त्रका अभ्यास प्रारम्भ कर दिया तथा उसो दिनसे दिवस 
भोजन पव॑ं पानी छान कर पीनेका नियम ले कछिया। इसयेः 
सिया उसने सबसे उत्तम एक बात यह स्वीकृत की कि 
गभमें घालक आनेके वाद जब तक बालक पांच या छः मासका 
न हो जावे तब तक ब्रह्मचयसे रहना | सापमें यद्द निश्चय नी 
फिया कि मेरी गृहस्थी लिस दिन योग्य हो जाधेगी उस दिनसे 
धरंसाधन करू'गा। बहुत ही निर्मल प्रकृतिका आदमी 7 । 
प्रातः काल जब में आमसे चलने रूगा तव एज मील सद्ृझ नया 
साथ आया बहुत आम्रद फरनेके बाद वापिस गया। 


मेरी जीवनगाथा 


पा व मील उठकर टबरा आ गये। श्री माणिकचन्द्र 
हजासेलाल जी की दुकान पर ठहर गये | इजारीलाल जी चार 
भाई हैँ। परस्परमें इनके सोसनस्य है। इनके पिता भी जीवित है| 
इनके विताके दो घर्मपत्नी £; दोनों हो बहुत सजन हैं] अथिति 
के आने पर उसकी पूर्ण बंयाद्वत्य करमे में तत्पर रहते है । यहां 
एनसकी छुकान अच्छी चलती | । यहां पर मन्दिर नहीं है अतः 
उसकी स्थापनाफे लिये इनके भाई फूछचन्द्र जी पूर्ण प्रवत्त 
फर रहे है । ह 

चंशाख वदि ५को गर्दा सभा हुई जिसमें आपने श्री 
गन्दिर जी के लिये एक हजार एक रुपया दिये समाजने भी यथा 
योग्य दान दिया । एक महाशयने तो यहां तक उत्साह दिखाया 
कि केवल मन्दिर ही नहीं पाठशाला तथा घमंशाला भी बनना 
चाहिये | यह सब हुआ परन्तु एक भाईके पास सुद्दी का रुपया 
था वह्द कहते थे कि भाई एसा न हो कि यह कार्य जिस प्रकार 
अनेक वार चि6ट्ठा दोकर भी नहीं हुआ उसी प्रकार फिर भी न 
हो! एसी चर्चा ही सभा समाप्त हो गई। वेशाख बदि ६ 
फो भी सभा हुई परन्तु उसमें भी विशेष तत्त्वन निकला। 
अनन्तर बेशाख वि ७ को पुनः सभा हुई जिसमें श्री चिदा- 
ननन्‍्दजी ब्द्मचारीने प्रभावक भाषण दिया। उसका बहुत ही 
अधिक भ्रभाव पड़ा ओर चन्दा हो गया वाबाजीने दोपहरको 
जाकर सत्र रुपये वसूछ कर दिये। 

अनन्तर यह विचार आया कि श्रीलालजी सेठ जंसवालका 
सकान पेतालीस सो रुपयामें ले लिया जावे । यह विचार सचने 
स्वीकृत किया तथा उसीकी बगलमें लाला रामनाथ रामजीने 
अपनी जमीन दे दी जो कि सत्तर फुट रूम्बी ओर पचवन फुट 
चोड़ी थी । पश्चात्‌ फिर भी परस्परमें मनोमालिन्य हो गया । 
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अन्तमें श्रीलाल ने कहा कि मन्दिर तो चनेगा ही. और मुझे जो 
रुपये मिले हैं. वे इसी मन्दिरमें लगा दूंगां।-.ब्रहुतत-देंर तक यही 
बातचीत होती रही परन्तु अन्तमें पुनः विवाद हा गया । 


मैंने मध्यस्थ रहते हुए कहा कि जो हो अच्छा हे | सेरा सचसे 
स्नेह है आपकी इच्छा हो सो करें। प्रातःकारू अष्टमीको सभा 
हुई जिसमें एक अग्रवाल महानुभावने जो कि वाज्ञार कमेटीके 
सदस्य थे बहुत ही प्रयत्न किया तथा आदेश भी दिया कि 
मन्दिरको चन्दा हो जाना चाहिये परन्तु कुछ नहीं हुआ। अन्तर्में 
निराश होकर छोग़ उठ गये । हम भी निराश होकर चले जाये । 
उस दिन भोजनमें उपयोग नहीं लगा अतः पांनी लेकर ही संतोष 
किया। उसका प्रभाव अच्छा पड़ा फल यह हुआ कि श्रीलालओी 
आदि रात्रिके आठ बजे आये ओर उन्होंने यह्‌ निश्चय किया कि 
हमको जो रुपये मिले हैं. वे सव मन्दिर वनानेमें लगा देवेंगे आप 
निश्चिन्त होकर शयन करिये। हम छोग सन्दिर चना कर ही 
रहेंगे तथा सद्भधममरकी वेदिका मन्दिरमें लगायी जावेगी । श्री 
लालज्ञीने कहा कि हमारे पास जो कुछ सम्पत्ति है वह प्रायः 
इसी काममें आवेगी। अभी कुछ नहीं कहते समय पाकर सब 
कार्य हो जाते हैं। अधीर होनेकी आवश्यकता नहीं । फाय सिद्धि 
फारणकूटके आधीन है । अधीर ता तो सामत्नीमें घाघक है. अत 
हम छोग आपको विश्वास देते हैं: कि भाद्र मास तक मियमसे 
सन्दिर बन जावेगा ओर यदि दिल्लीसे आपका प्रस्थान इस प्रांत 
में हुआ ता आप स्वयं दशन करेंगे। विशेष क्या कहें ! प्ापसे 
एमारा प्रेस हो गया है अथीत्‌ न जाने आपके उदासीन भावषोंफे 
प्रभावसे हम आपसे उदास न होकर इसके विरुद्ध आपको अपना 
स्नेही मानने छगे हैं । इसका अर्थ यह दे कि उदासीनता पस्तु 
संसार बन्धनको ढीला फरनेवाली हू आर स्तेदह संसारका जनक 
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यद ठीक है. परन्तु आपमें जो एमारा स्नेद्र है उसका यही तो 
अर्थ: फिजो वस्तु आपको इष्ट द बही हमें प्रिय है । तब जो 

दासीनता आपको इृष्ठ है वही हमको भी हृष्ट / हम भी 
प्रायः उस्ीके उपासक हुए ) सतलय यद्र £ कि आपको यहां मन्दिर 
निर्माण 7ष्ट £ बह हमें भी सतरां इंष्ट है अतः आप 
निश्चिन्त द्ोकर शयन करिये चिश्षेप क्या कहें ? पन्‍्चात्‌ थे 
छठांग अपन अपने घर चल्ष गये और में भी सो गया। 


रात्रि को स्वप्नमें क्या देखता हूँ कि संसारमें जो भी पदार्थ 
£ वह चाह चिदात्मक ट्री चाहे अचिदात्मक । उसकी सत्ता 
चिदात्मक द्रव्य ओर बिदात्मक गुण तथा अचिदात्मक द्रव्य 
मार अधिदात्मक गुण में ही रहगी। यदि चिद्वात्मक पदाथे है दो 
चघिदात्मक द्रव्य और चिदात्मक गुणमें रहेगो तथा अचिदात्मक 
पदाथ ६ तो अनिदात्मक द्रव्य ओर धअवचिदात्मक गुणमें ही रहेगी। 
एम व्यथ हो फर्ता बनते हैं, अम्ुुक को यह कर दिया, अमुक को 
वह कर दिया यह सब्र हमारी मोह को कल्पना है । जब तक 
एसारी ये कल्पनाएं हैँ तभी तक संसार दे और जब तक संसार 
हैं तभा तक नाना यातनाओंके पात्न हूँ। जिन्हें इस संसार को 
यातनाओंसे अपनो रक्षा करना है वे इन मोह जन्य कल्पनाओं 
को त्यागें। न कोई किसी का कल्याण करनेवाला है ओर न 
फोई किसी का 'अकल्याण करनेवाला है । कल्याण ओर अकल्याण 
का कर्तों जीव स्वयं है । जहां आत्मा इन घनात्मीय पदार्थोसे 
अपने अस्तित्व को भिन्न जान लेता है वहां उनके संग्रह करने का 
अनुराग स्वयमेव त्याग देता है ओर उनके प्रतिपक्ती पदाथंर्में 
इंप भी इसका सहज ही छूट जाता है । 


अनादि कालसे इस आत्मा का अमात्मीय पदार्थकि साथ 
संसम चंला आ रंहा हे ओर संसर्गके एक क्षेनत्नावगाही होनेसे 
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उन दोनोंमें अभेद बुद्धि हो रही है। जो चेतन पदाथ हू वह तो 
दीखता नहीं ओर जो अचेतन पदार्थ हैं बह्दी दीखता है । परंच 
इन्द्रिय इसके ज्ञानके साधक हैं उनके द्वारा स्पश रस गन्ध रूप 
ओर शब्द इनका ही तो बोध होता हूं । यद्यपि जाननेवाला 
जीघ द्रव्य है परन्तु वह इतना निवल होगया है कि बिना पाद्रलिक 
द्रव्येन्द्रियके आलम्बनके देखनेमें असमर्थ रहता है । जिसकी 
द्रव्येन्द्रिय विक्ृत हो जाती हे वह नहीं जान सकता | जेसे आंख 
फूट जावे तो आशभ्यन्तर भावेन्द्रियका सदभाव रहने पर भो 
ज्ञानोत्पत्ति नहीं होती। अथवा जिनकी वाद्य नेत्रेन्द्रिय दुबल 
हो जाती है वह चइमसाका आश्रय लेकर देखते है। यथाथ में देखता 
नेत्र ही है परन्तु चइमाके आश्रय बिना वाह्म नेत्र देखनेमें 
असमर्थ रहता है| इसी प्रकार द्रव्यन्द्रियकें बिकृत होने पर 
आशभ्यन्तर इन्द्रिय स्वकोीय काय करनेमें अससथ रहती है । इसी 
तरह ज्ञाता दृष्टा आत्मा यद्यपि स्वयं ज्ञायक है. परन्तु अनादि 
कालोन कर्मोंसे मछीमस हानेके कारण अपने आपको चेदन 
करनेमें असमर्थ हे, अतः मन इन्द्रियके आश्रय बिना नतो 
अपनेको जान सकता है और न “यह उपादेय है. यद हेय है? इसे 
भी जाननेमें समर्थ रहता है । अब यदि आत्मा सत्ती पष्य्वन्द्रिय 
अवस्थाको प्राप्त हुआ है तो अपने स्वरूपको जानो देखो तथा 
उसीमें रस रहो। इन पर पढदार्थोंके सम्पकंसे बचो। क्योंकि 
इनके संसर्गसे ही चतुगति भ्रमण हूं। यह निश्चित बात हैं कि 
जिस पदार्थमें तुम्हारी आत्मीय बुद्धि होगी फालान्तरमें वही तो 
मिलेगा। जाग्रदवस्थामें ज्ञिस पदार्थका विशेप संस रहता 
स्पप्तावस्थामें बही पदार्थ प्रायः सम्मुख आ जाता है । यह क्या 
४१ सस्कार ही तो है। आपको सम्यक्‌ प्रकार यद्द विद्वित ए 
कि जब बालक उत्पन्न होता है तब सा का स्न्यपान परता है । 
उसे किसने शिक्षा दी कि स्तनको इस प्रकार चूसो । यहा संस्कार 
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- जन्मान्तरका साथक है, यही जीवकी जतानेबाला र--जिसमें 
यह संस्कार ई वी जीव है शानका आश्रय दि यही जीवमें चेतनाका 
चमत्कार ६, यदी इसे इतर द्रद्मेसि भिन्‍न करनेबाढा असाधारण 
गुण है। यदि यह न होता तो संसारकी उस व्यवस्थाका जो कि 
आज़ बन रही ह कौन जानता १ आत्माममें एक ज्ञान ही गुण 
एप्ता £ जो कि अपने स्वरूपकों दर्शाता है और अन्य पदा्थोक्री 
व्यवस्था करता है । इतना दी उप्तका काम दे कि बह पदार्थोको 
जान लेबे । यह पदार्थ हेय है, यह उपादेय है या उयेच्णीय है 
यह उमप्तका काम नहीं। यह जो उसमें होता हे बह उपचारसे 
शत्ता है । अनादि कालूसे इस आत्माके साथ मोह कर्म का 
सम्बन्ध है । इसके उदयमें आत्थाका जों चारित्र गुण दे बह 
पिकृतरूप हो जाता हैं और तत्र यह जीव अनुकूल पदार्थों्मे 
उपादेय बुद्धि तथा प्रतिकूल पदार्थों में हेय चुद्धिकी कल्तना कर 
लेता? । इसके सित्रा जो पदार्थ न तो अनुकूल हैं. ओर न 
प्रतिकूल ऐी उनमें उपेज्ञा बुद्धि कर लेता है । 

डबरासे चलकर बीचमें कई स्थानों पर ठहरे पर कोई विशेष 
बात नहीं हुई । एक दिन डांगके महावीरके स्थान पर ठहर गये। 
यहां पर एक साधु महात्मा था, जो बहुतद्टी क्‍्िष्ट था। बड़ा 
दो सोजन्य उसने दिखाया । हमारे यहां तो कुछ ऐसी पद्धति हो 
गई है कि अन्य मतावलम्बी साधुके साथ यदि कोई विनयसे 
वर्तात्र करे तब यह कहनेमें संकोच नहीं कि तुम तो चेनयिक 
मिथ्याहृष्टि हो। अस्तु कुछ बुद्धिमें नहीं आता । जो घम इतना 
उपदेश देता हे कि एकेन्द्रिय जीवकी भी विना प्रयोजन क्षति त्त 
करो उसका व्यवहार संज्ञी जीवॉके प्रति कितना विशिष्ट होगा 
यह आप जान सकते हैं । 


्नन्डिििन चल 


२३४ 
गोपाचलके अश्वलमें 


डबरा से चलकर क्रमशः लश्कर पहुंचे । यहां तक चोकाका 
प्रबन्ध सहारनपुरवालों की ओरसे विशेषरूपसे था। लश्कर की 
महावीर धर्मशालढामें वरात ठहरी थी अतः तेरा-पन्धथी धर्म 
शाह्ामें ठहर गये। धर्मशाढा बहुत सुन्दर है। कृपका जछ 
भी मीठा है । चेशाख सास होनेसे गर्मी का प्रकोप था पअतः 
दिनके समय कुछ वेचनी रहती थी परल्तु रात्रि का समय 
आनन्दसे जाता था। यह सब होने पर भी धारद्द बजे रात्रि तक 
सिनेमाकी चहल पहल रहती थी अतः निद्रा महाराणी रुष्ट रहती 
थी। हां बारह बजे से चार वजे तक आनन्दसे निद्रा आती थी 
अनन्तर सामायिक क्रिया में काल जाता था। इसके बाद पहाड़ी 
के ऊपर दीघ शह्तासे निवृत्त हो शुचिक्रियाके अनन्तर श्री 
मन्दिर जी में जाते थे । साढ़े आठ बजेसे साहू नो बजे तक 
स्वध्यायमें काल जाता था । 
यहांपर सराफाका जो वहा सन्दिर है उसकी शोभा पयवर्ण - 
नीय हू । इस मन्दिरमें चारों त्तफ दहलानें हू । दीन तरफ चिल- 
कुज्न कपाट नही हैं एक आओर जहां श्ली जिनदेवफा आलब 
फपाट लगे हैं। बीचसें समवसरण की वेदिका हैँ उसके दोंच 
चाय दो वेदिकाएं ओर हैं उनमेंसे एफर्मे स्कटिफ मशिये विस्य 
जो चहुत ही सनोहर व एक फुदकों अवगाहनाएे हैँ । दूसरों 
चेदिकामें भी पापाण ओर धातुके वहुतसे जिन विस्ब £ूं। मन्दिरस 
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बाहर एक ददहलानमें बहुत सुन्दर चित्राम हैं। दो द्वारपाल ऐसे 
सुन्दर बने £ कि उनके गहनोंमें सच्चे मोती जड़े हुए ह। इसके 
बाद दहलानमें एक कोठी है उसमें प्रचीन पत्थरकें अतिमनोहर 

अम्ध विद्यामान | लगभग १२ भिम्ध हंगि। इसके बाद एक 
दहलान ह जहां सुधंगाका चित्राम ४£। इस चित्राममे ४२ सेर 
साना लगा था एसा प्रचीन मनप्यों का कहना है| ऐसा सुन्दर 
हृदय ££ कि हमारे देखनेमें प्मन्यत्र नहीं आया। चौके सक्ठ 
ममर जड़ा [आ है चह इतना विश्ञाल दे कि दो हज़ार आदमी 
उसम बट सकते हे । दहलानक पाठ एक कप आर स्नान का 
स्थान है ।यहां राजिकों दीपक नहीं जलाते शरीर न त्रिजली लगाते 
हैँ । धाती दुपट्रे छने पानीसे घुल्वाते है। उस मन्दिरके प्रतन्ध 
कतो श्री कन्देयालाल जी हैं, आप बहुत दी योग्य हूं विद्वान्‌ भी 
हैं। भाजनादि की प्रक्रिया आपके यहां बोग्य है । आपके सुपुत्र 
साणिकचन्द्र वकील हैं। आप सोनागिरि सिद्धक्षेत्रके मन्‍्त्री हैं 

था इनके भाई श्री गप्पूलाल जी है जो बहुत हो चाक्पदु हें 

आपके दो सुपुत्र ं। दोनों ही योग्य हें परन्तु जंसी धामिक रुचि 
आर जसा ज्ञान आपका है चंसा आपके आरस पुत्रा का नहां। 
इसका मूल कारण आप ही हैं: क्योंकि आपने उस श्रकार को 
शिक्षासे बालकों को दूर रकक्‍्खा। आपके पास इतनी सचला 
सम्पत्ति है कि एक पाठशाल्य का क्या दो पाठशालाओं का व्यय 
दे सकते हैं परन्तु उस ओर छ्ष्य नहीं। यहां पर ओर भी बहुत 
मनुष्य ऐसे हैं जो पाठशाला चल्य सकते हैँ परन्तु पढ़ना पढ़ाना 
एक आपत्ति मानते हैं । इस मन्दिरके थोड़ी दरपर एक दूसरा 
भन्दिर तेरापन्थ का है जिसके संरक्षक सेठ मिश्रीछाल जी हें 
जो बहुत छी योग्य हैं। मन्दिर वहुत ही सुन्दर बना हुआ है। 
चारों ओर वायुका संचार है । गन्धकुटीमें बहुत द्वी सुन्दर विम्य 
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है] 


। स्फटिक सणखिके विम्ब बहुत ही मनोहर हँ। श्रीपाश्व॑ताथ 
भगवान्‌ का विम्ब बहुत ही सातिशय ओर आकर्पक हैं । उसके 
दशन कर संसार फी माया विडम्ब रूप जँचने छगती है । 


यहांसे चलकर एक वड़ा भारी सन्दिर वीसपन्थ आमान्यका 
चम्पावागमें हे । मन्दिर वहुत भव्य हे । जंसा सरोकाका मई 
है वसा ही यह मन्दिर है। इसका चोक ओर इसकी दहलाने 
चहुत सुन्दर हैं। वेदिकामें सुबरणका काम बहुत ही चित्ताकपंक 
हें। इसके प्रवन्धकर्ता श्री सेठ गोपीलालजी साहय हैँ। आप 
सुयोग्य मानव हैं | आपका ज्ञान अच्छा ह तथा इसी मसन्दिरमें 
सेठ बुधमल्‍छजी साहब भीहें जो योग्य व्यक्ति हैं। आपके 
सुपुत्न भी योग्य हैं | परन्तु उनमें आप जेसी धार्मिक रुचि नहीं | 
आप व्यापारमें कुशल हैं. परन्तु स्वाध्यायमें तटस्थ हैं । आपकी 
मातेइबरी धार्मिक हैं। कोई भी त्यागी आधे उसकी वयादृत्य 
करने में आपकी निरन्तर प्रवृत्ति रहती हू । 


कुछ दूरी पर नसियांमें शान्तिनाथ र्वामीकी खज्मासन सता- 
हर प्रतिसा है जो एक छ्न्रिस पवतके आशम्रयसे विराजमान की 
गई है। 'प्रतिसा प्राचीन होने पर भी अपनी सुन्दरता आर स्थ- 
च्छुतासे नवीन सी मालूम होती है। चेहरेसे शान्ति दपकती 
है | यह प्रतिमा पासके किसी वन खण्डसे यहां लाई गई थीं । 
उक्त मन्दिरोंके सिवा यहां ओर भो अनेक मन्दिर हें। सर्मक्षि 
प्रकोपके कारण में उनके दश्शनोंसे वह्स्चित रहा । 


यह सब होकर भी यहां पर कोई ऐसा विद्यायतन नहीं फि 
जिसमें घालक धार्मिक शिक्षा पा सके | चम्पायागकी घमंशाला 
सर पहुंचते ही मुझे उस दिनकी स्मृति आ गए जिन दिन फि मे 
सर्व प्रथम अध्ययन फरनेफे लिये घाईजी के पाससे जचपरझछों 


मेरे जीवनगाथा 


. रवाना हुप्पा था ओर आकर इसी चम्पावाग्मे ठदरा था। जब्र 
सके में सगरके बाहर शोच क्रियाक़े क्षिय गया था तब तक किसी 
ने साला खोलकर मेरा सब सामाग चुरा लिया था। भेरे पास 
सिर्फ एफ लोटा एक छूनरी और छा आना प्रसे बच थे शोर 
में मिराश धोकर पेदर ही घर बापिस लौट गया था। 


यहासे घलकर चेशाख सदि ४ को गापाचलछके द्शन करनेके 
लिये गया। गोवायल फ्या  दिगन्बर जन संस्कृतिका द्योतक 
समसे म्यपू्णा स्थान है। यहां पर्यनकों भित्तिब्रोंमें विशाल- 
काय मिमविम्ब झुशछ फारीगिरोंफे द्वारा महाराज दर गरतिह के 
समयमें निर्मित किये गये थ। लागों रुपया उस कार्यमें खच हुआ 
द्ोगा। पर मुगल साम्राज्य कालमें वे सब प्रतिमाएं टॉकीसे खण्डित 
कर दी गई है । फितनी ही पद्मासन मूर्तियां तो इतनी विशाल 
हैं कि जितनी उपल्य्य प्रथिवीमें की नदों होंगी। खण्डित 
प्रतिमाके अवलोकनसे मनमें विचार आया कि आज कढके 
मनुष्य नवोन मख्िरोके निर्माण छासों रुपया लगा देते हैं 
परन्तु फोई एसा उदार दृदयवाला नहीं निकलता जो कि इन 
प्रतिमाओंके उद्धारमें भी कुछ लगाता । यदि कोई यदांकां 
उद्धार करे तो भारतवर्षमें यद्द स्थान अद्वितीय क्षेत्र हो जावे 
परन्तु यह दोना कठिन ह£ | पश्चम काल है. अतः ऐसी सुमतिका 
होना फठिन है। लश्करके चम्पायागमें छाखों रुपयोंकी लागतके 
टुप्फर मन्दिर हैं परन्तु किलेकी प्रतिमाओंके उद्धारके लिये किसी 
ने प्रयत्न नहीं किया ओर न इसकी 'आशा है। हां, संभव है तीथ 
क्षेत्र कमेटीकी दृष्टि इस योर जावे परन्तु वह भी असंभव हे 
क्योंकि उसके पास नो रुपया की आय ओर ग्यारद्द रुपयाका 
व्यय है। यदि किसी भाग्यवानके चित्तमें आ जावे तो अनायास 
इस क्षेत्रका उद्धार दो सकता है । 


। 
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मनमें दःखभरी सांस लेता हुआ वहसे चला आर ढाई 
मील चलकर स्पर्गाय गुलावचन्द्रजी सेठक बागमें जिसके कि 
माल्कि श्री गणेशीलालजा साहब खण्डेल्याल हैं हम लोग ठहर 
गये | बाग बहुत ही मनोहर ओर भव्य है । बीचमें एक झुन्दर 
भवन बना है जिसमें पांच सो आदमी प्रवचन सुन सकते है । 
भवनके चारों ओर चार सुन्दर दहलाने है । चारों ओर चार पक्के 
सांग हैं। मागमें वक्षावलो हू । उत्तरकी ओर पचास हाथ चल 
कर एक सुन्दर भवन वना हुआ है जिसमें दो गृहस्थी रह सकते 
हूँ। पश्चिमकी ओर एक भोजन भवन हू जिसमें पचास आदमी 
एक साथ भोजन कर सकते हैं।। दक्षिणकी ओर राजसागंके तट 
पर एक सुन्दर मन्द्रि बना हुआ है. जिससे आगस्तुकोंको धर्म- 
साधनकी सुविधा रहती है । 


यहां पर आनन्दसे हम लोग रहने लेगे । किसी प्रकार के 
व्यग्नता नहीं रही। यहांसे मुरार डेढ़ मील है। वहांसे प्रतिदिन 


. दो चौका आते थे। यहीं पर आगत ब्रह्मचारियों ओर अतिथि 


महाशयोंका भोजन होता था । दो अतिथियोंमें एक श्रीपूणासागर 
ध्ुल्लक भी थे। चरणातुयोगकी पद्धतिसे यद्यपि बहुतसे मनुप 
इस भोजन चयौको सदोप कह सकते हैं. परन्तु वतमान कालको 
देखकर संतोष करना ही श्रच्छा है। गर्मीका प्रकोप अधिक था 
इससे प्रायः मुरार जाना नहीं होता था । 


गर्मफे दिन शान्तिसे बीते। मुरारबालने सब तरएका 
सुविधा कर दी किसी भी बाह्य आपत्तिका सामना न परुना 
पड़ा। कुछ पानी वरस गया जिससे ठण्डा माल्म हुणा भार 
आगे जानेका निश्चय किया परन्तु सुरार समाजके प्रम दया 


. आम्रहसे वहीं चतुसमोस करनेका निश्चय करना पढ़ा। पण्टित 


मालिजी साथ थे । उन्होंने सब त्यागीमण्टटी तथा जावददाल 


के 
न 


के 


. > ऑफ मेरा जीवनगाथा 


यात्री महानुभावेकों सुस्दर व्यवस्था की श्रोर समय-समय पर 
होनेबाले आयाजनसको परिश्रम पूर्वक सफर बनाय्रा । आप एक 
फुशल व्यवस्थापक | । 
पर्वक बाद क्षायग बदि एकमको बवीरशासन जयन्तीका उत्सव 
समारोह साथ हुआ। श्रीमान्‌ पण्टित जुगलक्रिशार्जी मुख्तार 
साहब श्ुभागमनस बहुत हं। नत्त्यचर्चा हुई। प० दरवारी- 
लालजी न्यायाचार्य तथा प०्परमानन्दी शा्त्री भी आपके साथ 
थ्र। आप लोगोंक द्वारा प्राचीनताकी बटत खोज हुई हें उसका 
प्रकाशित होना आवश्यक 4 । समय पाकर ही होगा | शितनी 
आवश्यकता प्रानान साहित्यकी रक्षा करमेकी है उतनी 
संसकतशा विद्वानोंकी भो दे । यह सम्बन्ध वीजवृल्लबत्‌ ही 
रहनेमें समाजका द्वित है ।जितने धार्मिक कार्य हें उनमें थे विद्वान 
तो मूल द्ोते हं। इसी उत्सवर्म बनारससे पं० फूलचन्द्रजी 
प० केलासचन्द्रती, पं० पन्नालालजी काध्यतोथ, सांगरसे पं० 
दयाचन्द्रजी, प॑ं० पतन्नालाललजी सादित्याचाय, बीनासे पं० 
वबंशीवरजी व्याकरणाचाय आदि 'अनेक विद्वान पधारे थे। अन्य 
जनता भी चयायोग्य आई थी। चिद्दत्यरिपदर कार्यकारिणी 
समितिकी बेंठक भी इस समय हुई .थी। मुरारक्ी समाजने 
सचके खान पानकी सुन्दर व्यवस्था की थी | दो दिन उत्सव रहा, 
बाद सच राग चले गये | इसके बाद आनन्दस हम लोगोंका 
काल त्रीतने लगा । 
भाद्ठमासमें पाँच दिन लश्कर ओर छह दिन, मुरारमें बीते । 
शाहपुरसे पं० शीतलचन्द्रजी, खतोलीसे पं० प्रिलोकचन्द्रजी, 
सलावासे पं० हुकमचन्द्रजों ओर सहारनपुरसे पं० रतनलालजी 
तथा श्रीसान्‌ वकील नेमिचन्द्रजी साहब और मगरपुरसे लाला 
मंगलसेनजी भी आगये। खतोलीसे छाला खिचोंड़ीमल्‍्लजी 


गोपाचडके अच्चछ  छ+५ * 


साहव बराबर दो मास रहे। आपका चोका ग्राय; अतिद्न 
लगता था। आप निरन्तर तीन पात्रोंकों भोजन दान देकर 
भोजन करते थे। आप छु+ मासमें तीन चार रहे ओर निविद्न 
रहे । आप द्नश्र हैं। आपके नियम अकास्य हैं। संयमी हैं, 
परोपकारी भी बहुत हैं। आप ज्यापार नहीं करते, कुछ रुपया है 
उसीके व्याजसे निवोह करते हैं । आपको पूजनका नियम हैं, स्वा- 
ध्याय भी नियमित करते हैं । 
इन सबके समागमसे ब्रतोंके दिन सानन्द बीते । ज्ुल्कक 
पूर्ण तागरजीने ज्श्करमें जाति संघटनका कार्य प्रारम्भ कर दिया 
और प्रायः उसमें सफल्न भी हुए। मेरा उपयोग गोपाचलक्ी 
भरत प्रतिमाश्ेके सुधारकी ओर गया । कई महानुभावोंने उसके 
लिये द्रव्य प्रदात करनेमें संकोच न किया। सचसे प्रथम भ्रीयुतत 
चन्‍्दरायाईजी साहब आराने पांच सो रुपया दिये। इसके याद 
एक हजार रुपये सिंघई कारेलाल कुन्दनलालजी सागरवालढोने भी 
दिये। इसी तरह भुरारबालोंने आहारदानफे समय हजारों रुपये 
इस कायके लिये दिये। श्री सेठी संस्करणजीने अपना ससय 
सुधार करनेमें लगाया परन्तु चलिहारी इस समयकी कि जिससे 
अकारण ही चिरोध होनेसे कुछ विश्न आगया। संभव हे घिरोध 
मिटनेके बाद यह काये पुत्र प्रारम्भ होकर अच्छी तरह समाप्त 
होगा जिससे गोपाचल एक पवित्न छ्षेनत्न बन जावेगा । 
पर्व समाप्त होने . पर सब छोग अपने-अपने स्थान पर चले 
गये ओर हम आनन्दसे भद्माचारीगणफे साथ स्वाध्यायमें काल 
लगाने लगे । निरन्तर अनेक मनुष्य जाते थे। एक वेदान्ती 
महालुभाव प्रायः प्रतिदिन आया फरते थे और उनके साथ एक 
साधु भी। दोनों ही जिज्लासु थे, उनमें एक सद्दाघ्यय बहुत ही 
छुशल थे। वेदास्तमं उनकी जअकास्य श्रद्धा घी। जेन-धर्मफे 
व्याख्यान सुनकर उनके चित्तमें प्रसन्नता ऐोती थी । परन्तु उनकी 


जीयनगायथा 


4 यह छहुअद्स्‍»ा थी कि यह सब प्रपद्ध पिथ्या है, माथासे ही सब 
दिसता+:। चस्तुतः कुछ पं नद्ीीं। प्रयोग हृष्टिसे सत्य दे यह उनको 
सान्य नहीं। व्यवृद्वार सत्य मानते ६ | व्यवद्ार सत्य व्यवद्दार 
काछमें तो है ही परन्तु फिर भी मिथ्या कहना छुछ संगत नहीं 
मातम पड़ता । 'अस्तु, उनके आनेसे ताह्विफ चचो हो जाती थी। 
भादफि बाद शआध्यिन मास भी अच्छा वीता | कार्तिकर्मे 
दीपावलीका उत्सव सानन्दर हुआ। यहां श्री दीनानाथजी जन 
अप्रवालने जा एफ उत्साही पुरुष है स्यष्टादिशा पवफे समय 
श्री सिद्धनक् विधान करवाया । जिसमें पुप्कल द्रव्य व्यय किया, 
दशा हजार सनुष्योकों भोजन कराया, पांच हजार रुपया विद्या- 
दानमें दिये, ग्यारह सी रुपया श्री प्लुल्लक् पूर्णेसागरजी 
शानुसार ग्वालियरकी पाठकालाके लिये और एक सो एक 
सपया श्री गोपाचलके जींण॑द्वधारमें भी प्रदान किये। उत्सव्के 
समय बादहरसे अनेक गण्यमान्य विद्वानोंको भी आमंत्रित क्रिया 
था। उन सबकी संस्थाश्रोकी भी सथायोग्य दान दिया था। 
घनारससे पं० फलचन्द्रजी, पं० महेन्द्रकुमारजी, पं० पनन्‍्नालछालजी 
ज्यतीय तथा सागरसे पं० पन्नाठालजी साहित्याचाय, पं 
मुन्तालालली समगोरया भी पघारे थ। पं० चन्द्रमोलिमी 
थे ही। प्राचीन पण्टित झम्मनलालज्ञी तर्कत्तीर्थ भी जी कि 
आज़ फलकत्ता रहते हैं आये थे। प्रतिप्ठाचाय पं० सूरजपाल्जी 
थ्रे। आठ दिन तक दीनानाथ बाममें स्वाध्याय प्रवचन आदि 
'बड़े समारोहसे होते रहे। पं० चन्द्रमालिजी विद्वानोंके भाषण 
आदिकी उत्तम व्यवस्था करते थे। इसी उत्सवफे समय एक द्नि 
सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, एक दिन कवि सम्मेलन हुआ भोर एक 
द्निसन्नी सम्मेलन भी हुआ जिसमें महाराजा ग्वालियरकी 
महाराणी भी आइ थीं। आपने आगत जेन समाजकी महिलाओं 
को बहुत ही रोचक व्याख्यान दिया | पं० महेन्द्रकुभरजी और 


कक ! अर 
गोपाचलके अच््यल्मं -. + उठछ 


पं० फूलचन्द्रज्ीके व्याख्यान वहुत ही रोचक हुए । उत्सव समाप्त 
हुआ, सब लोग यथास्थान गये । रे 

एक बात यहां पर यह हुई जो कि इस उत्सवके पहलेकी है । 
श्री फन्‍दीलालजी ने एक दिन भोजन कराया। ओर पच्चीस 
हजार बोडिंग बननेके लिये दिये। दस हजार श्रीपप्पूलालती और 
सात हज़ार श्री फूछचन्द्र चुद्धमल्‍लजी सेठसे भी मिले। इसी 
प्रकार अन्य व्यक्तियों ने भी सहयोग किया । आशा है अब शीघ्र 
ही बोर्डिंग बन जावेगा। यहां उसकी बड़ी आवश्यकता हैं। 
श्रीयुत सेठ वेजनाथजी सरावगी भी कलकत्तासे यहां पधारे। 
उन्होंने वोडिंग बनवानेमें यहांको समाजकों अधिक प्रेरणा दो | 
पच्चीस सो रुपया स्थायीफण्डमें स्वयं दिये तथा पांच सो रुपया 
गोपाचलकी मृ्तियोंके उद्धार कार्य में प्रदात किये । 

श्रीयुत द्वीरालाछ॒जी और गशणेश्ीलालजीके अबन्धसे य 
मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ ओर गोपाचलके अश्लमे मर लगभग 
सात माह साननन्‍्द व्यतीत हुए। 

मुरारसे अगहन वदि ४ सं. २४७४ को देहली की ओर 
प्रस्थाव किया। प्रस्थानफे सम्रय पं. राजेन्द्रकुभारती, पं० फूल- 
पन्द्र जी, पं, महेन्द्रकुमारजी, पं. घन्द्रमोलिजी, पं. मुन्नालालजी 

मगारेया तथा श्यायछालन्नी पाण्डहयी आदि के भाषण हुए। 
मुरारसे चल कर खालियर आये। पानी वरसनेफे कारण यहां 
तीन दिन तर, ठहरना पड़ा । श्री जुल्लक पूरे पागरके प्रथत्नसे ही 
यहां पाठशालाफे लिये पॉच हजार फा नगद चन्दा हो गया और 
एक महाशयने पन्द्रह हजार को फीमत का मफान देना स्पीकृतत 
किया तथा एक बद्धा माता ने अपनी ही दुकान पाठशालाफो देने 
का निश्चय प्रफ्ट किया। यहां श्री पन्नालालजी अग्रवाल घहम 
ताही ध्यक्ति £ै । 


न. «०. +क- बन जार आकर कही. 





